तांत्रिक वाल्यय में शाक्तरंष्टि 


मसहामहोपाध्याय डॉ० श्रीमोपीनाथ कविराज 


प्रकाशक $ 
बिद्ार-रा्ट्रभाषा-प रिपद्‌ 
पटना 


(8) बिदार-राष्ट्रभापा -परिपदू 


प्रथमात्नक्ति ३ २००० 
शकाब्द १८८०; विक्रमाच्द २५२०३ खण्टान्द १९६६४ 


मृह्य + संजिबद्‌ ७५० न्र० पे० 


मद्क : 
ओमप्रकाश कपूर, 
शानमएदल लिमिटेड, 
वाराणसी ५८४१ (अ)-१८ 


वक्तव्य 


... प्रस्तुत पुस्तक तान्त्रिक वाझ्यय में शाक्तदृष्टि' का प्रकाशन परिषद्‌ की उस 
योजना के अन्तर्गत है, जिसमें विभिन्न विषयों फे विशिष्ट विद्वानों से ही हिन्दी में उनके 
द्वारा अधिकृत विषयों पर भाषण तथा व्याख्यान कराये जाते हैं। इसमें देश के 
विद्वतूसमाज के कभी दो मत नहीं हो सकते कि स्वंतन्त्रखतन्त्र महामहोपाध्याय डॉ० 
गोपीनाथ कविराजजी अखिल भारतीय विद्वानों के मध्य तान्त्रिक वाद्यय के अद्वितीय 
, अधीती तथा विशेषज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई बविप्रयों में भी उनका पाण्डित्य 

अप्रतिम है| 

... “बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌! का ही यह सौभाग्य है कि वह ऐसे विद्या-बयोइद् 
महर्षि-कत्प सनीषी की लेखनी का प्रसाद, हिन्दी ग्रन्थ के रूप में, हिन्दी-संसार के 
समक्ष प्रस्तुत कर रही है । परिषद्‌ कविराजजी द्वारा लिखत "भारतीय-संस्कृति और 
साधना? (प्रथम खण्ड) नामक निवन्ध-न्य इसके पूर्व भी प्रकाशित कर चुकी है. तथा 
उसका दूसरा खण्ड मुद्रणाधीन है। राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्राचीन तन्त्र-शास्र के ग्रन्थों 
का सर्वथा अभाव देखकर परिषद्‌ के संचाढक-मण्डल ने उक्त शास्त्र पर भाषण कराने 
के लिए एकमात्र अधिकारी विद्वान्‌ कविराजजी को ही माना और उन्होंने धमारे 
अनुरोध को कृपापूर्वक खीकार किया । अपने भाषण-माला-कार्यक्रम में, व्याख्यान के 
निमित्त परिषद्‌ ने पूज्यपाद कबिराजंजी द्वारा लिखित इस प्रन्थ के निबम्धों को, 
सन्‌ १९६१० में ही, प्रात्त कर लिया था, जिनका अन्धाकार प्रकाशन करने में हम 
आज, दो वर्ष बाद, सकल हो सके हैं। निश्चय ही भहामहोपाध्याय कविराजजी-मैसे 
प्रखर विद्वान की छेखंनी के इस महिमामय प्रसाद से हिन्दी धन्य हुई है। 

भारतीय कोश-प्थे में 'तन्‍्त! शब्द के जितने अर्थ प्राप्त होते हैं, उनमें एक 
अर्थ है-शिवमुखोक्त शास्त्र | यह शिवोक्तशास्त् आगम', योमल! और तिन्त्र! इन 
तीन भागों में विभक्त माना गया है। “चाराहीतन्न' नामक अंन्‍्ध तो तम्त्र को 'कस्प' 
के अन्तर्गत मानता है, जिसके लिएबह लिखता है--...*. ४ 
५  कव्पइचतुर्विधः प्रोक्त: .आगमो डामरसथा | 
.... भामसश्ष तथा सन्त्रे तेपां भेदाः प्ृथकू-इथक्‌ ॥ 
है हे इस 


ग्रन्थ के अनुसार तन्त्रशास्र उसे कहते हैं, जिसमें सृष्टि, प्रल्य, मन्त्र-निर्णय, 
देवता-संखान, तीर्थवर्णन आदि का वर्णन हो | इस परिभाषा से तो वेद के छह अंगों 
का कर्प ही वस्तुतः तंत्र है। बौद्धों का 'दीर्धनिकाय' इसी कत्प की 'केुम' कहता है, 
जिसका अध्ययन-अध्यापन भगवान्‌ बुद्ध के समय में खूब प्रचलित था। किन्तु, 


२ 


तर 
इसारी समक्ष से एडइवाले ब् का का है--क्रियापएक शास्र, जिसमें ग्हासूत्, 
ः 5 और श्रौतसभ जेसे ग्रन्थ आते ६ | 
धर्मदूत शक तत्म-साहित्य का भण्डार विद्याल है। वारा्रीतन्तर मं जिन बे 
तन्मों। का उस्टेख मिलता है; उनके श्लोकों की सख्या ९५६७, ४४६ दै। बी 
बिल! मैठे पन्यो फे अनुदार २०८ हत्वमन्प आज मी प्राप्त है| विवल इखल के 
मे लिखे बौद्धो के ७२ तस्न्र ग्रन्थ उपल्ब्व हैं | तिब्बत में तो ३५ 0) ५७८ भाग 
मे विभक्त है, जिनमें से २,६४० प्रग्ष त्ती बिलउुछ स्वतंत्र रुप से है। 
ह दा ग्रन्ध मे कप्िल-कणाद कौ परम्परा की अन्तिम कड़ी पूज्य कविराजजी 
ने ऐसे छप तथा उपलब्ध विश्ञाल तत्र-बाझाय में प्रात दोनेवाली शाक्त ई ष्टि का विशद 
विवेखन किया है । 
कर हमारे हे में शैवागम तथा छ्ाक्तागम दोनों द्वी अति प्राचीनकाऊू से चले 
आ रहे है। आचार्य अमिनवगुस्त के समय मे प्रचलित प्रसिद्धि के अनुसार अति प्राचीन 
काल मे जो विशाल उन्‍्त्र अथवा जागम साहित्य विद्यमान था, काछ के प्रभाव से 
बह्द लुप्त हो गया था । उसके छत्त हो जाने के कारण साधक-समाज में नितान्त 
विश्वस्तत्म पैदा हो गई थी एव जीवों का आध्यात्मिक मार्म अवदद्ध-सा के गया था | 
कैल्[सपति भगवान्‌ श्रीकष्ठ ने इससे सिन्तित होकर अपने मक्त महंत 'दुवोणा' का 
स्मरण किया और उन्हें आदेश दिया कि दैठ, द्ैताद्वेत दथा अद्वैत मार्ग के छत्त आगम- 
इास््र का उद्धार करें तथा अधिकार के अनुसार जमत्‌ में उसका प्रचार करें | 
तदनुसार 'दुर्ासा ने शैबागम की तीन भागों में विमक्त कर “ब्यम्बका, “आमर्दक! तथा 
नाथ! नामक अपने तीन मानसपुत्नीं में से प्रस्येक को एक-एक भाग की शिक्षा दी | 
मै क्रमश: अद्देत, द्वैत तथा वैतादित आमंम का जगत्‌ प्रै शिक्षण द्वारा प्रचार करने में तत्पर 
हुए. । इन तीन आशमीे को घाराए ध्ृथक-प्रथक्‌ थीं एवं प्रत्येक धार का विशेषरूप 
से ऋमरशाः विस्तार हुआ । 
इनके अदििरिक्त एक और घारा थी, शिसका नाम था 'अरध्-ल्यम्धक! | यह घारा 
पूर्चोक्त अयभ्वक के कन्या -पक्ष से प्रचारित हुई थी। अर्नच्यम्बक पागश प्राचीन शाक्त 
घारभों में दी अन्यतम थी | 
इसी प्रकार और भी विविध और प्राचीन कालीन प्रसिद्धियोँ दे, जिमसे स्पष्ट 
प्रतीत होता है. कि उच्च अथवा आगम का प्रचार अति प्राचौन काल से होता 
आया है | यैष्णव सम्प्रदाय मे पाश्वरात्र की धारा का, बीस-मीच से विच्छेद होकर, 
पुनझद्धार हुआ था । दोव तथा शाक्त आगर्गी की धाराओं में भी इसी प्रकार सम्पदाय 
के लोप तथा पुणरुदार का पता चलता है | किरणांदि आंगमी के आधार पर 'शत्तरत- 
संग्रह! आदि गन्धों मे दौब-आगमें के विघ्तार का जैसा परिचय म्लित्ता है; उससे 
टेशमात्र भी सन्देइ नहीं रहता कि विभिन्न प्रकार के आगमों का अथबा तादब्निक 
सादिय वा सर्वत्र प्रभार अति प्रानीन काल से विद्यमान रहा। शैवागम और 
शाज्तागम परहयर निगृद सम्बन्ध से सम्बद्ध ई । 


वर्तमान ऐंट्रिहातिक ग्रवेषणा से भी स्थिर हुआ है कि अति धाचीनकाल से 


डरे 


भारत के तुल्य अन्यान्य देशों में भी जैसे कीट ((॥७॥७), एशिया माईनर (8 
७३0), मिल देश के अंशविशेष, वेबिलोनिया तथा प्राचीन यवन देशों में भी 
जगन्माता या महाशक्ति (]४४९०७ ](४४७) की उपासना अचलित थी। उसी 
प्रकार लिंग-पूजा अथवा शिव की आराधना मी प्रचलित थी । 

बौद्ध धर्म में मध्य युग मे जो तताश्निक प्रभाव लक्षित होता है; जिसके सिलसिले 
में परवर्ती समय में तिब्बत तथा भारत में बच्रयान, कालचक्रयान, मंनच्रयान तथा 
सहजयान के विश्ञाल साहित्य की रचना हुई थी; उसके भी मृल का यदि अन्वेषण 
किया जाय तो वह अधघुना ल॒प्त अथवा छुप्तप्राय आगम साहित्य ही सिद्ध होगा । श्रीशैल, 
उड्बियान, कामरूप इत्यादि अति प्राचीन काल से पीठस्थानरूप में प्रसिद्ध थे | 
जहाँ आगमिक संस्कृति का परिशीलन भलीमॉँति हुआ करता था । 

वर्तमान समय में जो तान्निक साहित्य प्रच॑छित है अथवा दो-चार सौ वर्ष पूर्व 
भी प्रचलित था, वह अधिकांश स्थलों में क्रिया अथवा प्रयोगात्मक है और मनुष्यों के 
लोकिक स्वार्थ-साधन से संस॒ष्ठ है। प्राचीन आगम साहित्य में जो ज्ञान तथा योग के 
निगृढ़ रहस्य का उपदेश मिलता था, वह योग्य अधिकारी के अभाव से छप्तपाय हो 
गया है। आगमिक दृष्टि विशेषतः शाक्त दृष्टि का परिचय प्रात करना वर्तमान युग में 
कठिन होने पर भी अत्यन्त आवश्यक है। यही समझ कर शाड्टर के वेदान्त-सम्प्रदाय 
से भी बड़े-बड़े आचार्य उपासना में उत्कर्ष्लाभ करने के लिए ताब्रिक साधन 
मार्ग में प्रदत्त होते थे । ऐसे साधक या योगियों का विद्यारण्य स्वामी ने “क्ृतोपास्ति! 
के नाम से उल्लेख किया है। वस्तुत्तः तान्रिक उपासना ऐतिहासिक युग के पूर्व से 
ही, कभी-कभी वीच-बीचमें विच्छिन्न होने पर भी, परम्पराप्राप्त है। 

“बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद” को अपनी लेखनी से गौरव प्रदान करनेवाले महा- 
महोपाध्याय डॉ० कविराजजी प्राच्य-प्रतीच्य सर्वविद्या-विषयक अपने लछोकोत्तर वैदुष्य से 
केवल भारतको ही धन्य करनेवाले मनीषी नहीं है, प्रत्युत सम्पूर्ण विश्व उनकी 
विद्वद्‌गरिमा की कीर्सिपताका फहरा रही है। वे जिस प्रकार भारतोय आस्तिक-नास्तिक 
दशनों के महापण्डित, आगमतन्जों के परमाचार्य, वेद-पर्मशास््र-पुराणेतिहस के 
उद्धायक तथा साहित्य-शासत्र के भर्मज्ञ हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य-दर्शन, रहस्यवाद 
कप कक, मुद्राशाख्र, इतिहास आदि के भी मर्मविद्‌ तथा प्रगाढ़ 
उनका एकसमान शान इृश्गोचर अप लिन 483 है 80025 

गीचर होता हैं | हम कविराजजी का संक्षिप्त जीवन-परिचय 


पाठकों की जानकारी के लिए अलग से दे रहे हैं। हमारे अनुरोध पर कविराजजी का 
यह जीवन-परिचय उनके प्रिय शिष्य श्री श्रीकृष्ण पन्‍्तजी ने तैयार किया है तथा पुस्तक 
फे सकाशन से समय-समय पर उनसे अन्य प्रकार की भी सहायता हमें मिली है। इन 
सारी यातें के लिए हम ओर पन्‍्तजी के चिस्कृतञ हैं। धम समझते हैं, आजतक के 
उचस्तरीय हिन्दी-प्रकाशर्नों में यह ग्रन्थ अँगुल्मिण्य होगा | | 

दा हक प्रभु की असीम अनुकम्पा से ही यह परम पविच महदनुष्ठान सम्पन्न 
पे में कई पिप्न-वाधाएँ आई । स्वयं पूज्य श्रीकदिराजजी का शरीर अस्वस्थ 


रु 


हो गया और उपचार के लिए, उन्हें बम्बई, पूमा, द्रिद्वार आदि स्थानों में प्रवार 
करना पड़ा | इस प्रेकार इस अन्थ के लेखन से लेकर मुद्रण मकाशने तक से माना 
प्रकार के विश आये; परन्तु प्रभु की कृपा और कदेणा से थे समी दूर छोते गये तथा 
आज हम अपने सुविश पाठकों के हाथों में यह अन्यरज्ञ मेद करते हुए खआपूर्व आत्म” 
प्रसाद का अनुभव कर रहे हैं। हमारा विश्वास है, म केवछ परण्पिद-प्रकाशनों में, न 
केवल समस्त हिन्दी वाइभय में; बल्कि समस्त मारतीय वाइमसय में यह प्रन्थस्क्ष अनन्त- 
काल तक भुकुटमणि के रुप में जगमगाता रहेगा | पृज्य श्रीशविराजजी मे कदुणा- 
प्रस्येश होकर हम अकिचन को अपार वात्सत्यमाव से यह महायसाद प्रदान किया, 
जिसके लिए सदा भक्तिपूर्वक उनके पावन चरणों में मारा मस्तक नत है । 


दिद्ार-राष्ट्रमाषा-परिपद्‌ , पटना | भुधनेश्यरनाथ मिश्र 'माधय' 
विजयादशर्मी , २०२० जि० 


निर्देशक 


प्रन्थकार-परिचय 
जन्म तथा बंश-परिचय-- | 


महामहोपाध्याय डॉ० भ्री मोपीनाथ कविराजजी का जन्म पूर्ववज्ञ, अब पूर्व- 
पाकिस्तान, के अन्तर्गत ढाका जिले के सुप्रसिद्ध धामराई आम में भाद्रपद २९ सौर 
बुधवार १९४४ वि० (७ सितम्बर १८८७ ई०) को हुआ था। यह आपके मातामह्‌ 
का ग्राम है। आपके पूर्वपुरुषों का निवास स्थान मैमनसिंह जिल्लन्तर्गत दान्या 
गाँव है। आपके पिता श्री वैकुण्ठनाथ कविराज बाल्य काल में ही माता-पिता का 
देहान्त हो जाने के कांरण उनके माठल्ग्राम कांगाल्या (जिला मैमनसिंह) में माठुल 
- द्वारा पाले पोसे गये थे। उन्हींने उन्हें पढ़ाया और विवाह आदि भी उन्होंने किया । 
कविराजजी की पृज्या माता श्री श्री सुखदासुन्दरी स्व० हरिश्वन्द्र राय मौलिक 
की छोटी कन्या -थीं। जन्म के बाद ही उनकी माता का देहावसान हो गया। 
उनकी एक बड़ी बहन और दो बड़े भाई थे | 
कविराजजी के पिता श्री वैकुण्ठनाथ कविराज बड़े अच्छे स्कालर थे। वे बी० 
ए० में संस्कृत में आनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में प्रथम उत्तीर्ण हुए थे| एम० ए० 
उत्तीर्ण होने के पहले, अल्प वय में ही, उनका देहान्त हो गया | श्री कविराजजी अपने 
माता-पिता के एकमात्र सन्तान हैं । 


अध्ययत्त--- 


कविराजजी की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताजी के ननिहाल कांटणलिया में 
हुईं | तदुपरानत धामराई में इंगलिश स्कूल में प्रविष्ट हुए । उसके पश्चात्‌ किशोरी- 
लाल जुबिली स्कूल, ढाका में प्रविष्ट हुए | वह्दीं से १९०५ ई० में उन्होंने इन्ट्रेन्स परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में उत्तीण की । 

इन्ट्रेन्स पास. होने के बाद लगभग एक वर्ष मलेरिया ज्वर से पीडित रहे] 
वायु-परिवर्तन के लिए स्थानान्तर में भी गये | १९०६ ई० में मलेरिया से सर्वथा शुद्ध 
ऐसे स्थान को खोजते हुए जयपुर (राजस्थान) पहुँचे | वहाँ महाराजा जंयपुर कालेज 
में इन्टरमीडिएट कक्षा में प्रविष्ट हुए. तथा सांथ ही वहाँ के. प्रधान मेत्री संसारचन्द्र 
सेनजी के पौत्रों के गार्जियन स्यूटर नियुक्त किये गये । दो वर्ष बाद १९०८ में ईनन्‍्टर 
को परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की | वहीं से १९१० में बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की । 
चार वृष जयपुर रहने के उपरान्त स्वदेश लौट गये | 

आपको डा०. आर्थरं वेनिस की विद्धत्ता का परिचय पहले से था। आपने 
उनका लिखा वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली -तथा' वेदान्तपरिभाषा का इंगलिश अनुवाद 


पढ़ा था। उनके लिपिविजान, मुद्राशास्त्र,- वर्ण-विज्ञान, इतिहांस आदि विषयों के म्रोढ़ 
कक 


( ४२ ) 


वैदुष्य की चर्चा भौ आपके कानों तक पहुँच घुकी थी | इसलिए काशी आकर उनके 
अधीन अध्ययन करने की आपको बडी उत्कट इच्छा हुईं। आपके पिताझी के कतिपय 
प्िज्रों के कलकत्ता में अध्ययन करने की राल्‍्य£ देने पर भी आप काशी आये और 
प्ोंस कालेज में, जहाँ ठा? पेनिय साहब प्रिसिपल थे, एम्‌० ए० पचत्त चर्य में प्रशि् 
हुए । १६६६ मे एंचम व की परीक्षा में उल्ही्ण होने के टपगज़्त आप एम० ए० 
पट दर में प्रदि्ट हुए। पए्तु दौम्ार पड़ गये | चिकित्सा तथा बायु-परिवर्दन के लिए 
आपको कलकत्ता तथा पुरी जाना पढ़ा | वहाँ से छौटकर वायु परिवर्दन के लिए ही 
हरिद्वार की ओर मेसूरी आदि स्वास्प्यवर्द्धध स्थानों मे भी कुछ दिन रहे | दरीर स्वस्थ 
शे आने पर पुनः पष्ठ वर्ष में प्रविट होकर अध्ययन में द्तचित्त हुए। एम० ए० में 
आपने दिपिविज्ञान, सुद्राशास्त्र, वर्णविश्ञान आदि विपय लिये थे | इन भिषयों को आप 
डा० वेनिस साहब से पढ़ते थे। प्रो नौर्मन साहव के निकट प्राउत और पाछी साह्ित्ि 
तथा व्याकरण का स्रध्ययन करते थे | जमंन और फ्रच मापा भी आपसे ग्रौ० नौमैन 
साहय से ही पढ़ी थी | पारी अध्ययन-कालड से भ० भ० रण शास्त्री बैरुण, जो कोंस 
कारिज के अध्यापक थे, कविशजजी के सहाध्यायी हुए | एम० ए० प्ठ वर्ष में उनके 
रद्ाध्यायी ये आचार्य नरेचद्रदेव तथा एच्‌> आर० दिवेकर ) श्री कवियजजी ने न्याय 
और वेदान्त का अध्ययन महामहोप्राध्याय पं ० वामाचरण भद्यच्षार्य जी से किया था । 

१९१३ ई० में आप एम० ए० परीक्षा में श्रयम ओगी में प्रथम उत्तौर्ण 
हुए । आपके मौखिक परीक्षकों ने, जो विभिन्न पान्ते के बहुल दिश्वत विद्वान थे, आपके 
पाप्डित्त वौ भरि-भरि प्रशंश की थी 

इसके अनन्तर एक वर्ष पोष्ठ प्रेजुएट के रूप मे आप गे 
वाल में आपने अश्ञोक़ की पझिन्य-ल्िपि, 
उपार्जित की | 


वेषणा करते रहे । इस 
गुस-छिपि आदि दिपफयों मे विशेष शोग्यता 


कक 
सावस+-- 


सरस्वती-भवन नोमक विशाल गवेषणाप्रधान 
उपरान्त अप्रैछ १९१४ ३० में वेनिस साहय की इच्छा के अनुसार आप उच्त 
पुस्तकालय के प्रधान अध्यक्ष नियुक्त किये गये | उसी समय डा० चेनिस के इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी में पोष्ट वैदिक स्टड्ीज के अध्यापक नियुक्त होने पर आप उनके ऋथीज 
उक्त विषय के रीडर निशुक्त हुए । आपका कार्य था सरस्वतीमवन में ही बैठकर 
कौनस कालेज के एम्‌० ए० (सल्कृत ) कक्षा के छात्रों को अध्यापन करना एच 
उनको गवेपणा कार्य मे सहायता पहुँचाना | इसी सैडर का कार्य फरते समय बहुत 
छात्र बाहर के कई स्थानों से इक्ति प्राप्त कर आपके तथा डा० वेनिरा साहब के निकट 
अध्ययन इरने के लिए आये । हे 

उठी रुमय के आसपास डइा० देनिस साधव के प्रयेत्ष 
श्व्टोरिकल छोमाइटी की स्थापना हुई। उससे जो जर्नल 
प्राग्म्माचस्‍्या में उसके दिए कविराजजी नियमतः 


न सुस्तकाल्य की स्थापना होने के 


यत्र से अत्तर प्रदेश की 


निकलता था, सुय्ञा है, 
लेख लिखते थे | 


( हे ) 


इधर डा० पेनिस साहब तथा कविराजजी दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश 
गवर्नमेंट के अधीन सरस्वतीभवन टेक्स्टस्‌ तथा सरस्वतीमवन स्टडीज नाम से दो 
सीरीजों (ग्रन्थमालाओं) का प्रकाशन करना आरम्म कर दिया । उनके प्रकाशन का 
उद्देश्य था--सरस्वतीमबन लाइब्रेरी में जो उत्तम ग्रन्थ प्रकाशन के अभाव से 
पण्डितों की दृष्टि के अगोचर पड़े हुए थे, उन्हें प्रकाशित करना ताकि ग्रन्थ छप्त न 


हो जायें तथा सरस्वती-भवन में जो गवेषणा का कार्य होता था उसके आधार पर 
लेखों को प्रकाशित करना | 


प्रकाशन का काम आरम्म करते हो डा० वेनिस साहब का देहावसान हो 
गया | यह १९१८ की बात है। इसके बाद डा० गल्जानाथ झा गवर्नमेंट संस्कृत 
कालेज के अध्यक्ष होकर आये ) डा० गड्जानाथ झा भी डा० वेनिस के ठुल्य ही श्री 
कविराजजी पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे ओर आपके निर्देश के अनुसार ही 
प्रकाशनादि कार्य करते थे | डा० श्ञा भी डा० वेनिस के ही अतिप्राचीन छात्र थे। 
डा० झा तथा श्री कविराजजी दोनों के सहयोग से कार्य सुचार रूप से 
चलता रहा | १९२४ ई० में डा० झा इलाहाबाद युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होकर 
चले गये । उनके रिक्त स्थान पर पं० कविराजजी गवर्नमेंट संस्कृत कालेज के अध्यक्ष 
नियुक्त किये गये | अध्यक्ष को ही रजिस्ट्रार, गवनमेन्ट संस्कृत कालेज परीक्षाएँ, का 
काम भी सम्माल्ना पड़ता था | प्रायः अध्यक्ष ही सुपरिटेन्डेन्ट आफ संस्कृत स्टडीज 
भी होता था । इन सब पदों का कार्य श्री कविराजजी बड़ी योग्यता के साथ सुचारु 
रूप से चलाते रहे | 
अवकाश भअहण-- 


वेरी-वेरी रोग से अस्वस्थ होने के कारण आपने ३-४ वर्ष पूर्व ही १९३७ ई० 
में अवकाशग्रहण कर लिया | अवकाइ-ग्रहण करने के बाद आपने बाहरी कोई कार्य 
संभालना स्वीकार नही किया। कई ऊँचे अधिकारियों ने ऊँसे-ऊँचे पदो पर अध्यासीन 
शेने के लिये आपसे बहुत अनुनय विनय किया, परन्तु आपकी निस्पृहता के समक्ष 
उनका ऊनुनय विनय व्यर्थ गया । आप अपने घर पर ही अध्यात्मशान-चर्चा करते 
डंए, भारतीय संस्कृति और विद्या का निरन्तर प्रसार कर रहे हैं | 
दीक्ष| शुरू-- के 


श्री कविराजजी को आध्यात्मिक अर्थात्‌ योग-मार्ग में पहले शिवरामकिंकर 
योगत्रयानन्द नामक महापुरुष से साहास्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने आर्यशासत्रप्रदीष, 
परलोकतत््व आदि ग्रन्थें। की रचना की थी। वे विशष्ट विद्वान त्तया योगी थे । किन्तु 
भरी कचिराजजी की यथार्थ दीक्षा हुई ओर श्रीविशुद्धानन्द परमहंस देवजी से | थे सहान्‌ 
योगी थे , ं छत्त प्राचीन योग तथा छप्त प्राचीन विज्ञन में अद्वितीय अधिकारी पुरुष 
थे। स॑रब्मि, चन्द्ररंश्सि, वायु ओर शब्द का अवल्म्बन कर सब प्रकार की स्थूल 
वस्तुओं का निर्माण करने का रहस्य उन्हें ज्ञात था | योग-मार्ग में भी आकाश-गमनादि, 
तथा सष्टसिद्ध प्रदति यहां तक कि इच्छाशक्ति भी उनके आयक्त थी। उनका 


, 


दैदुष्प की चर्चा भी आपके कार्नों तक पहुँच चुढी थी | इरालिए काशी आकर उनके 
अधीन अध्ययन करने वी आपको बड़ी उत्कट इच्छा हुईं। आपके पितांजों के कतिपय 
फ्ित्रों के कलकत्ता मे अध्ययन करने की सह्याह देने पर भी आप काटी आये और 
कींस कालेज मे, जहाँ डा० ब्रेनिस साहब परप्रोतपछ थे, एमू० ए० पचम वर मे प्रविष्ठ 
हुए । १९११ में पंचम व की परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के उपराम्त आप एम ए 
गए ६ म एविए हुए | परन्तु दीग्गर पड़ गये । चिकित्सा तथा बादु-परिवरेन के लिए 
आपको कलकेचा तथा पुरी जाना पडा ! वहाँ से छोटकर वायु परिवर्तन के लिए ही 
इरिद्वर की और मंदूरी आदि स्वास्थवर्डक रतानों में मी कुछ दिन रहे | दायर स्वस्थ 
हो भादे पर पुनः पह वर्ष में प्रविट होकर अध्ययन मे दत्तनित्त हुए । एम० ए० हे 
आएले लिपिडिशन, मुद्राशास्त, वंणेविज्ञान आदे विपय लिये थे। इन थिपयी को आप 
डा» वेनिस साहब से पढ़ते थे । प्रो नौर्मस ताइव के निकट प्राउत और पाढी साहित्य 
तथा व्याकशा का अध्ययन बस्ते थे । जर्मन और फ्रच भाण भी शापते प्रो मौन 
साहब से ही पढे थी | पाले अध्यय्न-बाल में मण् म० रुभण शास्त्र नैदंग, जो कींत 
कालेज के अध्यापक थे, कविराजजी के सहाध्यायो हुए | एम्र० ए० पह बह में उनके 
रद्माभ्यावी ये आचार्य नरेद्रदेव तथा एचू० आर० दिवेकर | थ्री कविराजजी ने म्याय 
भर वेदान्त का अध्ययन भह्यमद्दीपाध्याय प्र ० वाग्राचरण अह्यचार्य जी से किया था । 

१६१३ ३० में आप एमू० ए० परीक्षा मे प्रथम श्रेणी में प्रथम उन्नीषे 
हुए) आपके मैणिक परीक्षतों ने, जो विभिन्न मानते के बहुत विभ्रत् विद्ान ये, आपके 
पोश्डित्य वी भूरि-भूरि धशरा की भी | 

इसके अन्तर एक वर्ष पोष्ट ग्रेजुएट के रुप मे आप ग्प्रणा करते रहे | इस 
काल में आपने अशोक की शिल्प, गुस-ल्पि आदि विपयों मे धर मतों 
उणजित को | 
सर्वित- 

सरस्वती-मवन मामक विशाल 


गवेयणापक्षान पुस्तकालय की स्थापना होते के 
उप्र भरैल १९१४ ई० में देनिस 


साह की इच्छा के अनुसार आप श्षक्त 
पुक्तवाल्य के प्रधान अध्यक्ष नियुक्त किये गये । उसी सभ्य डा० वेनिस के इत्गह्मबाद 
पूनिवर्तियी मे पोष्ट वैदिक रटडीज के अध्यापक नियुक्त होसे पर जेषप उनके अधीम 
उक्त विषय के रीडर नियुक्त ह। आपका कांये था सशवतीभदन म ही पैदकर 
छीस कालेज के एम्‌० ए० ( शस्दृत ) कक्षा के छात्रों को अध्यापन करना एवं 
उसको गयेषणा कार्य मे सहायता पहुँचाना । इसी रौडर का कार्य करते समय ग्रहत 
छात्र बाहर के कई स्थानों से बृत्ति प्रात्त कर आपके तथा डा० पेनिय छाइर के लिकट 
अध्ययन करने के लिए आये | 

उसी समय के आसपास झा७ 


बेनिस साहब के प्यक्ञ से उत्तर परदेश की 
टिछोरिल शेधाइटी की त्पाएगा ह३॥ उससे जो जर्मछ निकश्त 


। था, मुना है, 
ग्रारम्मावह्या में उसके लिए कविराजडी निममतः छेस लिखे से |! । 


( ४३ ) 


इधर डा० वेनिस साहब तथा कविराजजी दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश 

गवर्नमेंट के अधीन सरस्वतीमवन टैक्स्टस्‌ तथा सरस्वतीमवन स्टडीज नाम से दो 
सीरीजों (अन्थमालाओं) का प्रकाशन करना आरम्म कर दिया | उनके प्रकाशन का 
उद्देश्य था--सरस्वतीमवन लाइब्रेरी में जो उत्तम ग्रन्थ प्रकाशन के अभाव से 
पण्डितों की दृष्टि के अगोचर पड़े हुए थे, उन्हें प्रकाशित करना ताकि अन्य छप्त न 
हो जायें तथा सरस्वती-मवन में जो गवेषणा का कार्य होता था उसके आधार पर 
लेखों को प्रकाशित करना | 

प्रकाशन का काम आरम्म करते ही डा० वेनिस साहब का देहावसान हो 
गया | यह १९१८ की बात है। इसके बाद डा० गल्जानाथ झा गवर्नमेंट संस्कृत 
कालेज के अध्यक्ष होकर आये | डा० गज्ञानाथ झा मी डा० वेनिस के ठुल्य ही श्री 
कविराजजी पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे और आपके निर्देश के अनुसार ही 
प्रकाशनादि कार्य करते थे | डा० झा भी डा० वेनिस के ही अतिप्राचीन छात्र थे। 

डा० झा तथा श्री कविराजजी दोनों के सहयोग से कार्य सुचारु रूप से 
चलता रहा | १९२४ ई० में डा० झा इलाहाबाद युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होकर 
चले गये | उनके रिक्त स्थान पर पं० कविराजजी गवर्नमेंट संस्कृत कालेज के अध्यक्ष 
नियुक्त किये गये । अध्यक्ष को ही रजिस्ट्रार, गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज परीक्षाएँ, का 
काम भी सम्भालना पड़ता था | प्रायः अध्यक्ष ही सुपरिटेन्डेन्ट आफ संस्कृत स्टडीज 
भी होता था | इन सब पदों का काये श्री कविराजजी बड़ी योग्यता के साथ सुवारु 
रूप से चलाते रहे । 
अवकाश ग्रहण-- 


वेरी-वेरी रोग से अस्वस्थ होने के कारण आपने ३-४ वर्ष पूर्व ही १९३७ ई० 
में अचकाशग्रहण कर लिया | अवकाश-ग्रहण करने के बाद आपने बाहरो कोई कार्य 
संभालना स्वीकार नही किया। कई ऊँचे अधिकारियों ने ऊँचे-झँचे पदों पर अध्यासीन 
होने के लिये आपसे बहुत अनुनय विनय किया, परन्तु आपकी निस्पहता के समक्ष 
उनका ऊनुनय [विनय व्यर्थ गया । आप अपने घर पर ही अध्यात्मशान-चर्चा करते 
हुए भारतीय संस्कृति और विद्या का निरन्तर प्रसार कर रहे हैं| 
दीक्षा गुरु-- िः 
श्री कविराजजी को आध्यात्मिक अर्थात्‌ योग-मार्ग में पहले शिवरासकिंकर 
योगत्रयानन्द नामक महापुरुष से साहाय्य प्राप्त हुआ था| उन्होंने आर्यशास्त्रप्रदीप, 
परलेकतत्व आदि ग्रन्थों को रचना की थी । वे विशिष्ट विद्वान तथा योगी थे । किन्तु 
श्री कविराजजी की यथार्थ दीक्षा हुई श्री श्रीविशुद्धानन्द परमहंस देवजी से | वे महान 


योगी ये एवं छत प्राचीन योग तथा छत प्राचीन विज्ञन में अद्वितीय अधिकारी पुरुष 


यु और शब्द का अवल्म्बन कर सब प्रकार की २ थूल 
वस्तुओं का निर्माण करने का 


रहस्य उन्हें ज्ञात था | योग-सार्ग में भी आकाश-गमनादि, 
तथा अए्टसद्ध प्रर्तत यहां तक कि इच्छाशक्ति भी उनके आयत्त थी। उनका . 


(६ ४ ) 


वैशिश्य यह था कि वे शास्रोक्त उष्य्यादि के गुप्त रहस्य का प्रत्यक्ष प्रदशन कर उते 
समझा देते थे । उन्होंने तिब्यत के अन्तगंत गुप्त शिद्वस्थान शानगज्ज में दीधकाल 
तक रह बर कटोर तपस्यापृर्वक सब विद्याएँ प्राप्त की थी। उनके दारीर से निरन्तर 
दिव्य गन्ध का निर्गम होता था, इसलिए साधारण लोग उनहे गन्धबाता भी कहते 
मे | उनका तिरोधान १९३७ ई० में हुआ था। 


भी भरी विशुद्धानस्द परमहस देव के अनन्तर भ्री बविराजजी को सबसे अधिक 
आध्यात्मिक साहास्य मिन्य है परम पूज्या श्रीओ आनम्दमत्ी माता, सिद्धिमाता 
तथा रामठादुग्जी से | अन्यानय शक्तिसस्पन्न महाप्रुर्षों से भो श्री कविराजजी का 
सुघन्ध हुआ जितका परिचय उन्होंने खरचित साधुदशन तेया साझ्सभ में दिया है | 
राजकीय आदि संमान-- 


१९३४ में गबनमेंट आफ इण्डिया ने श्री कविराजजी की असाधारण विद्वत्ता 
से प्रभावित होकर ढहहे महामहोपाध्याय पदवी प्रदान की। इन पक्तियों के झेसक 
को सपरण है उस समय कई विद्वानों ने क्या था कि इस पदवी से कविराजजी विभूधत 
नहीं हुए बल्कि थह पदयी कविराजजी से दिभूषित हुई | 

इलाइबाद यूनिव्तिय ने उन्हे १९४७ ई० में आनरेरी डाकटरेट (डी लिट०) 
उपाधि से सम्मानित किया तथा बनास्ख हिल्दू यूनिवर्सिटी ने भी १९५५ में आनौरी 
डी-लिट उपाधि प्रदान की । भारत के 'शाष्ट्रपत! ने १९५९ में आपको सर्टिकियेंट 
आफ आमर से स्ृत विया। १९६७ में झाप वाराणरेय संखत्त विश्वविद्यालय मे 
सम्मानित अध्यापक नियुक्त किये गये | इसके अतिरिक्त गदुन॑मेन्ट सस्कृत काहेज, 
कलकत्ता ने आपको अपना रुस्टृत सेमिनार का आनरेरी पेलो नियुक्त किया है | 


प्रन्थ-सम्पादन, प्रम्थरचना आवि--- 


पूरे वर्णित जो दो अस्थमाल्यएँ सरस्वतीमबन में स्थापित हुईं थीं, उनमें सर- 
स्वतीमवन स्टडीज के १० खण्डों का भरी कविराजजी मे सापादन किया | रटडीज् में 
आधिकाश लेख बविराजजी के दी रहते थे। उनमे से कतिपय लेखों का मौचे उस्टेख 
किया जाता है। (१) न्याय-चैशेपिक साहित्य का ऐतिहातिक विवेचम (२) ईशजरबाद 
(३) साख्यदष्टि से कारण तत्व, (४) ग्रोर्पनाथ के शिद्धान्ती पर अभिनव विचार 
(५) बोरेबसम्प्दाय के दाशंनिक सिद्धान्दों पर विचार, (६) प्राशुप्तदर्शन (७) 
तान्यिकदर्गन पर विचार आदि आदि | रुस्वती-मवन टैक्स मरे श्री कविराजजी ने 
स्यायवैशेषिक मे->किरणावल्लीमा कर, 


रससार प्रदेति, भक्तिशान्न म-भक्ति न्द्र्कि 
(नारायणतीयेकृत), गौडीय सिद्धान्त मै- तिद्धान्तज्, आगम के मा 
शानखण्ड तथा यामिनीहददयदीपिका आदि अन्धों का स्वथ सम्पादन किया | 

इनके अतिरिक्त बग्ला से लिखे आपके अन्थ हैं--(१) अखप्डमहायोग, (१) 
भी भी विशुद्धानन्द-प्रसण ५ खण्ध में (भ्रीश्रीगुर्देव विशुद्धानन्द परमइसचरित) 
(३) विशुद्धधाणो ७ मार्गों में, (४) साधुदर्शन औो प्रतृम्सग २ खण्ड भें, (५) क्र हु 
ओ आधमशाश्लेर दिग्दशन १ भ खण्ड (२ य खण्ड शी प्रकाशित होने बाहा है) | 


कम 


हिन्दी में--भारतीय संस्कृति और साधना $ म खण्ड बिहार राष्ट्रभाषा परिषत्‌ 
से प्रकाशित, २ य खण्ड छप रहा है। वर्तमान ग्रन्थ तात्जिक वगड्सय में शाक्तरदृष्टि । 
बिद्ार राष्ट्रभाघा परिषत्‌ को ओर से ही परिपतपत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित 
'काशी की सारत्वत साधना! तथा उत्तर प्रदेश हिन्दी-समिति की ओर से श्ञीम्र प्रकाशित 
होनेवाला तान्त्रिक साहित्य । 
इंगलिश सें-- 
() ४फांक्राए रण मीतैपठककी0ा, 807 ० 70879 से प्रकाशित 
प्राण रण शिं्री00०एए शिश्ए/आ३ 2४0 फालछशाएण का जि 
7907080907 560४0, 
| (9) 8900४ रण एए७३५ 'शं9008).॥& ]४9/४॥७78, 
जिन विशिष्ट पुस्तकों की आपने विस्तारपूर्वक भूमिका लिखी उनमें कतिपय 
के नाम-- | 
(१) डा० गज्जानाथ झा छत न्यायभाष्य के इंगलिश अनुवाद की भूमिका 
. « (२) 4 तनन्‍्वबार्तिक के इंगलिश अनुवाद की भूमिका 
(३) श्री शह्डरायकृत सांख्यकारिका की टीका जयमजझल्य की भूमिका 
(४) भी भूपेन्द्रनाथ सान्याल कत गीता-व्याख्या की ४5 
(५) अच्युतप्रन्यथमाला से प्रकाशित सानुवाद शाइरमाष्य-रक्प्रभाटीका 
सहित बहययूत्न की भूमिका 
(६) म० म० हाराणचन्द्ध भद्नाचार्य कृत कालसिद्धान्तदशिनी की भूमिका 
(७) म० म० पश्चाननतर्करत् कृत बह्मसूजरशक्तिभाष्य की 
(८) श्री बलदेव उपाध्याय इत बौद्धदर्शन की डे 
(९) मा भारतीयदर्शन की 
(१०) श्री वाणेश्वर विद्यालझ्आार.कृत चित्रयम्पू की 
(११) स्वा० प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती कृत जपसूत्र की : हे 
३ (१२) भी अक्षयकुमार बन्द्योपाध्याय झृत ?7)050॥ए ए॑ 009|४8)8 
७» की भूमिका. हक । हे | 
(१३) भ्री सुरेन्द्रनाथ सेन कृत गुरुतत्व की भूमिका - - 


. (३४) भी जगदीशचन्द्र चशेपाध्याय, कृत ८१6 एा6छछ ्॑ 7787 शा 
पी एफाएश४० की. सूमिका . . 


१) 


डा० नाथमरू थाटिया कृत 5७ए१68 % खेत 6 हो है 
. (१६) भरी गुरुप्रियादेवी कुत अखण्ड महायशज्ञ की भूमिका 
(१७) ४»... भरी श्री मां आनन्दमयी की भूसिका 
(१८) श्री प्राणकिशोर गोस्वामी इझत झानेश्वरा-चंगानुवाद की भूमिका 
(१९) श्री राजबाल्देवी कृत श्री श्री सिद्धिमाता कौ भूमिका 
(९०) आचार्य नरेन्‍्द्रदेव कृत बौद्धबमे-दर्शन की भूमिका 


( ५ ) 


(२१) भ्री भगवतीप्रसाद सिह्द कृत रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय की भूमिका 
(२२) श्री मीतारामदास ओकारनाथ दृत नादलीलामंद की 
(२३) श्री इन्दिरा ठेवी दिलीप राय कृत मुधाहजलि की 
(२४) महात्मा पालधि बृत सदगुर वाणी की 
(२५) श्री सर्वानन्द कृत शर्वोस्लासतम्त की 
(२६) डा० उमेश मिश्र कृत ('07९९ए609 ० ४४४० की 
(२७) श्री तारामोहनझासत्रों कृत अगस्यचरित की भूमिका 
(२८) डा० गोविन्दगोपाल मुखर्डी कृत 50प068 ॥7 थ8 ऐं0श्ोशिण्पै 
वी भूमिका 
(२९) [ध०ी67 88 ६&९९॥ एए ॥07 007026५ को भूमिका 
विभिन्न अमिनन्दन ग्रन्थों में भी आपके छेख प्रकाशित हुए. हैं, जिनमें कुछ के 


8 
9) 
॥ 
फ् 


नाम 


धर्मेन्द्र अभिनन्दन ग्रंथ, महावीर संनर्धन ग्रथ, मद्रादेव शात्री अभिनन्दन ग्रंथ, 
प्रतस्ना5फी 8७ चेप्रीए७ एक्माउकाएगरातवणा प्र७)0700.. आदि 
आदि। 
दिन्दी, दगल्शि, बगल्य तथा सल्कृत में आपके प्राय/ १७०]१०० रेख प्रफाशित॑ 
हुए दे जिममे से कल्याण, निपथगा, सम्मेलनपत्रिका, परिषतृपत्रिका, नागरीप्रचारिणी, 
राष्ट्रपमं, मानवधर्म, मानव, विन्ध्यभूस, विद्यापीटपत्रिका,आनन्दवार्ता, गीताधर्म, विदेह, 
आज आर में हिन्दी के, 0८ण०४०9। ८4 0४९ ए, %, %056.8) 580009, 
एगऐ8--]0880 800 [686७४ आधे छीह्रछवक्प्ण. जला 
॥65७कएं। 08708, #0त6ए४/ किशशछकूए, 70वें प्रड/ाद्त (06७, 
बठणफकों.. र्ज् व6 08799 ३0 उ॥७ पि९७९३४८७ वहशााप्रगं०, एच 
एशए४४०४० आदि में इगल्शि के, दिमाद्रि, उदबोधन, भारतवर्ष, प्रवासी, प्रवास- 
ज्योति, उत्तरा, अल्का, देव्यान, पगसाहित्य, सुदर्शन, विश्ववाणी, उत्तब, पन्था, 
आननन्‍्दवाती, आयंदर्पण, प्रतिभा, बान्धव आदि में बगल्य के लेख तथा सारस्वदीमुपमा, 
सस्‍्कृत्तरत्ञाकर, सूर्योदय, सायरिका आदि में सरहत के लेख प्रकाशित हुए हैं। 
सम्प्रति आपका उत्तर भारत की यूनिवर्धिटियों के पी-एच दी० तथा डी-लिटि० 
के लिए, गवयणा कर रह छात्रों का गवेपणा कार्य में सहायता प्रदान करना तथा 
अध्याक्ममार्य के [जजासुओ की जिशासा शान्ति के लिए शानच्चों करना और अध्यात्म 


विषयो का अध्यापन करना यही मुख्य कार्य ३ | छौकिक व्यवध्षर के सम्बंध में आप 
चर्चों तक नहीं करते । 


---भ्री खछ्पापन्त 


जो स्वरूपतः विश्वोत्तीण तथा भावातीत होकर भी * 
मद्दाभावस्वरूपा तथा सब भावों से क्रीडापरायणा हैं, 
उन निखिछ जगत्‌ की कल्याणरूपिणी 
ज्ञान, भक्ति और कमे का समन्वयप्रद्शिनी 
जगज्जननी परमाराध्या साता 
श्रीक्रीआनन्दमयी 
क्के 
पावन चरण-कमलों में 
दीन सन्‍्तान का 
सप्रेम उत्सर्ग 


“>अल्युकार 


जो स्वरूपतः विश्वोत्तणी तथा भावातीत होकर भी * 
सहाभावस्वरूपए तथा सब भादों से कऋ्रीडापरायणा हैं, 
उन निखिल जगत्‌ की कल्याणरूपिणी 
क्वान, भक्ति ओर कसे का ससन्वयप्रदर्शिनी 
जगड्जननी परमाराध्या साता 
श्रीक्षीआनन्दमयी 
क्के 

पावन चरण-कमल्ों में 

दीच सन्तान का 

सप्रेस उत्सर्ग 


ब_-ऊनन्‍्यूकार 


प्रस्तावना 
है.) 


प्राचीन समय से ही दार्शनिक मिन्न-मिन्न दर्शनों का आलोचन करते आ 
रहे हैं | यह आलोचन प्रायः मत-सतान्तरों के खण्डन-मण्डन के आकार में प्रकाशित 
हुआ है। चुद्धदेव तथा महादौर के समय से इस प्रकार के आलोचनों का विवरण 
थोड़ा बहुत मिलता है। विभिन्न समयों में प्रवर्तित आलोचनों का क्रमबद्ध इतिहास 
अभी तक संकल्ति नहीं हुआ । भारतीय चिम्ताधारा के पूण इतिहास की रचना के 
समय इन सब आल्ोचनों से विभिन्न चिन्ताधाराएं तो दूर रहीं, प्रत्येक चिम्ताघारा 
में मी भावुक के सम्मुख विभिन्न प्रकार की दृष्टिभज्षियाँ दीख पढ़ेंगी । एक दृश्मिज्धी 
को माननेवाले के निकट दूसरी भज्लियाँ प्रावादुक की दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि के 
रुप में उपेक्षित या अनाइत होने पर भी निरपेक्ष ऐतिहासिक के लिए उपेक्षित होने 
“योग्य नहीं हैं। इत अनुचित्त उपेक्षा के प्रभाव से ही बहुत-सी दृष्टिमल्जियों का परिचय 
उप्त हो गया है, जो अब मिल नहीं रहा है। किसी-किसी दृष्टिभड़ी का तो साधारण 
परिचय भी उपलब्ध नहीं है । 

उदाहरण के रुप में शाक्त दृष्टि की बात कही जा सकती है| पड़दर्शन॑समुच्चय 
आदि ग्रन्थों में, यहातक कि सर्वदर्शनसंग्रह के सहृश बृहत्‌ तथा प्रामाणिक ग्रन्थ सें 
भी, इस प्रकार की उपेक्षा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | उस समय शाक्त दृष्टि प्रति- 
पादक ग्रन्थ या साधन-परम्परा थी नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उस समय प्राचीन 

शाक्त-साहित्य का अधिदांश लुप्त हो जाने पर भी विशाल साहित्य विद्यमान था, परन्तु 
उसके सम्पक्‌ प्रचार. तथा पठन-पाठन का सौकये न रहने के कारण्ण शाक्त-द्ृष्टि के 
साथ विद्वत्समाज में भी अधिकांश लोगों का घनिष्ठ परिचय नहीं था | वस्तुत, इसीलिए, 
चर्त्तमान युग में, भी भारतीय दर्शन तथा चिन्तन के इतिहासविपयक ग्रन्थों में 
यह अभाव समान रुप में दी लक्षित होता है। परू्ठु आशा है, भविप्य में इस अभाव 
की निग्वत्ति हो जायगी | 
प्रस्तुत निबन्धावली में इसी उद्देश्य से सर्वसाघधारण के अविदित इस शाक्त 
दृष्टिकोण के कतिपय प्रसद दाझइनिक तथ्यों पर प्रकाश डालमे की चेष्ठा दी गई है | 
बट दृष्मिद्ठी | तान्त्रिक साहित्य का एक वैशिष्टय है, इसमें सन्देद नहीं । इस प्रसंग में 
ताध्निक सादित्वा बच्द से शाक्त और शव आगम तथा तम्मूल्क गन्थ समझना चाहिए। 
पर्धाप वेष्णयागर्म मे भी शाक्त दटि ्ृ कर आागणिफ संस्क 
मा प्रयाण उसमे भ 


&$.! 


स्कृति को साधारण प्रप्ठभूमि 
छत डर प है 
है ॥ छत होठा है, तथाषि उसकी »शलोचना पृथक्‌ रुप से होनी 
जाएए, यए समशकर इसमें उसे खान नहों दिया गया । 

मद 


२ 


तान्त्रिक साहित्य अत्यन्त विशाल है |! इसमें तत्य का जैसा एक विभाग है, 
साथमा का भी वैसा ही एक विभाग है। वस्तुतः, चतुप्पाद आगमबाड्मय मे यह बात 
सर्दश्न ही रक्षित होती है। साधना में भी एक बदिर्ष साधना और एक उन्तरज्न 
साधना, इस प्रकार दो विभाय हैं । उसी प्रकार बहिरद्न साधना में मी एक भाग में 
आचारमेदमृल्क पार्थक्य है और दूसरे माय में आचार रो असम्बद्ध आणव उपाय के 
विभिक्ष अशे का अवल्यवन कर भेद किया गया है। विभिन्‍न प्रझार की योगाडू-प्रक्रिर्ए 
इस द्वितीय विभाग के अन्तर्गत हैं, यह जानना चाहिए। यह हुई साधना को बात | 
तत्ब के विषय में भी उमी प्रकार द्वैत, द्वेतादवैत, अद्वैत तथा परमाद्वेत इस प्रकार का 
भेद है। एक दृष्टिफोण से यद्ञावि छाम्निक नाम से परिचित सभी शाख एक ओेणी के 
अन्तर्गत हैं, फिर भी उनमें भी भेद है; क्योकि विभिन्न शास्त्रों मे परस्पर उत्कर्ष और 
अपवर्ष का विचार भी प्रत्येक सम्प्रदाय के पश्च से किया जाता हैं। इस भेद के मूल 
में झानगत और नियागठ वैल्छप्य है । देठ, अदैत थादि जो भेद है, वह ज्ञानगत है | 
परन्तु, आचारगत जो भेद है, यह जिया की बाह्यता या आनन्‍्तरिकता के भेद पर 
प्रतिष्ठित है । इसीलिए, एक मार्य में अभिपिक्त परतरवश गुरु वो मी दूसरे मार्ग मे प्रवेश 
करते रुमय सरकार-प्रश्ण करणा आावस्यक होता है। जैसे मतविशेष के अनुसार 
वाममार्ग में अभिषिक्त गुरु सस्‍्कार-ग्रदण किये बिना मैरव-मार्ग में प्रविष्ट मही हो सकते, 
उसी प्रकार मैग्व मार्ग मे अभिषिक्त गुरु को भी दुलमाग में प्रवेशप्राप्ति के ल्ए 
संस्कार ग्रहण वरना पढ़ता है एवं चुल-मार्य में संस्कृत, लर्थात्‌ जभिपिक्त गु८ कौल- 
मार्ग मे संस्कारयोग्य समझे जाते हैं। त्रिफाचार्यों का कथन है कि कौल को भी 
त्रिकमार्ग में प्रवेश पाने के लिए यथायोग्य सरकार-ग्रदण फरने पडते हैं | 
अवश्य यह जिवदादी दा कथन है। इसीलिए, प्रस्याभराहदय में चौह मत 
तथा तन्त्रमत से त्रिकमत का स्थान ऊँचा माना गया है। इसका कारण यह है कि 
वीलाचार्य आत्मा को विश्वसुप मानते है एव त्न्त्ाचार्य उसे निश्वातीत मानते है, परूतु 
तिकुमतायलम्दी सिद्धपुरुषों की इृष्टि मे आत्मा युगएत्‌ दिश्ररुप रुया विश्वातीत दोनों है | 


, __ कौलगण इस दिपय में उपना परम उत्कर्ष मानते हुए कहते है - 'पौल्यत्पर- 
त्तरें नहि ।! 

यह सब अमृल्क नही है। इसीनिए, प्रक्रियाश मे प्रस्येक मत के साधक यो ष्टी 
निज-निज वैशिण्स्य दौवव पड़ता है । जैसे सिद्धान्ती होदृदीक्षा मानते है, तो तान्त्रिक 





१, तान्त्रिफ सादित्य छा संग्यक परिचय ते। दूर रहा, सब उपलब्ध (मुद्रित, अमुद्रित तथा 
अन्धान्तरों में उद्धृत) गन्ध या इन्थांशों की पूर्ण खुच्ी भी अभी हों बनाई गई है.) इफ विदय में 
थोड़ा बदुत प्रयल् जॉर्यर आवशत [(पीए/ 2५0), प्रवोधचन्द्र दागची, चिन्ताइरण 
अक्रवती प्रभूति भनीषियोंने फ़्या दे मदामदोएचध्याय दरप्रसाद शाखी ले भी इस विषय में, 
फिसी-किसी अश में। अच्छा प्रकाश डाला है। सम्पति दर्समान निवम्धावल के हेसक बी अध्यक्षता 
में उत्तरप्रदेशीय 'शासन थे) दिन्दीःछमिद्ि के उद्येश से इस विषय का बृदत्‌ सदीमस्य संकलित बुआ 
है, जौ सम्भवत' शीघ्र दी मुद्रित शोकर प्रकाशित द्ोगा। इसी हेखऊ के द्वारा 'तन्त्र औ आगम 
शास्तेर दिग्दशेन' नाम से (प्रथम एण्ड) बेंगरा में गवर्नमेण्ट संस्कृत-कॉलेज-कुकत्ता के उद्योग मे 
वहीँ यो ग्रन्यमाटा में प्रकारित हुआ हैं । 


रे 


योजनिका दीक्षा मानते हैं | पक्षान्तर में कुल-मत में स्तोभात्मिका दीक्षा मानी जाती है 
और कौल्मत में दीक्षा सामरस्यमयी है। किन्तु, त्रिकाचार्य दीक्षा को समावेशवत्ती 
कहते हैं| 

वर्तमान निबन्धाचली में आगमसम्मत साधारण दृष्टिकोण को लेकर ही विचार 
किया गया है। एक ही विषय के स्पष्टीकरण के लिए एकाधिक दृष्टिकोणों की भी चर्चा 
की गई है । परन्तु, मूल में सर्वत्र ही शाक्त दृष्टि का अबल्म्ब नहीं छूटा है। 


कक, 


तान्त्रिक साहित्य में शाक्त दृष्टि के मूल में जो शक्ति है, वह चिद्रपा शक्ति है, 
जडशक्ति नहीं है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में जडशक्तिवाद को भी स्वीकार नहीं 
किया गया है। मीमांसक लोग शक्ति मानते हैं |: शाझ्वर बेदान्ती भी शक्ति मानते हैं । 
परन्तु, वह शक्ति मायारूपा है, ज्सिको अनिर्वचनीय या मिथ्या कहा जाता है। वह 
भायारुपा शक्ति अखिन्य तथा दुर्घट अर्थ-सम्पादिनी है, यह प्राचीन युग से ही सर्वत्र 
प्रसिद्ध है। इन्द्रो मायामिः पुरुरूप इंयते! इत्यादि स्थलों से पता चलता है कि 
प्राचीन स्तों में सी एक के बहु होने में मूल में इस शक्ति की क्रिया मानी जाती थी । 
वस्ठ॒तः, यह परमेश्वर की अचिन्त महिसा या स्वातन्थय है। उपनिषद्‌ मे कहा है-- 
'एताबानस्थ महिमा5तो ज्यायांश्व पूरुषः !! चिद्रपा शक्ति की बात भी मिलती है-- 
योगदर्शन में 'चितिशक्तिरपरिणामिनी! ऐसा कहा गया है | संक्षेपशारीर्ककार 
सर्वज्ञात्ममुनि ने अपने ग्न्थ में अमल वितिशाक्ति' की बात कही है | परन्ठु, यहाँ 
प्रथम स्थल में शक्ति पुरुषामिन्न है और द्वितीय स्थल में >ह्यामिन्न | चिद्रुपा शक्ति का 
विशेष आलोचन आगम में ही है। सोमानन्दादि आचारयों के शिवद्ृष्टि आदि अस्थों में 
इसका विवरण विद्यमान है ! 

अतण्व, यहाँ शक्तिशब्द से हम कूटस्थ ब्रह्म या पुरुष का ग्रहण नहीं करेंगे | 
सम्पदाय-विद्येप की अभिमत जडशक्ति भी नहीं समझेंगे, परन्तु समझेंगे 'वित्तिः स्वत्न्त्रा 
विश्वसिद्धिदेतुः, इस प्रकार की चिद्रषा शक्ति | यह शक्ति शिव से अभिन्न होने पर 
भी विश्वसष्टि की मूलभूत है । इसका परिणाम नहीं होता, परन्तु प्रसार तथा संकोच 
होता है। शक्ति ही जगत्‌ का रूप लेकर प्रकट होती है। भोक्ता तथा भोग्य दोनों ही 
शक्तिरुप हैं। इनकी नियामिका भी शक्ति ही है। बस्तुतः, अभिनय भी शाक्ति ही 


करती है और अपने अमिनय की प्रेक्षका भी शक्ति ही है। स्वरूप-स्थिति में जीब 
भी शतक्त्यात्मक होने के कारण ब्रष्टो-मात्र है। तटस्थ जीव स्वरूपत: द्रश, भाया-जालू 
से बढ जीव भोक्ता तथा किश्धित्‌ जाग्रत्‌ जीव ही अभिनेता है) पूर्ण जागरण के अन्त 
में जीच ही शिवरूप में प्रकट होता है। उस समय पूर्ण शक्ति.उसी की निज शक्ति है 
तथा रवान्त में कुच्यकुल के अतीत जो कुछ है, वह एकमार्च अखण्ड सत्ता है, जो 
वाक तया मन की चृत्तियों से अतीत है। 


से __सस्तुत निबन्धावली केवल उपेक्षित विषय की ओर विद्वानों की दृष्टि आक्ृष्ट 
फरने के लए है। गधीर जालेचना का अदसर इससे नहीं है | तमसाच्छत्त शुह्या में 


है. 


पढ़े हुए शाक्त जाना के बहुत से निभृद तल्व प्रेशावान्‌ विद्वानों की दृष्टि से अतीत 
और तिरोध्ति है | 
क्रमतत्व, सपन्‍्दतत्त्व, पादुकातल्व, भारातत्व भ्रकृत्ि वा विवेचन, साधन ता 
दर्शनशास्त्र के क्षेत्र से एक प्रशार में निर्वासत हों चुका है। कम त्पा कल्‍न का 
रहस्व भी इसी प्रकार अपरिचित रह गया हैं। ह ः 
परापराक्मक स्वात्मा की परानन्दमय्री परा दाक्ति जब अपने आप भेद-आस 
करने के छिए उद्यत होंदी है तब उरुका पादुका नाम से घर्णन किया जाता है 
“धरा परात्मन; स्वात्मनाः परानम्दमय्ी स्वा्पतिरेकेकवहनोथुक्ता पशा शक्ति: पादुर्केति 
गीयते ।” बस्तुतः स्वात्मा से अभिन्न अनुत्तसस्थभाव नादशक्तिम्प विमर्श को डी 
मुख्तत्थ जानना चादिएण | इसको स्वरूपतः जानने के लिए पादुकां ह्वी एकमात्र 
डुपाय है| ऋम वा सकोच तथा प्रसार पादुका से द्वी होता है। योगी मदेश्वगनन्द के 
पदाइुबोटय इ्ध मे पादुबातस्थ दी किन्चित्‌ आरोचना है। 
अति प्राचीन वाल से ही प्रमतत्व थी आलोचना होती आई है। परन्तु, यह 
ऐसा विपय है कि सर्दसाधारण की चुद्धि का गोचर नहीं हो सकता। पातक्व्योग- 
शास्त्र में इसका किड्चित्‌ मिदर्गन है| उसमे कहा गष्ा है कि क्रम की अस्ता, अर्थात्‌ 
मिन्नता से ही परिणाम की अन्यता या मिन्नता सिद्ध होनी है। फिर, काल भी वस्तुतः 
ब्रमरूप ही है , कैशेकि बह क्षण का क्रम वद्गा गया है। क्षण बाघ्तविक है, परन्तु काल 
बोद्ध पदार्थ, अर्थात्‌ बुद्धि से कत्पित है। क्षण के अम से ही बुद्ध भ काल के शान का 
डदय होता है | क्षण तथा उसके क्रम के ऊपर सयम करने से विवेकज ज्ञान का उदय 
देता है | कृतार्थत्ा थी प्राप्त गुणों के परिणाम-क्रम की समाति धमंमेघसमाधि के झानम्तर 
होती है| जबतक भोग तथा अपबर्ग सिद्ध नहीं होते, तबतक यह नहीं हो सकती । प्रतीत 
धेता है कि प्राचीन काल मे क्षणकादी बीद्ों के मत भें भी क्रम की आरूचना 
होती थी तथा स्फोटवादी वैयाकरण-समाज में भी | कदुमीर से जिस दीवसम्पदाय 
वा प्रादुर्भाव हुआ था; उसमें भी दिशेषस्प से क्रम की चर्चा होती थी | अमयघ मामक 
एक 3न्ध का निर्देश मिलता है, जिसमे निश्योदित समा: प्राप्ति का उपाय वर्णित है | 
उसमे कममुद्रा का उपरोग दिखाई देता है। प्रसिद्धि है कि क्रममुद्रा से बहिर्संख साधक 
भी समावेश को प्राप्त होते ह। क्रममंद्रा की विशेषता यह है कक इसमे पहले बाइर से 
भीतर प्रवेश करना पदता है, तदनन्दर आदेश सपत्ष दोने पर भीतर से बाहर 
प्रवेश किया जाता है। उसी प्रक्रिया से भीतर और बाहर बशबर हो जाता है, अर्थात्‌ 
एक ही समय मे पूर्णाइन्ता के साथ-साथ विषय का ग्रहण भी इशल है | यह क्रमधद्रा 
वास्तव मे चितिम॒द्रा है, जो सृष्टि स्थिति-संद्ाररूप रावित्‌-चऊ, अर्पात्‌ क्रम को अआधिप्नित 
करती हुई उसे आत्मचत्‌ कर लेती है | पराशन्ति की स्कुरता के साक्षात्कार से ही इस 
प्रकार समावेश हो सकता है। यह परस योगावस्था का निदर्शन है। 
(३) 
चिस्स्वध्प पुरुष और अखिदपा प्रकृति मे शथच चविल्त्वरूप कद और अचि- 
द्ूपा साया में परतर सयोजक कुछ होना चाहिए, जो भोजक होने पर भी बस्तुतः दोनों 


प्‌ 


गी े, 
से अभिन्‍न हो । वही निगृठ रहस्य है। शैवों के सब्श वैष्णब भी अपन हक 
के अनुसार इद्ध अध्चा मानते हैं। वे अप्राकृत विशृद्ध सु मानते हैं, ४ जो त्रिशुण 
अतीत होने पर भी नित्य चिदुष्ज्वल्रूप में प्रकाशमान रहता है । किसी-कसी ने इसको 
चिद्रुप भी माना है | द्वैठ शैवागम में महामाया अथवा बिन्दु का जो स्थान है, वेश्णवशारं 
में विशुद्ध सत्व का भी वही स्थान है| पतज्ञलि ने नित्य गुरु ईश्वर के उपाधिरूप 
जिस प्रकृष्ट सत्व को स्वीकार किया है, वह प्रायः इसी प्रकार की च्स्तु है। इस सत्त्व- 
रुप आधार के उपर ही महायान बौद्धों की बोधिसत्वकल्पना प्रतिष्ठित है। सम्यक 
संबुद्ध दशा में आरूढ होने के पूर्व समय तक इसी सत्त्व का विकास माना जाता है। 
श्रावकवान में यह सत्त्व अव्यक्त है--एक प्रकार से “नहीं है! ऐसा कहा जा सकता है | 
प्रत्येक हुद्ययान में बात प्रायः इसी प्रकार की है। इसीलिए, उनमें क्लेश-म॒क्ति ही 
जीवन के परम पुरुषार्थरूप से परिगणित होती है | क्लेश अविद्या है अवश्य, परल्तु 
बलेश की निवृत्ति होने पर भी अविद्या रहती है। यह अक्लिएट अज्ञान है। पुद्ल- 
मेरात्म्य सिद्ध होने पर भी धर्मनेरात्य सिद्ध नही होता । धर्मनेरात्म्य ज्बत्क सिद्ध न हो 
तबतक बोध्सिस्व दशा से उत्तीर्ण होकर अद्दव बुद्ध की स्थिति में प्रदेश नहीं किया 
जा सकता | इुद्ध सबब नचिगुणात्मिका प्रकृति से अतीत होने पर भी गशुणपदवाच्य है| 
उसमें प्राइत गुण न रहने के कारण कहीं-कहीं वह निर्युण कहा जाता है| परन्तु, 
वास्तव में वह निगुंण नहीं है, संग्रुण है। प्रत्येक व्यक्ति के आधार में विश्वुद्ध सतत है 
या नहीं, इस विप्रय में दृष्टिभिद के अनुसार मतभेद है। इसीठिए, बौद्धमत मेँ 
गोजमेंद का सिद्धान्त उठता है तथा इसी कारण निर्वाण सर्वसाधारण के लिए, 
आधिगम्य होने पर भी चुद्धत्व या पूर्णत्व जीवमात्र के लिए प्राप्य नहीं माना जाता | 
परन्तु शुद्ध सत्त का अस्तित्व सर्वत्र मानने पर यह भी अवब्य मानना पड़ेगा कि 
पूणत्व मे अधिकार सभी का है। परन्‍्तु, प्राप्ति के काछ के तारतम्य से परस्पर भेद 
होता है। जैनमत में भी ग्रायः यही स्थिति है। सिद्ध या अ्हद्दशा दीवमात्र को 
प्राप्य होने पर भी तीर्थकरत्व सबके लिए प्राप्य नहो है। पातझलदर्शन में विवेक 
शान के फल्स्वरुप केवल्य-प्रास्ति का अधिकार सभी को है | परन्तु, विवेकज ज्ञान के 
प्रभाव से ईश्वरख-लाभ सब के लिए नहीं माना जाता | आगम में भी प्रकृति अथवा 
साया से या महामाया से पुरुष की भिन्नता का ज्ञान विभिन्न प्रकार के कैयब्यों का 
हैत॒ माना जाता है। यह योग्यतानुसार सबको हो सकता है । परन्तु, शुद्ध विद्या का 
उदय हुए बिना पूर्णाइन्ता की अभिव्यक्ति या शिवत्व॒ की प्राप्ति सबके लिए संभव 
नही ६। दृष्टिकोण के मेद से तथा परिमापा के भेद से अन्धन-मज्जी में मेंद की 
मरी होती है। परन्तु, मूल में सर्वत्र ही वात एक ही प्रकार को है । वैदिक साधना 
में भी द्वितीय जन्म होने पर जिस प्रकार की प्राप्ति हो सकती है, उसके अभाव में 


दीघेकालूप्यापी त्पत्या और साधना के प्रभाव से मी उस प्रकार की प्राप्ति नही हो 
सकती । खीएीय श॒प्त साधना में 32 


>. ]ए७ ने जिसका #+८॥ 


ए57078] (7३९८ का महत्व साना गया है। 
किया है दही सर 


८प$ या मूल बाह्य सत्ता के नाम से वर्णन 
ने का अनुरूप बाह्य द्वत्य है। यह .0४०५७ की समकालीन 


द् 


सत्ता है। [0203 #ैटीहए5 में वर्तमान रहता है और 2 70॥९05 
]0/0९ में जौवनी श्राक्ति के रूप में स्फुरित शेता है। यई ज्योति-हप से 
दिघोण है। [0६००५ वी यह ज्योति ही िठा५ $ जा अथवा मुले द्वक्ति है, जो 
जड़ वस्तु वी प्रत्येक अचस्या में सुत्तनत्‌ रहती है. छोर सभी भाव-दिकारों का उपः 
पादन करती है । इस आदि शक्ति से विस्व की अनन्त शक्तियों विभक्त होकर उद्भूत 
होती दे | मनाय-देह में यही शक्ति /?8॥30ट€5 फै नाम से विद्यमान स्टरी है। 
ऐ७ज़ ९५५७७८० है इसका निर्देश है। यही शक्ति मनुप्य-देह को ॥९(४]9॥+ 


४९ करती है, अर्थात्‌ चिन्मय रूप में उमका पुनर्गठन कस्ती दै। यही चित्‌:शक्ति 
का स्वस्प है | 


(४) 

इस मिबरन्धमाज में पूर्णत्व के स्वरूप के विपथ में शाक्त दृष्टिकोण के अनुसार 

कुछ कहा गया है। भद्गार्वाक्त अथवा स्वातम्ध्यमयी चितिशाक्ति परम शिव के साथ 
अभिन रुप मे विश मास है) इस शदस्था के शिव और शक्ति में सामस्स्य रहता है। 
दोव इसको शिव को रूश देते है औौर शाक्त इसे शक्ति कहते है। परन्तु है 
यह अखए्डस्वरुप एक ही बल्तु, जिसमे प्रकाशात्मक शिवर के साथ विमर्श था अतिशय 
या स्वभाव का तादास््य है। यही सदित्‌ है। प्रकाश भे यह धर्म न रहने पर उसमे 
अर्थ का उपराग पहने पर भी स्फटिक के सह्ण बह प्रकाश जदसा ही है। यही 
प्रशाश का कपल रूप धर्म है। यह स्वाभाविक है, आशेष्ति नहीं है। शक्तिद्ीन 
प्रकाश, स्वतन्त्रता के अभाव से, महेश्वर नहीं कहा जा सकता । बह्यवाद से शाक्त 
इृष्टि की यही दिल्छणरता है | प्रकाश जैसे आह का प्रकाशक है, बैले ही आइफ का भी 
प्रवाशक है। परत, इस शक्तिरुप विमर्श के स्फुरण या औन्‍्मुख्य का सम्बन्ध होने पर 
प्रकाश मे करत भा जाता है। तब बह प्रकाश आणवादि मल्शणशि को दग्घ करने 
में समर्थ होता है। इसका पर यह होता है कि इन सब भलो का प्रकाश के स्वरुप 
में अनुप्रवेश हो जाना है। पुष्य-पाप की बासना से जिस मल का उद्धव होता है, उस 
मसल का नाम कार्मण मल? है। देश वस्तु थो अपने स्वरूप से ए्रेश्न समस्या 
भाया-मंल है. तथा अपूर्षमन्यता अथवा शीवत्व आणद भर के नाम से प्रसिद्ध है। 
अग्नि को उ"णता, ऋऋद्गम को भीतरता, शय्या की मु 


2 (ता, परापाण की कर्कशता, 
दाबारण अठय को भाह और थोगी का शान यह सब परमेद्वर फा स्वातनथ्थ- 
मात्र है। 


शाक्त इृष्ठि का एक वेशिश्य यह है कि इसमे परम प्रकाश का जिग्कियल्ल 
छीकार नही किया जाता | बस्व॒तः, इस मत में परम स्थिति में भी धदमुरूप शर्ट 
रहती है | धरूप-दृष्टि से देखने पर यह शांक्त क्रिया से अभिन्न है । उस परम प्रशावा रे 
लात्म को उत्‌ मानने पर भी उसमे भवनाख्य विया माननी पड़ठी 
कब दर्त्ता उसे मानना पश्ता है। यह जो भवन क्रिया है 
धारिमापिक नाम है (विमश! । यह मवन या सरवसा मां 


है एवं उस क्रिफा 
यह फप्ते त्वमयी है | इसी क 
न्यरूप है। भाव के माने 


४ 


किया, इसलिए, धातु का अर्थमात्र ही क्रिया है, जिसकी दो अवस्थाएँ हैं--जब यह 
आत्मस्वरूप में स्थितिमात्र है, तब उस विमर्श का नाम है शुद्ध विमर्श; परन्तु जब यह 
क्षोम का अनुभव करता है, अर्थात्‌ जब इसमें विकल्पों का उन्मेष होता है, तब विचित्र 
प्रपश्न का स्फुरण होता है। यही तान्त्रिक परिभाषा से विमर्श का विश्वविस्तार कहा 
जाता है | यह कहना अनावश्यक है कि प्रकाश का स्वभाव ही शक्ति है | इसीलिए, 
प्रकाश स्वभावतः ही इृत्यकारी है| इन ऋत्यों का सम्पादन आगन्तुक धर्मा' से निष्पन्न 
नहीं होता । 
अन्यान्य दृष्टियों में परमेश्वर के तीन इझृत्यों का उल्लेख दिखाई देता है, इस- 
लिए उनमें अधिकारी पुरुष तीन माने जाते हैं--ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र | कृत्य वास्तव 
में पाँच हैं, तीन नहीं | तिरोधान (निग्नरह) और अनुग्रह ये दो कृत्य शाक्त दृष्टि मैं अधिक 
माने जाते हैं। शैबागम तथा वैष्णबागम दोनों में इसीलिए पश्चक्ृत्यों का अज्भीकार 
किया गया है | चित्स्वरूप विभु विशुद्ध आत्मा का सृष्टि आदि से सम्बन्ध नहीं है | 
पहले विभु चिदात्मक आत्मा स्वातन्त्य-बल से आत्मसंकोच करते हैं, तदनन्तर चिदणुरूप 
में अपने को प्रकट करते हैं। उसके उपरान्त कर्मसम्बन्ध तथा अपने से भिन्न ज्ञेय के 
शान के उदय की सम्भावना होती है । कर्मवासना से देह का सम्बन्ध होता है | 
व्यष्टि और समष्टिरुप से देह, इन्द्रिय तथा भोग्य विषयों की सृष्टि होती है, स्थिति भी 
निर्दिष्ट काल तक रहती है एवं उसके पश्चात्‌ संहार होता है। ये तीन प्रकार के कृत्य 
पूर्वोक्त तीन अधिकारियों के अधीन हैं| शाक्त दृष्टिकोण के अनुसार सृष्टि के पहले 
ही त्तिरोधान अथवा संकोच की प्राति मानी जाती है। अन्यान्य विचार-धाराओं में 
सृष्टि की धारा अनादि मानी गई है। व्यवहारदृष्टि से देखा जाय, तो शाक्तमत में भी 
ऐसा ही है। परन्तु शाक्तभाबानुप्राणित आगम की दृष्टि से आत्मा के कालप्रबाह 
में पड़ने के लिए. किसी हेतु का निर्देश आवश्यक माना जाता है। वह कब काछ के 
परवाह में पड़ा, इसका निरूपण नहीं हो सकता | परस्तु काल-प्रचाह में पड़ने के लिए 
किसी युक्तिसंगत कारण का निर्देश किया जाता है। वैध्णवादि-मतों में भी इसका 
अपनी दृष्टि के अनुरूप सुसमाघान है । परन्तु, अद्भैत शाक्त दृष्टि से वह चरम समाधान 
नहीं है; क्योंकि जीवभाव वहाँ नित्य माना जाता है। शाक्त दृष्टि से पूर्ण सत्ता का 
स्वेच्छाकत आत्मसंकोच ही यथार्थ समाधान है। इससे एक दृष्टि से जीवभाव को 
नित्य मानने पर भी किसी प्रकार का दोष नहीं आता | स्वेच्छा के उदब में कोई. 
आगन्तुक हेतु नहीं है, यह खतन्त्र आत्मा की केवल लीला है | कुछ भी हो यह आत्म- 
संकोच ही तिरोधान कहता है। पहले आत्मसंकोच हुए विना स॒ष्टि की उपपत्ति 
नहीं हो सकती; क्योंकि संकोच-हीन जात्मा का दं हन्सम्बन्ध नहीं होता | तिरोधान- 
सप संकोच की निश्वत्ति होती है अनुग्रद से | जब॒तक अनुप्रह का उदय न हो, तबतक 
जो संद्दार होता है, वह वास्तव संहार नहीं है; क्योंकि उसमें अभिनव सृष्टि का 


रद च्च के कि 
रद जाता हू । दरंधार काल का खेल है। काल के बाहर जाने के लिए परम अलुग्रह 
अवच्यक है। शारूसंमत शक्तिपात, दीक्षा आ 


नः्यय दि च्यापारों का यही तात्पर्य है। 
अभेद में जो भेद का आभासन होता है, 


उसी का नाम तिरोघान है | फिर, अखण्ड 
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प्रदाश के शाथ जो एक्ाव्मकरूप मे प्रकादन है, वही अनुप्रह दै। इसीलिए शाक्त 
इष्ट से अधिवारी पुरुषों की संख्या तीन न भानकर पंच मानो जाती है। प्रचलित 
तीन अधिकारियों के अतिरिक्त इई्वर जौर संदाशिब-दो अध्वारो और भाने 
जाते हैं | 
शांक्त दृष्टि दो और एक विशेषता ध्यान देने योग्य दै। अदेत शाक्तमत 
तथा थद्दैत गैवमत प्रायः एक ही प्रकार के हैं, इसमें सम्देह नहीं, फिर भी शक्ति की 
महिमा अद्देत दौवमत्त मे भी मानी जाती है। शिव तथा परमशव एक होने पर 
भी हीके एक नहीं है; कप्रोकि शिव शत्तिहीन प्रधाशभात्र है, यह शिव होने पर भी 
चस्तुतः शब है था जड़वत्‌ है | शक्तिहीन शिव--शिवतत््व-- , जो अनाश्रित शिव के 
नाम से शास्तरी में प्रसिद्ध है, मे चिदेक्पर की ख्याति, अर्थात्‌ स्फुरण न रहने के कारण 
बह एक प्रकार से अबिया से मरा है, इसीलिए इसे अख्यातिम्य कहा जाता है। 
यह शिव विश्वात्तोर्ण है। परन्तु, भक्ति के योग से और उसफो समरतता के प्रभाव 
से वही शिव परमांशबपद क। प्राप्त होता है। उस स्थिति मे वह विश्वो्ीण होने पर 
भी विश्वात्मके है। एक निशेल्न-समाधि से हैय है और दूभरा उन्मीलन-भमार्थि से 
प्राप्य है। एक ढूद्य है आर दृस्स ६ए । शिव प्रशाशभात्ररुप होने पर भी परगशिव 
आन-दमप पर्माभुत प्रकाशरुप है | इस भ्‌द का कारण शक्ति का सम्बन्ध है | बाह्तव 
से शिक्वादी दार्शनिक फहुते हैं कि आत्मा धान्द्रिक २० में विशोत्त॥ होने पर भी 
या बुलप्ताय के अनुसार +श्चमय होने पर भी बम्तुतः एक राथ दोनों ही है । परन्‍तु 
दृतीय मत में दोनो फा युगपत्‌ समायेश है; इसीलिए शाक्त हाए के अनुसार वास्तविक 
सिद्धान्त यह है--.इय ड्वि तरीया सबिद्भेद्रारिका तर्ततृपृ'य्या दिभेदानद्रभन्ती 
सहरन्ती थ महाप्र्णा लू कृशा चोभपरूपा चानुभयात्या अम्मभद सकुस्सी हिता।! यह 
पहना अधिक है कि प्रकाञमात्रस्प शिव वस्तुतः शक्ति ही है। दक्तिहीम होने पर भी 
वह शक्लासक है । शभ्यातिशन्य-रूप कहकर आगम्र में उस़वत वर्णन क्रिया मषा है । 
शप्तिह्दीन इसलिए कहा जाता है कि उस स्थिति में भक्ति अच्यक्त रहती है | चस्त॒षः 
आह और “मासते' एक ही के बाचक हैं--जिमका आहिल है, उसी रा भाग 
होता है एव जिसका भान हांता है, उसी का अस्तित्व भाना जाता न | हंरीडिए बता 
माने ही चिति है और जिति माने ही रुत्ता है! दोनों का आनन्द में शगागाधि- 
करप्य है। रमान्वय यही है| 
इस आलोचना के सिल्मिले | गे दिश्व मिस्तार का विवरण संक्षेप मे देगे झव 
प्रयक्ष किया गया है, उसमे मी शाक्त दृष्टि का ही परिचय स्पष्ट है | पख्दध पुराणाह मे 
विश्व का जो पस्दिय मिलता है, वह चस्तुतः चनुर्दशधुदनाधाक अद्माष्डमाज सर 
नामान्तर है। पातहाल्योगभाष्य मे भी भुवमशन के प्रसह्ढ मे अरद्यापह को वर्चा की 
गई है | अह्माष्ड के बाहर प्रति का आवरण है, जिसकी कहीं दहीं कारण समुद्र पे 
विर्जास्था भदी के नाम से करुपना व गई £ । प्राचीन बेष्णव साहित्य ऐसा इछेय 
मिलता है कि विरजा के इस पार ब्रद्माण्द है और उस पार 22 


निश्रषार । परस्योक् ही. 
जो भगवान्‌ की जिपाद विभृति के रूप मे वर्णित होता है, निश्धाम का स्वच्प है। 


है. 


विरना के इस पार में जो ब्रह्माण्ड है बह श्रीभमगवान्‌ की एकपाद विभूति है । ब्रह्मार्ण्ड 
की संख्या अनन्त है, यह बात सर्वत्र स्वीकृत होने पर मी ब्रह्माण्ड के अनन्तर भी हक है, 
इसका निर्देश अन्यत्न बहुत कम मिलता है। आगम में स्पष्टटः कहां गया है कि 
पृथिवी-तत्त्व के बाहर भुवनों के संनिवेश के विषय में साधारण विद्वान जान नहीं 
सकता | वही जान सकता है, जिसके ऊपर पारमेश्वरी शक्ति का अनुग्रह हुआ हो 
शाक्त दृष्टि में माया के भीतर भी भह्माण्डे के अनन्तर असंख्य प्रकृत्यण्ड माने जाते है 
एवं सर्वान्त में सायाण्ड का स्वीकार किया जाता है। ब्रह्माण्डसमृह प्रथिवी- 
तत्त में संनिविष्ट हैं, अन्यान्य तत्तों के भुवनों में से कुछ प्रकृत्पण्डों में और कुछ मधएड 
में परिगणित होते हैं । शुद्ध अध्चा में शाक्ताण्ड है, यह शाक्त दृष्टि का ही वेदिष्टय है। 
पाचौन वैणव तथा शैव आचार्यों ने भी इस प्रकार के शुद्ध जगत्‌ को स्वीकारक्रिया है। 
भहायान बौद्धनण अनाश्रव धातु स्वीकार करते हैं। नाम चादे कहीं कुछ क्यों 
न हो, शुद्ध जगत्‌ मानना ही एक प्रकार से शाक्तदृष्टि का अनुगमन है। संष्टि के 
सहश प्रल्य में भी शाक्त दृष्टि का चैशिष्य्य है। पुराणों में महाप्रलय ही सबसे बड़ा 
प्रलय माना जाता है। यह ब्रह्माण्ड-ध्वंसस्वरूप है। वस्तुतः प्रकृत्यण्ड तथा मायाण्ड 
का भी नाश होता है। यह पौराणिक महाप्रल्य के ऊपर की वात है। इसके ऊपर 
शाक्तावरण है | यद्यपि उसका ध्वंस नहीं होता, फिर भी उपसंहार होता है। उसके पश्चात्‌ 
अहोराजरूप सृष्टि-संधार का उपशम होता है अवशच्य, परन्तु काल का उपशग नहीं 
होता | कालसाम्य, कालविषुवत्‌ प्रभूति स्थितियाँ भी मानी जाती हैं | समना तक काल 
का सम्बन्ध रहता है। व्यापिनी या महाश्॒त्य के बाद समना है, जिस अवस्था को 
प्राप्त होने के बाद मन का त्याग करना पड़ता है । वह मन विकव्यशन्य होने पर भी 
हेय है। शाक्तगण कहते हैं कि स्पर्श-पर्यन्त सन का विषय है | पहले जिस महाशूत्य 
कौ बात कही गई है, वह समग्र अध्या का व्यापक है। वहाँ की अनुभूति पिपीलिका- 
संचाखत्‌ स्पर्शात्मक मानी जाती है। नादान्त में शब्दानुभव समाप्त होता है, परन्तु 
स्पर्शानुभब की समाप्ति होतो है महाश्ृन्य में | समना स्पर्शातीत होने के कारण क्षीण- 
विषय है। वहाँ विकल्प नहीं रहते, परन्तु मन का अभाव नहीं होता | उसके बाद मन 
का भी त्याग करना पड़ेता है । निर्विकल्पक मन से ही निर्विकल्पक मन का त्याग होता है | 
यह अवस्था एकाग्रता की चर्म अवस्था है। इसके बाद आभासमय जषैय पदार्थों के 
ग्रहण की इच्छा संकुचित हो जाती है, इसीलिए संवेदन निव्नत्त हो जाता है ) इसी का 
नाम मन का त्याग है। यह विकत्पहीन अवस्था है। मन के उपशान्त होने के कारण 
जीवात्मा विशुद्ध ज्ञाता के रूप में स्थिति-छलाम करता है, यही कैवल्य है ) शाक्त योगी 
इसको आत्मव्याप्ति का पूर्वाभास कहते हैं। यही विशुद्धविशनकैबल्य है। इस 
अवस्था में चन्धन नहीं रहता--आत्मा सत्ता अथवा प्रकाशमान्न रूप से विराजमान 
रहता है। यह समना के अतीत आत्मस्थिति है, इसीलिए सदाशिवादि दृश्य समग्र 
विश्व इसके नीचे प्रतिमासमान दिखाई देता है। इस अवस्था में अधःस्थित विश्व का 
जान नहीं रहता और ऊर्ध्वस्थित शिवरूपी परमभाव का भी ज्ञान नहीं होता । यह 


केवल अपने प्रशान्त आत्मस्वरूप में स्थिति है। सांख्यादि दर्शनों के संमत कैबल्य से 
ग 
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यह भेष्ठ है, क्योंकि इसमें आस्मा वी खामुरुप शनत्रिया रहती हैं | परन्त, परम शियं 
दौ रामसस्यात्मफ विलक्षण शाननिया नहीं रहनी । यह शुद्धविजञानवैवल्य वी बात है | 
शंधुड़विजश्ञानवैबल्य भाया के ऊर्ध्य में होता है। उसमे आणव मल रहता डै। 
डुस अवस्था में जो ज्ञान रहता है, घह माया और पुद्दप का विवैक रूप ज्ञान है | परन्तु, 
शुद्ध विज्ञानकेवली के ज्ञान में अखिल विश्व मेयरूप में प्रतिभासमान रहता है 
अवब्य, मन्तम्हे्वरादि के शान में शेय के साथ सम्बन्ध रहता है। फैबल अवध्था मैं 
ज्ञाम में वह नहीं रहता | यद थद्ध विशानवैबल्य की अवध्या सदाशिव से विलक्षण है। 
परभमशिष से भी विल्क्षण है | प्रमगिव बी स्थिति स्वच्छ, सच्छरद और 
विंदानन्दपन है। परम्त, शुद्धविज्ञानफैवल्य ईस प्रकार का नहीं है। यह शिव के 
अपर रूप के ऊर्घ् में है, परन्ध परम रूप के नीचे है। आत्मा उस शाम मे घुदध 
शातामात्र है, यही आत्मम्याति है | 

महाशक्ति के परम अनुभ्रह के विना इस आत्मब्याप्ति के आगे कोई बढ़ नहीं 
सकता | इसके अनम्तर परम शिवभाष है | वही परमतत्त्व है। यदि कोई उनन्‍्मना तक 
आएरूढ न हो सके, तो उसे चिंदानग्दधन परण शिवभाव वी प्रामि नहीं हो सकती | 
शुद्धविशानकैयदप में समना-पर्यन्त बन्धनों की निर्गात्ति होती है सदी, परन्तु निशृत्ति का 
संस्कार रह जाता है। किन्तु, परमणशिव भे यह सस्कार भी नही रहता । यह सस्कार- 
हीन निस्पाधि स्थिति है। यह सुगपत्‌ विश्वात्तीत तथा विश्वात्मक है। शिवव्याप्ति 
अत्यन्त दुरेभ है। सम्प्रदाय भेद से कोई-कोई साधक झडविजानवेबली आत्मा में ही 
शिवत्वका आरोप फरते है | एक दृष्टि से यदि देखा जाय, तो यह टीके ही है; क्योंकि 
व्यापकत्व, निल्यख, चिप्व, सथ्ुत्व आदि धर्म शिव में तथा शुद्ध आत्मा में समार्न- 
रूप मे विद्यमान रहते हैं | इसीलिए शुद्ध, आत्मा-मात्र दी शिवरुपी है । परन्तु, बह 
शिवरूपत्व भेदभावमूलक है। अद्वय-मार्ग का सिद्धान्त है कि इससे परमशिवत्व नहीं 
होता। आक्तब्याछ के अनन्तर विद्याव्यामि के प्रभाव से ही परम शिव के साथ 
तादात्म्य राम हो सकता है | यह विदा है उन्मना | समना का शान ममिक है, परन्‍्तु 
उन्मना फा शान युगपत्‌ है । इस शाम में विश्व के आभास, अवभास्, निर्बाण आदि 
अनन्त वैचित्य रदतें है। यह उम्मना शान ही पराशक्ति अथवा पराविद्या के नाम से 
दाक्त दृष्टि में प्रसिद्ध है। यद्द शुद्ध विद्या से विल्श्षण है। शुद्धविद्या की अवधि दाक्ति 
पर्यन्त है। आत्मविद्या की अवधि माया-पर्यग्त है, यह टससे भी ऊर्ष्य में है। इसमें 
सर्वज्ञतादि परम धर्मों की युगपत्‌ प्राप्ति होती है। परम धर्म शब्द से यहां अमेदात्मक 
धर्म समझना चाहिए । 

इस निवन्धांधली मे तत्वविचार और साधनाभो के विषय मे जो आलोचना 
की गई है, दद सम तान्त्रिक साहित्य पर आधृत है। परन्तु, भूल मे शाक्त दृष्टि का 
सम्बन्ध सर्वत्र अनुस्यृत है । 

बिद्वार-राष्ट्रमापा-यरिष्दू के सुवोग्य संचालक मेरे चिस्सनेइसाजन डॉ० 
भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'जी यदि इस निबन्धमालछा के संकलन के लिए मुझे निरस्तर 
प्रेरित म फरते एवं विद्यार-राष्ट्रभापानरिषद्‌-अन्थमाल मे ही इसके प्रकाशन की सुब्यवस्था 
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न करते, तो इसका इतने सुन्दर रूप में प्रकाशित होना सम्भव न था | इसके लिए बे 
मेरे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय के प्राध्यापक 
पं० श्रीजगन्नाथ उपाध्यायजी तथा काशिकश्नीविश्वनाथपुस्तकाल्याध्यक्ष पं० श्री 
श्रीकृष्णपन्‍्तजी का भी इस प्रसंग में साश्षीांद सस्नेह स्मरण किये विना में नहीं रह 
सकता, जिन्होंने इसके संशोधन, अनुक्रमणिका-निर्माण आदि में मुझे पूर्ण सहयोग 
प्रदान किया । 

इसके मुद्रण में दृष्टिदोषवश कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं, जिनके परिमाज॑नार्थ अन्त 
में शुद्धिपत्र दे दिया गया है। पाठक सुधार कर पढ़ने की कृपा करें । 


२७०, सिगरा, वाराणसी, 
लो नस एमी रे०रे6 गोपीनाथ फविराज 


दाटक्रेंक बाइ्मय में शाक्रद्टि 


सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति की लीला 


अहैत-चष्टि का विकाश--भारतीय विचारधारा में बहुत खल्में में जागतिक खण्ड 
सत्ताओं के पीछे एक अखण्ड महासत्ता की कब्पना की गई है। कब्पकों के दृष्टिकोण 
की विचित्रता से इन कत्पनाओं में यद्यवि बैचित्रय दिखाई देता है, फिर भी यह सत्ता 
वास्तव में अद्दय, परमार्थ और कव्यना से सर्वथा अस्पृष्ट है, इसमें सन्देह नहीं। इसका 
साक्षास्कार ही मामव-जीवन का चरम तथा एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा सभी लेगों ने एक- 
स्वर से अंगीकार किया है। छोकनोयक आचार्य अपने-अपने शिष्यों को उनको 
धारणा-शक्ति के तारतम्य के अनुसार विविध प्रकार से इसी एक महासत्ता का 
उपदेश देते हैं। पात्र की दृष्टि से इन उपदेशों में भेद प्रतीत होने पर भी, वे सभी अभिन्न 
ही हैं। इसीलिए वोधिचित्तविवरणकार ने कहा था--'भिन्‍नापि देशनाइभिन्ना ।” 
महिस्नस्तोत्र में गन्धर्व पुष्पदन्त ने भी कहा है कि परम-पथ के यात्रियों के प्रस्थान 
मिन्न होने पर भी, रुचिवैचित्य से मार्ग के ऋजु या कुटिल होने पर भी, लक्ष्य सभी का 
एक ही है--नणामेको गम्पस्वमसि | 
प्राचीन भारत में पूर्णल के अन्वेषण के परिणामस्वरूप द्वैत तथा अनैकान्तिक 
दृष्टियों के साथ-साथ अप्दैत-दष्टि का भी विकास हुआ था। दार्शनिक-विचार के 
क्रमविकास की दृष्टि से वेदिकसंहिता तथा उपनिषदों का अद्वैतबाद यदि छोड़ भी 
दिया जाय, तो भी बहुसंख्यक दाशनिक समीक्षकों में अद्वैत-चिन्तन का प्रभाव दिखाई 
देता है। प्राचीन मीमांसा शास्त्रों में जिस प्रकार अद्वैत-तत्व का अनुसन्धान मिलता 
है, वह शांकस्मत से अत्यन्त प्राचीन है। भर्तृहरि तथा मसण्डनमिश्र का ब्रह्मवाद 
आचाय॑ शंकर प्रचारित अद्देत से मिन्न होने पर भी, अद्देतवाद ही है। प्राचीन काल 
में शब्दाद्वेतवाद का विद्वत्समाज में अत्यधिक प्रचार रहा । जयन्त की न्यायमंजरी में, 
शान्तरक्षित तथा कमरुशील के तत्त्वसंग्रह तथा उसकी टीका में, जैन साहित्य में, सोमा- 
ननन्‍्द तथा उत्लछाचार्य को शिवध्ट्ट और उसकी टीका आदि ग्रन्थों में, पूर्वपक्ष के रुयमें 
इस सत की चर्चा की गई है। वौद्ध-दार्शनिक समाज में योगाचार-मत अद्दैतवाद है और 
माध्यमिक-मत भी उसी प्रकार का है, उनमें एक दै--विज्ञानाद्वैवदाद, और दूसरा है--- 
झून्याद्देतवाद । प्रसिद्धि है कि कालक्रम से बुद्ध का नाम भी 'अद्यबादी' पड़ गया था | 
नैयायिकों के अद्दैदबादी न होने पर भी नैयायिक-शिरोमणि उदयनाचार्य ने आत्म- 
तल्विवेक में अद्वैतवादके ऊपर विशेष श्रद्धा प्रकव की है । रैव तथा शाक्त आगमों में 
भी अद्वैत की मद्दिमा ही घोषित हुई है । इन्हें तान्त्रिक अद्वैतवाद कहा जा सकता है | 
पराइयबाद प्रत्यभिज्ञा तथा स्पन्द-साहित्य के माध्यम से प्रंचारित हुआ था। शैव 
पेथा शाक्त अद्वेतवाद में घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनमें एक से दूसरे को पृथक नहीं किया 
जा सकता । परन्तु यह भी सत्य है कि शिवाह्वैत का बहुत प्रकार-भेद है और शाक्त- 


र्‌ तात्रिक बाझ्यय में गाक्तद्रि 


अदैत में भी अनेक प्रकार का भेद हैं | प्रसिद्धि है कि चतुःयष्टि भेरवागमो में अद्ृयतत्त् 
का ही माहात्य कहा गया है | 
अश्वैतवाद विभिन्न प्रकार का होने पर भी, सृध्म दृष्टि से देखने पर प्रत्तीत 
होता है कि इन सब में किसी ने किसी अशम सोपान-परम्परावतू एक क्रम विद्यमान 
है। इसके तथ्य-निरूपण के बिपय में एक प्रधान उपाथ है, वह है--अवच्छेद की 
न्यूनता अथवा आधिक्य का निरूपण | जिसमे अवच्छेद भाव जितना अधिक हो सह 
उतना पूर्वबती है अर्थात्‌ निम्नम्तर का है एवं जिसमे कम हो, बह अपेक्षा दृष्टि से 
उच्च स्तर का है। जिसमे अबच्छेद है ही नहीं, वह सर्वोत्कथ है; अर्थात्‌ वही अद्वैठकी 
परम स्थिति के रूप में परिगणित किया जा सकता है। राव इसी मूल सूत्र के द्वारा 
विभाग किया जा सकता हैं । 
शाक्त राष्ट में सत्ता का अभेइ--वरतंमान प्रकरण में झाक्त दृष्टि का अनुसरण 
करते हुए, परमसत्ता के स्वरूप के विपय्र में विचार किया जायगा। यह सत्ता अखण्ड 
प्रकाश रूप है या चिद्रप है, इस विषय में शैंब तथा शाक्त मतों में कोई भेद नहीं 
है । यह सत्ता स्वातस्त्पमय है, इस अश से भी दोनों में कोई मतमेंद नहीं है । सत्‌ ही 
चित्‌ है एवं चित्‌ ही सत्‌ है। 'प्वातस्थ! शब्द का ताल है-अम्य निरपेंशता | 
इसका नामान्तर है-आनन्‍्द, 'सर्वमात्मदश खुलम्‌ ।! जहाँ द्वितीय नहीं है और 
द्वितीय की अपेक्षा भी नहीं है, वहां खरूप स्वभावत, आमनन्दमप है, यही सब्चिदानन्द 
है; यही सत्य शिव मुन्दरभ' हे । तान्त्रिक लोग कहते है कि सत्‌ परमार्थस्धिति में 
अवाडगनसगोचर है। सत्‌ होने पर भी बह एक दृष्टि से असत्‌ के तुस्य है। परन्तु 
बाम्तव मे असत्‌ है नहीं, बिशुदतम सत्‌ ही है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से बह चित्‌. 
है एवं रमाखाद की दृष्टि से वही आमन्द है | परन्तु एक बात विचारणीय है कि 
यह अव्यक्त सत्‌ अपने में आप अभ्यक्त नहीं है, क्योंकि वही तो चित्‌ है | इसीलिए 
चह अप्रमेष्ठ होने पर भी, खप्रकाञ है, एव म्वप्रकाशताके कारण स्वय आनन्द भी 
है। परत इसकी एक और विशेषता यह है कि यह अपने पास अपना प्रकाश रखता 
है तथा अपने खख्पानन्द का स्वत्र आखाटन करता है | 


परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब अपने ही स्वरूप गत अभिन्न-रुपा स्वातन्तब्य 
शक्ति हो। शाक्त तथा शैब होग स्वातस्द 


हे ५ यशक्ति मानते ६ं। उपनिषदों मे भी पूर्ण के 
इस 'खाभाविक बल” की बात पायी जाती है, यथा--' स्वाभाविको श्ञानबलकियां च ।? 


इस खातन्त्य के प्रभाव से चह एक अद्वितीय रहते हुए भी, अपनी मूल सत्ता के आधार 
पर द्वितीय का स्करण कर सकता है, निःस्पन्द रहते हुए भी, स्पन्दशील हो सकता है और 
अचल दवोते हु भी, हपत्‌ चर्त-सुक्त हो सकता है। यह स्वातन्त्य ही उमसे आअनन्त- 
प्रकार के विरोधा ऊ* शमन्वय का हार है। श्रुतियों मे बहुत स्थले से इस विरोध का 
उदाहरण दिखाई देता है। जैसे--तदेजते तम्मैजते” वह कम्पनयुक्त या स्पन्दनमय है 
और कम्पनहीन या निःस्पन्द भी है। शद्द रे तददन्तिके! वह दूरसे भी 

पर कह ने दूर से भी दूर है, फिर 

५. 2 5 | वह अरूप, अदब्द और अस्पर्स जैसे है, वैसे ही सर्दरूप 

स्वेश्षब्द, सर्व्षर्श इत्यादि भी है | 


सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति को लीला ३ 


यह स्वातन्त्य ही शाक्त-दृष्टि का प्राण है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्ण प्रकाश- 
रूप परमात्मा सर्वदा निज-खरूप में रहकर भी स्वातन्त्य के बल से अनन्त-रूप तथा 
भावों में स्फुरित होते हैं, फिर इन अनन्त छीला-विलासों में भी प्रकाश ही प्रकाश 
है। यहाँ तक कि अप्रकाश के रूप से प्रकाश होने पर भी, उस अप्रकाश है 
प्रकाश भी प्रकाश में ही होता है। बह गुप्ता का स्वांग धारण करने पर भी, गुप्त नहीं 
होते और निल प्रकाशात्मक होने पर भी, चिस्युत्त हैं। वस्तुतः खातन्व्य के बलसे 
वह अपने को संकुचित कर लेता है | इसीलिए शक्ति के प्रति प्रसरण हा एक ओर उसका 
आश्रय और दूसरी ओर उसके विषय की विभक्त-सत्ता, एव मध्य में दोनों का संयोजक 
सेतुरूपी सम्बन्ध, अमिव्यक्त होता है। इस त्रिपुटी का भान अविभक्त महाग्रकाश में ही 
होता है। ज्ञान, भाव और क्रिया; सभी क्षेत्रों में यही व्यापार दिखाई देता है | इसी का 
नाम महाशक्ति का उल्लास या महामाया का खेल है | तान्त्रिक विचार-पद्धति से निगूढ़ 
रूप में इस वेदिक महावाणी की प्रेरणा दृष्टिगोचर होती है--“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
इंयते |” जो एक दै वह नाना शक्ति सम्पन्न है। इन शक्तियों की महिमा से एक रहने 
पर भी, वह नाना रूपों में प्रकाशित होता है । नाना भी वस्तुतः एक ही है, यह वैदिक 
घोषणा है--एक सदू विप्रा बहुधा वदन्ति | 

दिव-शक्ति में गौण-मुख्य-दृष्टि--तान्त्रिकों की दृष्टि में शिव तथा शाक्ति में कोई 
भेद नहीं है | मूलतः दोनों एक ही हैं । जो परम शिव है, वही परमा शक्ति है। 
शक्ति के बिना शिव इच्छाहीन, ज्ञानहीन, क्रियाहीन और स्पन्दन में असमर्थ, 
शवमात्र है; और प्रकाशात्मक शिव के बिना शक्ति आत्मप्रकाश में भी असमर्थ है | 
दोनों दी चिद्रप होने के कारण स्वरूपतः अभिन्न हैं, एवं एक को छोड़कर दूसरा रह 
भी नहीं सकता | वस्तुतः चित्स्वरूप में लिंगमेद नहीं है। इसीलिए, वह्‌ अलिंग होकर 
भी, सर्वलिंग रूप में प्रकाशित होता है तथा नाना लिंग रूप में प्रकट होने पर भी, 
अलिंग है। बृहणी में लिखा है--- 

'शिवो देव: शिवा देवी शिवज्योतिरिति त्रिधा । 
अलिंगमपि तत्तत्वं लिंगमेदेन कथ्यते ॥? (कुमारकृत तत्वप्रकाश व्याख्या) 

यह निम्न निर्दिप्ट ब्वेताइबतर श्रुति की ही प्रतिध्वनि है--“नैब स्त्री न पुमानेष 

नचाय॑ (स्वात्‌ ) नपुंसकः ।? 


हद मूझगात परम साम्य ही अद्वेतस्थिति है। यही सामरस्य है, जिसके 
सम्बन्ध में शुत्तियों में कह्दा गया है--“परमं साम्यसुपैति दिव्यम ॥” यह स्थिति 
अभेदात्मक है, इसमें भेद नहीं है। परन्तु भेद न रहने पर भी, इृष्टिभेद से विलक्षणता 
है। पूर्व कोल्गण कहते हैं कि शिव और शक्ति में साम्य रहने पर भी शेप-ओ्षेपि-साव 
है, अर्थात्‌ शिव शोपी है और शक्ति शेव है अथवा शक्ति छेपी है और शिव शेष 
ह। उत्तर कील शेप-शेपि-भाव नहीं मानते । उक्त मत में बछाक्ति ही प्रधान और 
जगलतजी है। प्रधान होने के 


! * कारण शक्ति का छोप भाव नहीं है। शिव नहीं है; 
भय का परिणाम पंचतत्त रूप है 


॥ 55 यह स्वस्प-परिणाम है। शाक्ति का परिणाम 
मन द् पा कक जे, डे 
नणआदि फकेस्‍्पतने ऐता ६€।| परन्तु समयी-मत इस मत से भिन्न हैं। समयी 


् तोतजिक वाद्य में शाकदृणि 


कहते है कि शिव और शक्ति मे पाच प्रकार का साम्य विद्यमान है--(९) अधिहान- 
माम्य, (२) अनुष्ानसाग्य, (३) अवस्थान-्साम्य, (४) रूपसाम्य तथा (५) से 
शाम्य। दोनो के साम्य मे सम-प्राधान्य ही है, शेव शपि-भाव भददी है| 
यह खातन्व्य ही बहबाद से शाक्त-मत का वेल्क्षप्प है | प्रयनिशाइदय बौर्िि हैं 
शक्ति सुत्र में चितिः स्वतस्त्रा विधसिद्धिदेतु/” की व्याख्या में क्षैमराज़ मे टीक ही 
कहा है--'स्वतन्तगब्दो. अठावादवैरक्षण्पमासभाणश्नितो माहेश्वयेसारता बूते |! 
प्रचलित ब्रद्यांदग सित्‌ की त्वतस्वता अगीकृत नहीं है, चिंद्रषा शक्ति वेदान्त मे 
गुम है। इसीलिए ऐश्वर्य ऑपाधिक तथा आगन्तुक माना गया है। आगम सम्मत 
लित्बरूए में ऐेश्वर्व उपाधिमूलक नहीं है, स्वाभाविक है । 
यह चिति देश, काल, आकार आदि द्वारा परिच्छिन्न नदी है, इसका 
अवच्छेदक कोई भी नहीं है, इसीलिए यह अरण्ड है | 
“देदाकालका रभेदः संबिदों नद्दि युम्यते | 
तस्भादेकैब पृर्णाह विमर्शास्मा चिंदुच्यते |? 
इस अख्जण्ड सत्ता में बोध और स्वातन्ूय अभिन्न रूप से निद्यमान है । इसे 
स्वातन्ध्यमय बोध या बोधरूप स्वातन्म्य जो छुछ भी कहा जाय, अद्वैत-्ंष्टि से यही 
आत्मा है, स्वात्मा है और यही निखिल जगत्‌ की भात्मा के रूप से भाना जाता है। 
मद यद्यपि शिव तथा शक्ति का अमेद है, फिर भी जागतिक दृष्कोण 
मे इसमे शिवाश निक्रि. और साभी है तथा शक््यश् सर्वदा पचकृत्यक्ारी है, 
यही शत्तयश कही महेश्वर या महेश्वरी है। यह सबंदा पूर्ण हैं ओर सर्चदा दी 
रिक्त है। यहाँ पृर्णता तथा रिक्तता में कोई अन्तर नहीं है । यह एक रहकर भी अनन्त 
है तथा अनन्त हीकर भी निष्य ही एक है, फिर भी बरिकव्पह्दीन होने के कारण, एक॑ 
और अनन्त ऐसा विकत्प भी इसमे नहीं हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
यह पूर्णझ्प जैसा एक और विश्वोत्तीण शिव्रूप है, टीक वैसा ही दूसरी ओर सिश्वसप 
शक्तिर्प भी है, क्योंकि एक ही समय दोनों है । 
यह अभेदात्मक परम-ध्रमाता या अमिवन्ममाता विश्युद-चेतन्य परमानन्द- 
स्वरूप है । चैतन्य की सर्कोचावस्था में जैसा एक और प्रमाता, प्रमाण और धमेय रुप 
विभाग दिखाई देता है, टीके वेसा ही दूसरी ओर अविभक्त प्रकाशमात्र दीख पढ़ता है | 
दोनों पत्ती में सकोच वियमान रहना है। संकोचहरीन अखण्ड-स्थिति में एक दृष्टि से 
गिपुरी का कोई शान न रहने पर भी त्रिपुटं का भान भी, उसी में होता है। 
अभिन्न तथा भिन्‍न रूप दोनो ही प्रकार्रो से निपुटी का मान होता है। इसीडिए, 
बद्द केवल प्रभात मात्र है, ब्रिपुटी के अन्तर्गत प्रमाता नहीं है। वही परम 
प्रमाता दै। वह अपने आप पूर्ण है | प्रमाता आदि की समष्टि विश्र है। त्रिकाल के 
समस्त आइक, ग्राह्य तथा ग्रहण एकपिण्डभाव से विश्व नाम से प्रमिद है। परमस्थिति में 
विश्व नहीं रहता, यह बात जिस प्रकार सत्य हैं; उसी प्रकार वहों विश्व रहता है; यह सी सत्य 
है| असण्ड प्रकाश निरामास होकर मी, सामास है; तथा सामास द्योकर भी निरामास 
$। अदत शिवमार्गी दस स्थिति को 'परिम-शिव नाम देते हैं, झक्िदीन शिवमात्‌ नही; 


सत्य का पर्मरूप तथा महाशक्ति को लीछ (्‌ 


क्योंकि शिव-भाव में सभी प्रकाशात्मक हैं | उसी प्रमाता को शिव कहा जाता है जो 
स्व प्रकाशमात्र रूप है तथा जिसका प्रमेय-रूप भाव-वर्ग भी्‌ प्रकाशमात्र है | अनन्त 
वस्तुतः एक ही है, यही उस स्थान में प्रकाशित होता है। वहाँ विव्व भी शिवात्मक है, 
शिव से अभिन्न है, यही विश्वोत्ती्ण दशा है; क्योंकि इसमें विश्व का पृथक नहीं 
रहता | परन्तु परमशिव अवस्था में कुछ चिहोषता है। परमशिव तो शिव ही है, 
इसीलिए पूर्बबर्णित शिवस्वरूप मी वह है। लेकिन परम-शिव परा-शक्ति के साथ 
निल्ययुक्त हैं, अतः उनमें शिवमाव रहने पर भी, शक्तिभाव भी रहता है | इसीलिए 
विश्व का भान अमिन्न रुप में होता है, क्योंकि लीलामयी महाशक्ति के बाहर तो 
विश्व का कोई रूप रह नहीं सकता | इसलिए परमशिव की दृष्टि में “शिवादिधरण्यन्त- 
भखिल्ममेदेनेव स्फुरति, न त॒बस्तुतः अन्यत्‌ किंचिद्‌ ग्राह्मे आहक वा, अपितु श्री- 
प्रमशिवमद्रारक एवं इत्यं नानावैचित््यसहसें: स्फुरति |!” ज्ञानी की भाषा में 
अद्दत-शिव का नाम परमशिव है, उपासक की भाषा में अद्वैत-शक्ति का नाम 
भह्मशक्ति है या परमाशक्ति है | दोनों नाम एक ही अखण्ड सत्ता के निर्देशक हैं। 
देखने में आता है कि चित्रकार अपनी निषुणता दिखलाने के लिए. गज, बृषभ आदि 
भिन्न स्वभाव वाले की रचना इस प्रकार करते हैं कि उसमें एक प्रकार की संनिवेश- 
योजना द्वारा एक का अवमास होता है तथा अन्य संनिवेशयोजना से अन्य का स्फुरण 
होता है, अर्थात्‌ गजबृपभ' चित्र में एक दृष्टि से जहाँ गज दिखलाई देता है, दूसरी 
दृष्टि से वहीं इपभ भी दीख पड़ता है | जैसे ये सब विशिष्ट चित्र गज और वृषभ 
दोनों आकार के प्रकाशक हैं, वैसे ही एक ही पदार्थ में शिव और शक्ति दोनों ही 
कत्पनाओं का विधान है | शाक्त-मत स्वत्त्राद्वैत्याद है। इस मत में कोई भी भाव 
तदव्यतिरिक्त नहीं साना जाता | यद्यपि सभी सब हैं, अर्थात्‌ शिव भी शक्ति है 
भीर यक्ति भी शिव है; तथापि प्रकाश कदापि विमर्शक्रियता छोड़ता नहीं तथा विमर्श 
भी प्रकाशकर्तृववका त्याग नहीं करता | इसीलिए शिव और शक्तिका वास्तविक रूप 
ऐक्यसभाव है। कोमल्वस्लीस्तव में सिद्ध महेश्वरानन्द ने मगवती को रूष्य करके 
कहे ह-- 
“लं यथा शिवसयी तथा शिवस्व्वन्मयों हि विवयोरसेदिनो: | 
तत्वमेकमचहिसुंखास्पद ग्रत्र भिन्‍त इव विश्वविक्रिया पर 
प्रकाश भाव तथा अभाव दोनोंका प्रकाशक है। भाव है ग्राहक, जिसका 
खभाव ही है प्रकाश और अमाव है गद्य, जिसका प्रकाश भावके अधीन है। भावामाव 
ई--आइक तथा आह्य उभयात्मक, अर्थात्‌ महणखरूप; अर्थात्‌ एक है प्रमाता, दूसरा 
का और तोसरा है प्रमाण--इन तीनों की सम ही विश्व है। प्रकारान्तरसे कह 
2 है कि बाच्य तथा बाचक की सम ही विश्व है । विद्व को प्रकाशित करने 
तप आ तक है; तथा अकास्य से अतीत है। प्रकाश का स्वभाव है विस 
दे 48 न रहने से 58 उपराग होने पर मी प्रकाश में जड़ता आ जाती 
५ पे परम है। प्रकाश की आत्मखरूप में जो विश्वान्ति 


हे फाश का कतंत्व- 
+ उसी का नाम अहन्ता है, वही मुख्य ऐस्य है, उसका नामान्तर स्वात्न्तथ्य! है 


हर तात्रिक बाझआय मे शाक्तदृष्ट 


स्वातमब्ण या पर्चकृत्यकारित्--ऊपर जो विवेचन किया गया है उससे प्रतीत 
होगा कि महांसत्ता में वि नित्य विराजमान है और उस रुत्ता के स्वातस्त्य से 
निरन्‍तर उसके पचकृत्यो का विपय मी भासमान दै। तंदनुसार खाप््मा सबदा 
ही आपने में आप सित रद कर भी, विश्व की सद्रि कर रहा दै अर्थात्‌ स्व 
से भिन्न रूप में विश्व को प्रकाशित कर रहा है। केबल दनना ही नहीं, मिन्न 
रुप में प्रकाशित करते के पहले स्वत आत्मसकोंच द्वार निजन्‍लरूप का 
निरोमाव करते हुए, भिन्न या अपूर्ण रूप में खित है अर्धाव्‌ आणबभाव का 
विधान कर रहा है। यह सब्र उसके खातर्य का हो खेल है। इसी प्रकार उसे 
खातस्थ से अनुग्रह के द्वाग॑ आत्मप्रकाश का सम्पादन करते हुए उस आपइण 
अगञ को अपने साथ अमिन्न कर रहा है अर्थात्‌ अपने को पूर्ण खरुप में प्रतिष्ठित कया 
रहा है। पत्रकृत्य का कर्त्ता भी बही है, विपय मी वहीं है और साक्षी भी वद्दी है | 
शाक्त दृष्चिकोंण से यह नित्य लीलामपी शक्ति है । फिर झक्ति तो बिन द्दी है, इसी नए, 
बह छोछातीत भी है। दस दृष्टि से लीछातीत-ग्थिति भी लीला का ही एक अग है। 
जैष्णव-परिभाषा में कुजलीला जैसे लील्य है, निकुजलीला भी वैसे ही लीव्य है। इस 
विश्वनाटक के जो सूज्नधार हैं, वही न दे; प्रेश्षक भी वही है। नाटक-रचना भी 
उन्होंने की है, अभिनय भी विभिन्न रूप धारण करने हुए वही करते है, स्वय किये जा 
से अभिनयकों विभिन्न रूपोंसे देखकर बे ही मुग्ध होते है; एव तत्‌ तत्‌ रख के उदय से 
आविए होते है । साथ ही साथ इन समीके ऊपर वह अपने से आप ही विश्राम कर 
रहे हैं। हम सब अनन्त वैचित्यों को लेकर भी, वह एक ही हैं। यही परम अद्वब का 
स्वरुप है। सब-कुछ करके भी वे बुछ नहीं कश्ते और कुछ न करके भी सब 
क्रियाओं के एकमात्र कर्ता हैं। परम भोग भी वही है और परम त्याग भी वही है | 
पश्मान्तर मे उनमे न भोगका कोई प्रग्म है और ने त्याग का ही। यह सर्थ॑त्र 
खप़काश ५, फिर भी मौतर-बाहर सर्वत्र हंढने पर भी उनका पता नहीं चलता | वह 
बागिन्द्रिय तथा मन के अंगौचर होने पर भी, मनोमा[न्नगम्य महा-भाव रूप दे | साथ ही 
साथ यह मी सत्य हैं कि वह सर्वेन्द्रिय-बेश और सर्दभावमय है | बह अनन्तमहिमामयी 
महाशक्ति ही ज्ञानियों के अह्य, योगियों के परमात्मा तथा भक्तो के भगवान हैं। 
बहुरूपी, नित्य, एकरूपी तथा अरूपी इस प्रकार उस एक की महिमा का बखान फोन 
कर सकता है! एक प्राचीन आचार्य ने टीक ही कहा है-- 


“सूश्टिट्यितिसंदारमेलनरपेय तुरीया. संबिद्धदरिकि 
तत्तत्त्तष्ब्यादिभेदानुद्रमन्ती संहरत्ती च सदापूर्णा च कृशा 
चोभयरूपा चानुभयरूपा चाक्रममेद स्फुरन्ती स्थिता।!” 


सिद्ध योगिजनों ने परमहस अवस्था में स्वयं शिशुमाव धारण कर इस महा- 
शक्ति को मातृरूप मे अगीकार किया दै। देवीयामल मे कालकर्पिणी नाम से और 
श्री-पूर्वशास्त्र मे मातृ-सक्काव रूप से इस्ही का निर्देश किया गया है। बुद्धि से विस्लेएण 
करने पर प्रतीत होता दे कि श्य्यटक था त्रिकोण के मच्य-बिन्दु भे पग का स्थान है, 


सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति की लीला ७ 


दक्षिण में परापरा का, वाम में अपर का और ऊध्ब में परातीता का स्थान है। इसमें 
सभी हैं, परन्तु शंगाटक एक ही है। यही श्रीमाता का प्रतीक है।_ 
यही आत्मा है, समग्र विश्व उनका शरीर है। स्रूप-स्थिति म शरीर तथा 
आत्मा में भेद नहीं रहता । उनका ऐख्व्य अनन्त प्रकार का है। पूर्वेक्त पंचकृत्य 
उसी का एक अंश है | उनमें अनन्त शक्तियाँ हैं| सभी उनसे अभिन्न तथा के 
हैं। केवल अधीन मात्र ही नहीं हैं, प्रद्युत जब वे 'पद्चु का रूप ग्रहण करते हैं, तत्र ये 
सब शक्तियाँ उनको पश्चु बना कर मोहित करती हैं | उस समय शिव बन्धन में परिणत 
होते हैं | परन्तु जब वे शिवरुप में विराजमान रहते हैं, तब ये शक्तियाँ उनका सत्कार 
करती हैं, एवं उनके शिवोचित सखरूप की भूषण बन जाती हैं । 
इृशन्त द्वारा इस रहस्य का और स्पष्टीकरण किया जाता है | इस समय केवल 
बाग्भूमि, संवित्‌-क्रम के क्षेत्र तथा प्राणपद के दृष्टिकोण से बिचार किया जा रहा है। 
वास्भूमि में परा, पश्यन्ती आदि चार प्रकार के बाग्रुपों मं; मातृका रूपों में और ब्राह्मी, 
माहेश्वरी आदि अष्टवर्गाधिष्ठाजी शक्तिरूपों में; संवित्‌ क्रम में वामेश्वरी, खेचरी आदि 
रूपों में; तथा प्राणपद में प्राण-अपानादि रूप लेकर ये सब शक्तियाँ कार्य करती हैं | 
महारुत्ता का संकोच या सृध्टिविकास--महामाया ही लछीलावश शिव को अथवा 
अपने को खण्ड कर जीव बनाती है एवं संसार में भेजती है । फिर वही खेल समाप्त 
होने पर, जीव को अपने शिवमय निजस्वरूप में लौथ कर ले आती है। दोनों 
क्षेत्रों में स्वातन्व्य ही नियामक है। परन्तु स्वातन्त्य के साथ-साथ उसके सहायक़ रूप 
में सब अवान्तर शाक्तियाँ कार्य करती हैं। पराशक्ति के संकोच-ग्रहण करने पर. जब- 
आत्मा में अगुत्व का उन्मेष होता है, तब अवान्तर शक्तियाँ उस अणुत्व के उपयोगी 
सभी कार्यों का सम्पादन करती हैं। फिर जब परा शक्ति के प्राकथ्य का समय आा 
जाता है, तब अवान्तर शक्तियाँ शिवभाव की ग्राप्ति के अनुकूल कार्य निष्पन्न करती हैं। 
सष्टि के प्रारम्भ काल में जब शक्ति के संकोच से स्वात्मस्वरूप से भिन्न रूप में 
विश्व का उदय होता है, अर्थात्‌ ख्॒रूप में अभिन्न रूप से स्थित विश्व जब मिन्न रूपमें 
प्रकय होता है; तब आहक और आह्य एक दूसरे से विभक्त होकर प्रकाश में. आते हैं। 
केसशः यह विभाग और अधिक स्पष्ट होता जाता है। तब “पूर्ण जहं? मानो विभक्त 
होकर “अहं? तथा 'इदं? रूप घारण करता है। उस समय पूर्ण अहं की पूर्णता के ऊपर 
आषरण का पर्दा पड़ जाता है, तब पूर्ण जहं अपूर्ण होकर आहक बन जाता है, एवं 
ईंई उशि उसके अहण का विषय बन जाता है। यह इदं-अंश पूर्ण-अहं के संकोच से 
उसन्न हुआ है | यही आत्मभाव में अनात्मभाव की सूचना है। क्रमश; इस अनात्म- 
भाव में गाठता आती है, परन्तु तब भी वह आत्मभाव के ही धर्म-रूप से प्रतीत होता 
० 53293 के 56० आम की बह उस समय पक का. आश्रय रूप है। उसके 
माया में अवततरण होता है | अर न्‍ के 8 3020 लक 
हे की अल दे 2 कक इस अचवतरण का कैम लक्षित नहीं होता, - 
धीरे-धीरे उभरता है, जो भाषा के जा पे अनात्म-सत्ता में दवा हुआ अहंभाव 
; ) * कायभूत शरीर में अपने को व्यक्त करता है| महा-. 


८ तात्रिक बाझढाय में शाक्तरड्ि 


माया के राज्य मे जो गति है, वद् जागरण से स्वप्न के भीतर होकर मुपुत्ति की और है | 
माया राप्य की गति दीक इसके विपरीत है। बह सुपुम्ति से स्वप्न का भेद कर जागरण 
को और है अर्थात्‌ कारण में सूक्ष्म होकर स्थूछ की दिशा में है| इसीलिए प्रश्यावर्तन 
काल में माया राग्य में जाग्मत से मुपुत्ति मं जाना पठता है, क्थ्रोंकि वही कारण-सत्ता है। 
उसका भेद करना ही माया का भेद कर मराकारण में प्रवेश करना है। इस प्रकार 
महामायारराय्य में शतित्यम का सौभाग्य ग्राप्न होने पर फिर स॒पुन्ति से स्वप्न को 
लॉघने हुए महाजागरण मे प्रवेश शेता है। तब मधमाया का राज्य समाम हो जाता 
है | बास्तय में जो प्रबुद्ध-स्थिति है, वही शिवत्व है। शाक्तों के दृष्टिकोण भे वही मातृ- 
भक्त है। 
अब पूर्व घाग का अनुगरण किया जा रहा है। पहले बाग्मृमि का व्यापार है | 
अणु या मित प्रमाता विभिन्न स्तरों के है। उनका प्रमेश भी उन्हीं के अनुरूप है। उन 
मित प्रभाताओ के ऊपर भी महाशक्ति पगवाक्‌ का रूप धारण कर कार्य करती है । 
अमित-प्रमाता के निकट उनसे अभिन्न परावाक्र धूर्णाहस्तामब्री परमेश्वर्य-रुपा है। 
परन्तु अणुओ को यह पश्यन्तमादि के क्रम मे आहक रूप से प्रकाशित करती है और 
स्वव परारूप में रहकर उनकी हृष्ट में उनके आत्म स्वरूप को ढकती है, अर्थात्‌ उनके 
सामने उसे सफुरित होने नहीं देती और साथ ही साथ विश्रेषो की भी स॒ध्टि करती है। 
ये  गवाथमाता के सामने यह परावाक्‌ प्रतिक्षण नूतन नूतन विकस्पों को रकुरित 
करती है । ये सब विकन्प अस्फुट तथा असाघाग्ण अर्थावभास के रूप में प्रकट होते है। 
इस किया के प्रभाव से झुद्ध अविकत्प भूमि उन बिझस्पोीं से पटी जा रही है, ऐसा 
पतीत होता है। यह वेदान्त मे उपदिण अविया की आवरण और विश्नेष किया के 
अनुरूप है | अद्वैत-इश्कीण में परावाक्‌ का कार्य इसी प्रकार का है, परन्तु 
सिद्वान्तियों की दृष्टि से इस विष में कुछ भेद दौख पढ़ता है। उसके अनुसार, बिन्दु 
वा कुडरिनी को चार इतियों टै--सूध्मा या परा, फदन्ली, मध्यमा तथा पैखरी। 
जय नदी इेचियों से व्याम शेकर उनम, मध्यम तथा अपकृष्ट जान के अधिकारी बनते 
हू | इनमे से मृध्मा वाकू अभिप्रेव बुद्ध क 


। बीज है और नाद! के नाम से प्रसिद्ध 
है। यह स्वरूप ज्योति कही जाती है. और सुपर 


हे ॥ मि-काछ मे भी विद्रमान रहती है । यह 
प्रत्यैफ़ पुझप में भिन्‍न है और अचेतन एव का 


ये-रुप है, इसका कारण “बिन्दु 
मिद्ञान्ती के मतामुसार पुरुष स्वरूप से विविक्त कर इसका 8 हक पा है । 
यही यथार्थ विवेक शान है, जिसका फर है पुष्य के भोगराधिकार की समाप्ति | हाँ, इठते 
मोभ नहीं होता, क्योकि मोक्ष दौशा नामक ईंशवर-व्यापार से ही हो सकता है उपायान्तर 
से नही । भिद्वान्तियों की दृष्टि से यह सूध्मा पाक पुरुष या आत्मा में समेत है। 
वास्तव में यह बात टीक महीं है। पूर्वोक्त विशेर-शान के अभाव से ही झब्ठ-अद्ाबादी 
श्ोंग ऐसा समझते हैं | सर्द बद्यवाद के अनुसार पोडश कब्यत्मक पुरुष में यह सृक्मा 
वार ही अमृत कल्यरुप है । सिद्धान्तियों का कहना है (कि यह शब्द-बह्म दी सूर्य- 
मण्डल है | सम्पकू-जान इसी का नाम है, जिससे इस झण्डल का भेद जिया जा सके 
ओर सपार मे छुटकारा मिले । वास्तव से यह वाकू सिद्धान्तियों के हृष्िकोए से आत्म- 


सत्य का प्रमरूप तथा महाशक्ति की लैछा छ 


समवैत शक्ति नहीं है, किन्तु बिन्दु की कार्यभूत शुद्ध शब्द-इत्ति मात्र है। प्रत्येक 
आत्मा में नियम से विद्यमान ये सब शब्दवृत्तियाँ वन्धन रूप है। आत्मा वस्ठ॒तः 
इनसे परे है । जब तक आत्मा से मल का आवरण निदृवत्त नहीं होगा अर्थात्‌ शिव- 
भाव का उदय नहीं होगा तब तक यह विवेक-जश्ञान उत्तन्न नहीं हो सकता । ६ 
यह हुआ एक ओर का व्यापार, दूसरी दिशा में अर्थात्‌ मातृका भूमि में 
बाह्य आदि शक्तियों से अधिष्ठित ककारादि-विचित्रवर्ण-शक्तियाँ अणुओं को मोहित 
कर डालती हैं, जिससे आत्मा बाध्य होकर अनात्म वस्तुओं को आत्मा समझने 
लगती है | ये सब झक्तियाँ आत्मा की पशु दशा में मेदश्ञान का उद्धावन कर उसे 
खायी रखती हैं. और अभेदज्ञन को जागने नहीं देती । उसका परिणाम वह होता है 
कि अगुरुपी आत्मा परिमित विकत्पों की विष्रय बन जाती है। 
भातुका-रहस्य--मातृका-रहस्य यह है--परमात्मा परम-शिव में अपना विमशे 
विद्यमान है, जो सदा स्वात्मा में ही विश्वान्त रहता है | परमात्मा स्वेच्छा से उस विमर्श 
के लेश के रूप में अकारादि वर्णों का उद्धावन करते हैं| ये सब वर्ण विभिन्न पराम्शों के 
वाचक हैं| जैसे-/अ'! वर्ण अनुत्तर नामक परामर्श का वाचक है, आए वर्ण आनन्द 
नामक परामर्श का वाचक है, 'इ? वर्ण इच्छा नामक परामर्श का वाचक है इत्यादि । 
उक्त प्रक्रिवा से उद्धावित वर्णों की योजना द्वारा अश्वर्ग तथा विभिन्न प्रकार के पद 
वाक्य आदि प्रकट होते हैं | इसके अनन्तर इन सब वर्णो की विकल्प रूप में क्रिया 
होती है | तदनन्तर अणुरूपी आत्माएँ स्वयं उन विकर्पों के अधीन हो जाती हैं। पशुत्व 
अथवा जीवभाव के उदय का यही क्रम है। शिव-दशा का उन्समेष्र होने पर ये सब 
ब्रह्मी, माहेश्वरी आदि शक्तियाँ जीव का भेदभाव हटाकर अमेद-भाव का उद्मादन 
ओर संरक्षण करती हैं | इसी प्रकार क्रमशः विकल्पों का हास हो जाता है, शिवत्व 
निखर पड़ता है, एवं अविकत्प-भूमि का उदय हो जाता है। उस समय चिदानन्दा- 
वेशमयी शुद्ध विकस्प-शक्तियों का उत्थान होने पर शिवरूपी आत्मा समग्र जगत्‌ को 
अपनी विभूति समझने लगती हैं और स्वयं विद्वात्मक रूप धारण करती है| उस 
समय विकल्पों का प्रसार रहने पर भी आत्मा का शिवभाव किसी अंश में छत 
नहीं होता । 


भहाशक्ति का चार खरप--खेचरो, गोचरी, दितचरी तथा मूचरी--संवित्‌ 
क्रम में चितिस्वरूपा महाशक्ति वामेझ्वरी' नाम घारण कर खेचरी, गोचरी, दिकूचरी 
और भूचरी-इन चार स्वूमों में परिस्फुरित होकर अपना कार्य-साधन करती 
है। अविभक्त-दशा में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयों में विभाग नहीं रहता, परन्तु 
स्क्ण्ण की अबस्था में प्रमाता, आन्तर-प्रमाण या अन्तःकरण, बहिः प्रमाण या बहि- 
रिन्द्रियोँ और प्रमेव ये चार विभाग अलग अलग प्रकाशित होते हैं| खेचरी-शर्ति का 
ल्भाव है--प्रमावृत्र | वामेब्चरी इस रूप से पश्च-भ्रूमि में झन्यपद में विश्वान्त होकर 
द्वारा स्र्य हो पारमार्थिक 'चिंदगगनचारित्व' नामक स्वरूप को 
आच्टादित कर छेती दे | माया से उद्यूत होनेबाली कलादि-पद्च कंचुक-रूप शक्तियाँ 
समहि-ल्प से 'खेचरी-चकऋ! के नाम 72 कक कम रे क्के 

कै 5 गकु £ जेत्मि क्‌ 
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घस्पभूत पॉच नित्य धर्मों को राकुचित करना | सर्वकर्तृत्य, सर्चश्त्व, निल्यत्व, व 
और आमकामत--ये पाँच आस्मा के स्वाभाविक धर्म है। इसी का नामान्तर ई 
(चिद्गगनचारिय' । शिवरुपी आत्मा या परमात्मा चिदाकाश में सचरण में समथ 
होने पर भी, पग्मदश्ा में टूस खेचरी बक्र से आकान्त होकर, परिमित प्रमाता बेन 
जाते हैं और चिदाकाश की बदल में शून्य पद में विश्नाम करते है।इस प्रकार 
परमात्मा स्वेस्छा से जीवमाव ग्रहण करने पर मित प्रमाता बनने के लिए खेबरी चक्रका 
उपयोग करने है | उस समप्र वह अम्यकर्ता, अल्प, अनिन्‍्य, नियनदेशर्गत्ति और 
भोगाकाक्षा से अलक्तत रूप में प्ररूद होते है । 
गोचरी-गक्ति का स्वभाव है --अम्त:करण | दस प्रकार के गोचरी-चक्र से 
आत्मा का म्वभ्ञाव-सिद्ध अभेदरनिश्चय, अभेदामिमान तथा अभेद विकत्प भय 
पाग्मा्थिक स्वरूप तिगेदित हो जाता है। भेद-मिश्चय, भेदामिजान तथा भेदविकत्प- 
प्रधान अन्त-करण रुप देवियों गोचरीचक: नाम से प्रसिद्ध है | 
वामेश्वरी का तृतीय रूप है--दिकुनरी, जशिगका स्वभाव बाह्य करण वर्ग है । 
इस ₹प में दिकूवरी चक्र से वह अपनी पासमार्थिक अमेदप्रधा (अभेदजान) को 
आउ्झादित करते है तथा भेदविचार्मय भेद-प्रथा को प्रकथ करते है। ब्ाह्यकरण-रुप 
देवी-चक ही दिकचरी चक के नाम से प्रनिद्ध है । 
वामेश्वरी का चनुर्थ रूप है--भूचरी, जिगक़ा स्वभाव है माववर्ग या प्रमेय- 
पत्ता | बह भूखरी चक्र से अपनी पाग्मार्थिक सर्वात्मता को आवृत करते हैं और 
व्यवच्छिन्न आभारमष प्रमेयवर्ग को प्रकाशित करने है । 
थे सब चक पशुओं को विमोहित करते है, परन्तु आजमा जय शिव भमि में 
उत्थित होती हैः तप्ये शक्तियाँ शिव-हृदय को विकसित करती है। उस समय ये 
52027 
अं दे >दिकचरी तथा स्वागकत्प अद्ययप्रभामय प्रमेयात्मक 
भूषरी के र्प मे प्रकाशमान होती है। 
उस यह कम कम कम भा करा अप हे 
पेंडती ह ओर जीवभूमि में भी खेकती है | जिम जे व 620 0 
किया आदि का विधान होता है उन्ही से शिव की ० खा; हो आल 
५ (ने चीख $ ) अप्रतिहत शान-म्या भी सिषफन्न 
होती है। जिनसे जीवों में भेदनिश्चयादि कऋ उद्भव होना है, उन्ही से छावावस्था ३ 
अद निशचयादि का भी विश्वान देता है। जिनसे जीव को भेद-दर्शन, दा, 
द्-स्श ली न हि 07) प 
ह्व बल गा , "या मेदाखादन शोता है, वे ही शिव मे अमेद-दर्शन आदि की 
..._ आणप३ 8 शक विराम -पाणपद से भी शक्तियों का खेल विजित ही प्रतीत 
होता हैं। विदात्मा की निज की अनपात्रिनी शक्ति ही उनकी ऐश्वर्वशक्ति है | दसी 
नामान्तर है--कर्ेब । जौवावस्था में उक्त शक्ति आत्मस्वस्प को ३ ५ 80 
तब घह प्राण, अपान और समान धारण हर हब 22 करनी है 
द श्राण, आय पत्र धारण करती हुई जाग्रगू, स्वप्न और 


सत्य का पस्मरूप तथा महाशक्ति की लीला ११ 


स॒षु्ति मूमियों द्वार तथा देह प्राण और पुर्यश्षक वर्गों से आत्मा को व्यामोहित करती 
है। यही संसार-दशा है, परत जब साधक या योगी दिवरूपी खात्मा के अति 
अभिमुख हो जाते हैं. तव यही शक्ति मध्य-स्थित सपुम्ना-मार्ग में उल्लसित शेकर, 
'उदान! नाम घारण करती हुई ऊर्घ्व-दिशा की ओर अग्रसर होने लगती है। के 
ऊर्घ्वगति की समाप्ति हो जाने पर, यही शक्ति व्यानं नाम अहेण कर समस्त ली 
तथा विश्व में व्यास हो जाती है। उस समय योगी खण्ड देह्दात्म-माव से पूर्णतया मुक्त 
होकर व्यापक खरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। चत॒र्थ और पंचम ये दो दश्शाएँ चिदानन्द- 
घन हैं | योगशात्र में ये तुरीय तथा ठुरीबातीत नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों दी 
शिष-दशायें हैं, इनका नामान्तर है--जीवन्पुक्ति। इस दशा का उदय देहावस्थान 
काल में भी हो सकता है। प्राण तथा अपान का परस्पर विरोधी-खभाव है। उन 
दोनों का साम्य--समान' है। जब विरुद्ध शक्तियों का समीकरण हो जाता है, तब 
खभावतः अधःस्थित चिद्ग्नि प्रज्वलित हो उठती है। विरुद्ध शक्तियों का विरोध 
हटने के साथ ही साथ इडा और पिंगला मार्ग बन्द हो जाते हैं, एवं श्वास-प्रश्नास 
अनायास ही शान्त हो जाते हैं। तदनन्तर वह प्रज्वलित अग्नि सुघुम्ना-मार्ग से 
ऊपर की ओर आगे बढ़ती है। उसी के साथ कुम्भक-अबस्था का उदय होता है। 
यह तुरीय-दशा का विवरण है। अधोविन्दु से ऊर्थ्व-बेन्ठु तक अर्थात्‌ सुमेर-शिखर तक 
उत्थान या ऊर्ध्यगति का प्रसार है| इसके पश्चात्‌ देह का त्याग कर तथा ब्रह्मसत्भ का 
मेंद कर वह शक्ति चारों ओर फैछ जाती है । इसी का नाम व्याप्ति या घार्णि है। 
देहावस्थान काल में भी यह हो सकती है; देशान्त होने पर तो होती ही है, यदि 
उदान की क्रिया पहले सम्पन्न हो जाय या ब्रह्म-ख्त्र का भेद हो जाय | यह ठुरीयातीत 
दमा है। इसमें देह का बोध नहीं रहता, वास्तव में इस अवस्था में देह का रहना या 
न रूना एकसा है | | 
भहाशक्ति एक ही है, वही मूल-शक्ति है। जिसे पहले स्वातन्त्य कह आये हैं 
वही उसका स्वरूप है | परन्तु विभक्त-दशा में यह अनन्त शाखा-प्रणाखाओं के रूप 
में फैल जाती है | अविभक्त-दश्शा ही परम-दशा है | उस समय शक्ति और दिव अभिन्न 
रहते हैं । 
विभक्त-द्य में विभिन्न इृष्टिकोणों से विभिन्‍न क्रियाएँ होती हैं, इसीलिए शक्तियों 

का वर्गीकरण भी विभिन्‍न प्रकार का होता है। परा-कुण्डलिनी शक्ति शिवस्वरूप से 
मिनन नहीं है। उसका शिव से बियोग कभी नहीं होता अर्थात्‌ अ' और €? दोनों 
ही युगपत्‌ स्थित हैं। जैसे आकाश और वायु अविभक्त हैं, ठीक वैसे ही उन्हें भी समझना 
चाहिये । अविमत्त होने पर भी जब शिवप्राधान्य रहता है और वे खख्यमात्र में विश्वान्त 
रहते हैं, तब चित्‌-शक्ति निजरूप सें विद्यमान रहती है |उस अवस्था में विश्व की यद्टि 
नहीं होती । परन्तु जब शिव शक्स्युन्मुख होते हैं. और शक्ति शिवोन्सुख होती है, उस 
सम की अवस्था को यामरू-भवस्था कहते हैं। उक्त अवस्था सें न शिव शक्तिहीन 
रहते हैं और न शक्ति ही शिव 


जे गन रहती है | इसीको संघड़ कहते हैं । इसीका नामान्तर, 
नद-शक्ति था स्पन्द है | प्रकाश तथा विमर्य दोनों ही अनुत्तर हैं | दोनों का संघ 
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एसे ते वयमेवमश्युद्यिनोः कस्पापि कस्याश्विद- 
प्याल्स्योजश्ितमैकरस्पमुभयोरद्वैतमाचक्ष्मदे. ॥ 
यह कहना अनावश्यक है कि परावस्था में शक्तियों के मध्य किसी प्रकार का 
क्रम नहीं रहता, परन्तु विभक्त-अवस्था में क्रम रहता है। शक्तियों को विभिन्न प्रकार 
की धाराएँ हैं। किसी किसी का मत है कि परावस्था में मी अतिसूक्ष्म क्रम है, क्योंकि 
जिस अवस्था को झक्ति कहा जा रहा है, उसको स्पन्द-रूप मानने पर उसमें क्रम भी 
मानना पड़ता है । परन्तु शिव-स्थिति में क्रम का प्रश्न उठ ही नहीं सकता है 
इसीलिए कहा जाता है कि जब शिवधर्म से पंचकृत्य निर्वाह को योग्यता का 
चमत्कार या परामर्श विद्वास्म-रूप में विकसित होता है, तव चित्स्वरूप चैतन्य में विभिन्न 
कार्यसवना में प्रवृति की उन्मुखता प्रकथ होती है। इस उन्मुखता को इच्छा की प्रथम 
त्रुटि, सूह््मकारावब्छिस्त भाग कहा जाता है | 
चैतन्य की इस प्रकार की सूक्ष्म-उन्मुखता हृत्यदेश में विशेष अवसर पर 
अनुभव किया जाता है।' जब सब शक्तियों का मिश्रण होता है, तब उस उन्मुख 
दा में अविभक्त भक्तियाँ, जो परवर्ती समय में विभक्त होंगी, अमिन्‍न रूप से पिण्डीभूत 
होकर अभिव्यक्त होती हैं । 
प्रबन उठता है कि पस्मात्मा तो अपने स्वरूपानन्द में सदा विश्राम करते हैं 
तब दुःख की ओर उनकी उन्‍्मुखता क्यों होती है ! शाक्त दार्शनिक छोग इसका यह 
उत्तर देते हैं कि उनका स्वरूप-प्रसरण ही रस या आनन्दास्वाद है। इसलिए यह 
स्वस्प-प्रसरण-कार्य कुत्सित या खरात्र नहीं है--माया-शक्ति कृत पूर्ण-स्वरूप का 
अख्यातिमय विचित्र कार्यरूप से जो प्रसरण है, वही रसनिमित्तक स्वरूप-प्रसरण है, यह 
कुत्सित नहीं है । 
उम्मुखता सक्षम कम्पमात्र है | जैसे निस्तरंग जल अत्यन्त तरंगित होने के पूर्व 
कुछ ही चंचल होता है, ठीक वैसे ही पूर्ण-स्वरूप-स्थित बोध विश्वस्चना के प्रति अमि- 
लाषमात्र है। स्वना-योग्यता का प्रथम विकाश या प्रवृत्थारंभ ही उन्मरुखता है | भट्ट 
प्रदुग्न के मतानुसार यह्‌ किंत्चिद्‌ उच्छलत्ता है, इसका नामान्तर है ऊर्मि | इसका कार्य 
है--इच्छा । इच्छा का पूर्व माग जैसे उन्मुखता है, उसी प्रकार इच्छा का आभोग 
या दृढ़ उत्तर भाग ज्ञानादि की उत्पादन-सामर्थ्य है। 

१. लौकिक/क्रिया में जो क्रम है उसका हेतु है कारू-सम्बन्ध | परन्तु लोकोत्तर-क्रिया में ऋम नहीं 
है। माया-तत्व के ऊपर काल-विभाग नहीं है, परन्तु किसी किसी को धारणा है कि वहाँ भो 
परापर-रूप में इदन्ता का उन्मेष होता है, इसलिए विद्युतआभास-विजली की झलक-के तुल्य 
काल-विभाग माना जा सकता है । इस द्ष्िकोण से चुटि शब्द का प्रयोग सार्थक होता है । 

२. शण्ल में स्पन्द शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थलों में विभिन्न जथी में आता है। जहाँ परमार्थ 
परमशिव-पदवाच्य हैं, वहाँ शक्ति ही स्पन्द पद का वाच्य है । परन्तु जहाँ शिव-शक्ति परमार 
मानी जाती है, वहाँ सदाशिवादि स्पन्द-पद के वाच्य हैं । इसोलिए किसी किसी ग्रस्ध में शिव- 
शक्ति विश्व के अन्तर्गत मानी गयी है. । इस मत में पृथिवी से लेकर शिवतत्त तक ३६ तत्व ही 


विश्व है, परन्तु किसी झन्ध में सदाशिव तत्व ही विश्व को ऊध्दे-सीमा है भर्थात्‌ यही अन्तिम 
तत्त है। परन्तु यद्द सत्य है कि तत्वमात्र ही परमेश्वर की शक्ति हे। 


4 ताबिक वाहझय भें शाक्तदेणि 


इस स्थल पर एक रहस्य समझने योग्य है| वह यह कि प्रभु परमात्मा का 
मन्द्‌ म्रेमग्न तो र्ध्ते है, परन्तु च्ह्ों भी रस रू मे आनन्द का आखादन नहीं होता, 
यदि उस स्वरुप का प्रमरण न हो । स्विस्चायु भें तृति नहीं दोती, यदि उस वायु का 
मचालन न किया जाय | इसी तरह स्वरूपानन्द के प्रसरण से ही स्वहूपानन्द मकट 
तैता है। उसी से उन्मुखता होती है, इच्छा होती है और अन्त में श्ञानांदि का उदप 
भी होता है। थिर आनन्द-रूप वस्तु ही नि ति चित्‌ है, जैसा कि पहले कहा गया हैं । 
झानम्द मे स्च्छा का जन्मेप डात्यन्त रहृस्पपूर्ण है | 

शिव शक्तिस्दत्प समुदायात्मक परमेश्वर या महान्नकि सर्वदा स्वरुप मे खिल दें, 
टसीलिए चतदन-हीन या अचल हें | परन्तु इनके स्वरूप के अन्तर्गत घुद्द स्पन्‍्द है, जिसके 
प्रभाव मे उनके बहिंसुन्मेप तथा अन्‍्तर्मिमेष सम्पन्न होते है । उन्मेप के प्रमाव से 
खात्म-स्थित अभिन्न रुप में विद्यमान विब्य इद माव लेकर प्रकट होता है। निरमेप के 
प्रभाव ते प्रकटित विश्व दद-भाव का त्याग कर झइन्ता के उर्त जन से अप्रकट हो 
जाता है। एक है--सशि, दूसथ है-सहार। परम ,शिव के अचल होने पर भी 
उनका झुद्ध सन्‍्द किंचिब्चलनास्मक है। 'किंचित्‌! इसलिये कहा जाता है कि यह 
उनका स्पान्तस्वको ग्राप्त आभास है, किल्तु प्रर्द नहीं है। किचिच्चलन यदि न 
होता तो परमेभ्र से पृथक्‌ आमास कंदापि शभव न होता | किंचित्‌ लन के कारण 
ही जगत्‌ का स्फुरण उस समय प्रतित्रिम्म की तरह अस्फुट रहता है। 

है तो सभी शक्तियों ही, परन्तु शक्तियों मे भी भेद है) कई झक्तियों ऐसी है 
कि वे अन्पान्य बहुत सी गक्तियों को अपने स्वरूप मे धारण झिये है, इसलिए, वे पर- 
साथ के रानिकट है और उपास्य है। यह घट में घटत्व के तुद्य समझना चादिये। 
पक्षान्तर में ऐगी भी शक्तियों हैं, जो दूसरी शक्तियों को तुलना मे स्वरूप-मात्र मे स्थित दे 
और दूरवर्ती है। घट में जैसे सत्ता रहती है, इन्हें भो बेंते ही समझना चाहिये। उम्मेष 
(ईश२) तथा निरेद (मदाशिव) दोनों ही शक्ति होने के कारण उपाम्य हैं। अभी उनमे 
मन्प का स्पर्श नहीं हुआ, बह जह्दी ही शक्तिमान्‌ को प्राप्त करा सकते हैं। सद्‌- 
ब्स्तु के अन्वेपण मे धट को प्राप्ति विलम्प से होती है | परन्तु घस्त्वयुक्त वच्तु के 
अन्वेषण में घट की प्राप्ति शी होती है, यह भी इसी तरह सभझना चाहिए । 


भगवत्‌- कृपा का रहत्य 


भगवल्कूपा की महिमा सभी शास्त्रों में पायी जाती है, साथ ही साथ कर्म 
भक्ति, शान आदि का गौरव सर्वत्र दिखाई देता है। ऐसी स्ंति मे साधारण जिशास 
साथकों के चित्त में यह सन्देह होना खाभाविक है कि पूर्णलनप्राप्ति के मांग में 
भगव्कपा प्रधान है या साधक का अपना उद्यम ! इस प्रश्न के उत्तर में देत-दृष्टि से 
कहा जाता है कि कृपा ही प्रधान है। परन्तु अद्वैत-दृष्टि से सिद्धि की प्रात्ति के लिए 
उपासक में विश्चिष्ट गुण या योग्यता का अस्तित्व मानने की भी आवश्यकता होती 
जिस दृष्टि से मूल में अखण्ड-सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उसमें अन्ततोगत्वा 
उसी की सामर्थ्य मानने के सिवा दूसरा चारा नहीं है। तिरोधान या आत्म-संकोच जिस 
प्रकार परमात्मा के निज-सातत्य से होता है, उसी प्रकार अनुग्रह या आत्म-त्रिकास भी 
उनके स्वातन्त्य से ही होता है। वे अपनी इच्छा से ढीछ के बहाने अपने को संकुचित 
करते हैं, फिर अपनी इच्छा से ही उस संकोच का परिहार भी करते हैं। निम्नह या 
अनुग्रह मूछ में उनकी खामाविक-शक्ति के खेल मात्र हैं | जिस प्रकार एक सत्ता मूल 
में अपने एकत्व की रक्षा करती हुई भी दो या बहुत रूप घारण कर सकती है, उसी 
प्रकार फिर मूल अद्वेत-खखूप में विभिन्न रूपों की स्थापना भी कर सकती है। परमेश्वर 
की कृपा या अनुग्रह स्वतन्त्र तथा निरपेक्ष ३) किसी की भी उसे अपेक्षा नहीं रहती ) 
ये क्षाते पूर्ण कृपा के सम्बन्ध की है। परूतठु तथाकथित अपूर्ण कृपा भी निम्न स्तर्से में 
होती है । बह अत्यन्त विचित्र है। उसकी महिमा शाज्रों में विभिन्न खल्े में वर्णित 
हुई है | बासतव में अपूर्ण कृपा भी अपूर्ण नहीं है। कृपामात्र ही पूर्ण है और उसका 
तय भी सर्वत्र अभिन्न है | फिर भी कृपा में तीव्रता, मन्दता आदि के भेद से मातामत 
वंचत्र्य ह। मात्रा की न्यूनता के कार पूर्ण कृपा मी जागतिक दृष्टि में अपूर्ण-सी 
भमादूम पड़ती हैं। सत्य-कृपा मन्द मात्रा में प्रकट होने पर भी दीधे काल में परम रूध्य 
पर पहुंचा देती हे | लेकिन जिस कृपा से परम रूध्ष्य तक पहुँचने का अधिकार प्राप्त 
नहीं होता, वह वस्तुतः कृपा नहीं है, कृपामासमात्र है| ज कृपा अल्न्त तीजत्र 
होते है, वहां वह पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहती है | परन्तु ऋपा की तीव्रता स्यून होने के 
साथ-साथ निरपेक्ष कृपा भी सापेक्ष-्सी प्रतीत होती है | सापेक्ष-कृपा का भी स्फुरण तथा 
लक्ष्य एक ही है | भेद केवल इतना ही है कि रुद््य-प्राति के विपय में कृपा के साथ 
कुछ दूसर व्यापारों की भी आजशस्यकता होती है। जो छोग कृपा को सापेक्ष कहते उनके 


मेते मे भगवरूपा के उदय में कहीं जीच को मलू-पाक कहीं कम-साम्ब, कहीं संन्यास 
और कहीं काल-विशेष निर्मित माने जाते है | अवस्था के भेद से प्रत्येक मत में कुछ- 
सत्रांद निहित रहता है| परतु अइंत-रृष्टि से इनमें से किसी के ऊपर 
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आभास यहाँ दिया जा रहा है। अन्य शक्तियों के सह अनुग्रह-शक्ति के भी वेग के 
अनुसार तीव्रतादि भेद हो सकते हैं | इस दृष्टि से इस शक्ति को तीआ, मध्य ओर मन्द 
तीन ओणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्येक श्रेणी में आपेक्षिक तीत्रतादि 
के आधार पर अवान्तर भेद भी किये जाते है। तदनुसार स्थुल दृष्टि से शर्तियों के 
नौ प्रकार हैं | ये विभाग तीत्रतादि मात्रा के ऊपर 
द्वारा इसी प्रकार विभाग करने पर शक्तियों क्के 
सकते हैं | 
इस प्रसंग में एक प्रदन का समाधान करना आवश्यक प्रतीत होता है। पहले 
कहा जा चुका है कि वेग या संवेग का तासतस्य हो शक्ति-विभाग का प्रधान नियामक 
है। परन्तु इस तारतम्य का हेत क्या है! यह जिज्ासा होना स्वभाविक है। इस 
प्रसंग में यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि सर्वत्र श्रोमगवात्‌ का स्वातन्त्रय ही 
मूल कारण है। परन्तु बाहरी दृष्टि से समझने के लिए यह कहा जाता है कि इसका 
नियामक आधार की चिशिए्तता है। जिस आधार में शक्ति को जितनी तीत्रता का सहन 
हो सकता है, उसमें उतनी अधिक शक्ति का संचार किया जाता है। सहनशक्ति की 
अधिकता के आधार पर शक्ति की मात्रा अधिक होती है, अन्यथा कम होती है | जिसके 
हृदय में भोगाकांक्षा जितनी कम रहती है, उसमें प्रयोग के समय कृपाशक्ति की मात्रा 
उतनी ही तीत्र रहती है । परन्तु यह अत्यन्त स्थूछ विह्छेषण है। उसके भीतर बड़ा गहन 
रहस्य है । वस्तुतः स्वभाव ही इसका नियामक है | श्रीभगवान्‌ से शक्ति का जो संचार 
होता है, उसमें जिस प्रकार मात्रा का तास्तम्व रहता है, ठीक उसी प्रकार संचारप्रणाली में 
भी भेद रहता है, अर्थात्‌ किसी-किसी क्षेत्र में शक्तिसंचार अव्यवहित रूप से होता दे 
अर्थात्‌ शक्तिपात में किसी माध्यम अथवा भ्ध्यव्तीं आधार को आवश्यकता नहीं होती | 
साधारणतः यह संचार व्यव॒हित रूप में किसी आधार के माध्यम से ही होता है | जो 
भगवदनुग्रह का पात्र है, उसका देह-सम्बन्ध रहने पर उसमें प्रायः किसी देहविशिष्ट 
आत्मा के माध्यम से मूल केन्द्र से शक्ति की प्रेरणा होती है । इसका मुख्य कारण यह है 
कि साधारण देहाभिमानी जीव सांक्षात्‌ रूप से मगवत्‌-शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता, 
क्योंकि साक्षात्‌ शक्ति अत्यन्त तीमत्र होती है, उसे सहन करना अत्यन्त कठिन है, 
धारण करना तो बहुत दूर की वात है। परच्तु परमेश्वर की इच्छा से यदि कोई देह- 
विशिष्ट आत्मा उनकी साक्षात्‌ शक्ति घारण करने के विषय में निवाचित हो तो देहपात 
होने की आशंका अधिक हो जाती है। साधारण मनुष्य की देह में यदि अकस्मात्‌ 
विजली को शक्ति प्रविष्ट हो जाय तो फिर चद देह चेतन नहीं रह सकती | परन्तु 
भगवत्‌-लीला में इसका भी व्यभिचार है। यहाँ इस विषय की आलोचना करना आवश्यक 
नहीं। विद्वगुरु महेश्वर जिस देह का आश्रय कर अपनी शक्ति संचारित करते हैं, उसे 
जय बह या गुरुदेह कहा जाता है| विश्वशुरु के साक्षात्‌ अनुग्रह को 'निरधिकरण- 
06% 80009 20॥ है, देह द्वारा जो आअनुग्रह होता है, उसे 'साधिकरण-अनुग्रह! 
कहते हैं। निरधिकरण-असुअह में परमेश्वर स्वयं ही साक्षात्‌ गुरु हैं। उस समय 


शुरुरूपी परमेश्वर निष्क तथा विदेह होने पर भी शाक्त-देह का अवलम्बन कर 
जे 


निर्भर हैं। सूक्ष्म विचार 
असंख्य प्रकार के भेद माने जा 


१८ तातिक वाहमय में शाक्तेष्ि 


द्व्यि 
मानव ये तीन प्रकार के मेंद है। मगवत्‌ शक्ति जैसे दिव्य-देह का आश्रयेण कर 
प्रधाशान मचर्ति दो सक्रती है, वैसे ही सिद्ध तथा मानव देह का अवलम्बने कर 
के मी सचरित हो सकेती है, अथवा यह मी हो सकता है कि शक्ति पहले दिव्य देह से 
सचस्ति होकर उससे सिद्ध-देह से तथा सिद्ध देह से मानव-देह में पतित हो । शक्ति 
किसी भी स्वर में प्रविष्ट होकर साथ ही साथ दूसरे स्तर से प्रतिफनित हो सकती है 
अथवा किमी लर से उतर कर कुछ समग्र के लिए उसमें अठक कर तेदनस्तर उसमे 
उत्तर सकती हैं। इन म्तरो में से प्रत्येक सर में भी परम्पराएँ हैं। अंतः कमी-कमी 
उनका भी आश्रय लेना पहता है। कभी परम्परामात का आाश्रयण अनावश्यक हो 
जाता है| ये तो हुई शक्ति तथा माध्यम के वेचित्य की बात, परस्तु यह जानभा 
आवश्यक है | शक्ति का धारण करने वाले शिप्यरुपी आधार का वेशिश्रय ही इस 
सबका मूल है, आधार की विशिष्ठता के मूल मे मी परमेश्वर की इच्छा ही विराजमान 
रहती है [ दिव्य, रिद्र, तथा मानव ये तीन गुर सण्डलियों ओपनय कही जाती है | 
इनके अतिरिक्त जगत्‌ के किसी व्यक्त या वस्तु को निर्मित बना कर भगवत्कृपा खेल 
मकती है | श्री दत्तात्ेय के २४ गुरुओं दो ऋथा तो परिद्ध ही है| दूसरी भी एक 
बात है, दद यह कि ये सद निम्मित्त पृर्वमु्ठ भी दो सकते है अथवा परमेश्वर की इच्छा से 
तत्काल भी परिकत्यित हो सकते है | इम राज्य में असभव कुछ नहीं है । 

कोई यह न समझ ले कि बाहर के गुरु के बिना भगत्कूग का अवतरण नहीं 
हे सकता, अवश्य हो सकता है। यह ते प्रसिद्ध ही है कि आन्तर गुर ही श्रेष्ठ है । 
यह आस्तर गुर प्रत्येक जीव के दृदय में अन्तर्यामी के रूप से विग्ज्ञमान रहते है | 
यह अवश्य उच अधिफार की बात हैं, परन्तु स्मरण रखमा चाहिये कि अन्त में 
बाह्म-गुरु भी आन्तर-गुरु के रुप में परिणत हो जाते है । 

शक्ति की तीव्रतादि के कारण गक्ति के नो भेदी की चर्चा पूर्व में की गई है, 
मस्दुआत्रा मे जी मन्द ग्रक्ति है, बह नवम कही गई है। इसी परिमापा के अनुसार 
मध्तीत्र दितीय है, मन्दतीब तृतोय है, तोनमव्य चतुर्ग है, मध्यमव्य पंचम है. एव 
38006 पे, तीउमस्द सत्॒म, सध्यमन्द अए्ग और सन्दमन्द ज्षवम है| आगे विशेष 


वर्णन के अवसर पर मख्या द्वाय विशिए मात्रा का निर्देश किया जाथगा | इससे स्पष्ट 
होगा कि तीअ-शाक्तपात तीन प्रकार का डे 


मध्य-शक्तिपत तीन प्रकार का और 
मन्द-शक्तिपात भी तीन प्रकार का है | 


अनुग्रह करते है। साधिकरण अनुग्रद जिन देखे दाग होता है, उनके दिव्य, सिद्ध और 


प्रथम श्रेणी का अथांत्‌ सबसे अविक तीत्र शक्ति का संचार होने पर पछ क्या 
होता हैः श्सकी आलोचना करती चाहिए ] भ्मस्ण ग्हे कि तीम्र तीब शाक्तिपात न अर्थात्‌ 
प्रथा श्रेणी के शक्तिपात में भी अवान्दर भेद है। गक्ति जब सतत ठीक होती है, तब 
उसके सचार मे क्षपभर में घारक की देद गिर पड़ती है ओर साथ-ही-साथ पूर्ण दाभ 
भी हो जाता है| देहपात झब्द से लौकिक हा० से यह ज्ञात्त होता हैं कि उस पल 
शक्ति के प्रभाव से देह छूट जाती है, क्योकि उसमे उम्र शक्ति को सहन करने की 
सामथथ्य नही है, यह बात सत्य है। अपकत देह के सम्पस्ध में यह भर्वथा सम्भव है, 
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परन्तु यदि देह पक्य हो तो पूर्वोक्त देहपात की आशंका नहीं रहती, किन्ठ देहपात न 
होने पर भी शक्तिप्रात्त आत्माको देहका भान नहीं रहता | शक्तिसंचार के साथ-ही-साथ 
ऐसी स्थिति होती है कि उस समय में उसे देह है, वह भान नहीं रहता एवं देह नहीं है, 
यह भान भी नहीं रहता । तीत्र-तीतम भी तीन प्रकार के अवान्तर भेद दँ--तीत्र-सीत्र- 
तीत्र, मध्यतीब-तीह तथा सन्दतीत्र-तीत्र | क्षणमरमें जो देहपात की बात की गयी है वह 
तीत्-तीव-तीत का फल है। परन्तु दितीय या तृतीय अवान्तर भेद के स्थल में शीघ्र या 
विलम्ब से पूर्वोक्त देहयात होता दै, यद समझना चाहिए | तीत्र-तीत्र झक्तिपात में 
देहपांत अवश्यम्मावी है' | इससे सिद्ध होता है कि तीत्र-तीव से प्रारव्थ भी खण्डित हो 
जाता है, क्योंकि प्रारव्ध के विपाक से ही देह की उत्पत्ति होती है--जाति, आयु, 
देहात्मबोध और भोग इसी के अन्तर्गत हैं) किसी किसी के मत में देहपांत का 
तासये है--सम्यकू-निद्ृत्ति | गीता में लिखा है-- 


यवैधासि समिद्धोउप्नमिमस्मसाव्‌ कुठतेडर्जन | 
ज्ञानाप्िः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 


इस स्थल में 'समिद्ध” जो विशेषण है उसकी श्ानारिन के साथ योजना करनी 
चाहिए | अर्थात्‌ अलन्त प्रवल शानाग्नि सब्र॒कर्मा को भस्म कर देती है। "सर्व! 
बब्द से यह प्रतीत होता है कि जितने प्रकार के कर्म हैं, उन सभी का प्रवलत ज्ञानाग्नि से 
विनाश हो जाता है अर्थात्‌ प्रार्ध कर्म भी उससे नष्ट हो जाता है। परन्तु यह 
ज्ञानाग्नि यदि अत्यन्त प्रवल न हो तो प्रारव्ध नष्ट नहीं होता, वना रहता है; केवल 
संचित कर्मो का ही दाह होता है। यहाँ पर सर्व कम से अज्ञान का आवरण और 
विक्षेप ये दोनों ही इसके अन्तर्गत हैं, यह समझना चाहिये। अत्यन्त प्रबल शक्ति के 
बिना प्राजध कर्म का नाश नहीं किया जा सकता। भक्त के प्रारूघ का श्वंस ही 
भगवत्ता का एक विशद्विष्ट निदर्शन है। साधारण दृष्टि से देहपात छबब्द मृत्यु का ही 
बोधक माना जाता है, परन्तु अतिमृत्यु-अवस्था में मृत्यु का प्रब्न ही नहीं उठता। 
इसलिए, देहपात शब्द से प्राकृत देह का विक्यन समझना चाहिए । किसी-किसी 
१. तीत्र-तीजः शक्तिपातों देहपातवशात्स्वयम्‌। ह 

मीक्ष॒प्रदस्तदैिवायं काछे वा तारत्तम्यत्तः ॥ 

है इस विषय में टीकाकार का कथन है कि देहपात के लिए प्रसिद्ध नियम न रहने पर भी 

देहपात अवश्य हो जाता है। तोब्-तीज-तीत्र स्थल में उसी क्षण होता है अन्यथा आसन्न काल 


में अथवा विप्रकृष्ट काल में होता है, उतना द्वो केवल अन्तर है। 
मालिनीविजय में लिखा है-- 


एवमस्थात्मनः .काछे कप्षिश्विद योग्यतावशात्‌ | 
शैवी सम्वध्यते झक्तिः शान्ता मुक्तिफलप्रदा ॥ 

| तत्सम्बन्धात्‌ू त्ततः करश्चित्‌ तत्क्षणादपत्रज्यतते । 

के प्रसंग में भो अभिनवगुप्त का मत दे कि 'काल' शब्द से यहाँ अपनो प्रत्यवमर्षणात्मक 
कलना ६। परन्तु जयरथ कहते दें कि यह वहिसंखता एक विलक्षण स्वात्म-अत्यवमर्पणात्मक 
हि है । यह कमे-साम्पादि से विलक्षुण अन्तः स्पशीत्मक काल है एवं योग्यता अर्थात्‌ शिव सै 
दाल्यरूप योग के लिए योग्यमाव अथीत्‌ ताहुप्य-मदण करने की सामर्थ्य दै।..... 


भगवत-कृपा का रहस्य र् 


उसका शास्त्रीय नाम अक्पित कव्पक है। उसमें भी तारतम्य है। उपाय के उत्कर्षादि 
के तारतम्य से उसमें तारतम्य होता है। श्रेष्ठ उपाय भावना है, उसके पत्चात्‌ ध्यान, 
जब, होम, स्वप्न आदि का स्थान है। अमिषेक उनका भी होता है, पर वह जा 
होता है, बाह्य अभिषेक नहीं होता | शास्त्र में लिखा है--स्वेन स्वमभिषेचयति |” यह 
भी शास्त्रीय सिद्धान्त है कि अर्थाभाव आदि कारणों के रहने पर सब कृत्य मानसिक 
रूप से किये जा सकते हैं | 


“यदि सरपत्यसावः स्यान्सनसेवं प्रकल्पयेत्‌ । 
यस्मादिद जगत्सव सनस्यन्‍्तः प्रतिष्ठितस 0?! 


चस्तुतः प्रातिभ ज्ञान से सब कुछ हो जाता है। योगशासत्रकार पतंजलि का भी 
यही अभिप्राय है। उन्होंने कहा है--“प्रातिभाद्दा सर्वम्‌ |” 
सर्ववीर ब्रह्मगामछ आदि ग्रन्थों के मत में भी प्रातिभ सर्वार्थसाधक है। परन्तु 
किन्हीं-किन्हीं आचार्यो का इस विषय में मतभेद है। उनका कहना है कि निष्काम- 
साधक या मुसुक्षु के लिए यह कथन ठीक है कि एकमात्र प्रातिम से ही सब कुछ हो 
हो सकता है, परन्तु सकास-पुरुष के लिए यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि सकाम 
क्षेत्र में यह नियम है कि नियत कारण से ही नियत फल की उत्पत्ति होती है | काम्य 
कर्म का नियम यही है कि स्वोग के उपसंहार से यथाशक्ति प्रयोग का उपगम होने पर 
यह कहा जा सकता है कि कार्य सामग्री से उत्पन्न हुआ। इसीलिए गुरु से दीक्षा, 
अभिषेक आदि ग्रहण कर खर्य बिच्या और ब्रत का आचरण करने पर गुरु फलप्रद 
होते हैं। परन्तु प्रातिम-ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। किन्तु सोमानन्द, कल्याण, 
भवभूति आदि श्रीअभिनवगुप्त के गुरुजन यह बात नहीं मानते | त्रिंगिका व्याख्यान 
सें इस विपय पर विशेष प्रकाश डाला गया है | 
वास्तव में प्रातिम के अभाव के कारण उसके लिए. कृत्रिम ज्ञान का आहरण 
करना पड़ता है, चह चाहे गुरु से हो चाहे शासन से हो। आणव-जञान और शाक्त- 
शान सभी अन्त में सविकव्पक झाम्भव-ज्ञान की प्राप्ति के द्वार बन जाते हैं। प्रातिभ- 
शान वस्तुतः उक्त शाम्भव-श्न का ही स्वरूप है। सांसिद्धिक सहजशान को अभिव्यक्त 
करने के लिए प्रारम्म में आणव आदि ज्ञानों की आवश्यकता द्वोती है। वास्तव में 
सांसिद्धिक जान दीक्षादि-स्वरूप ही है। प्रचलित मार्ग में दीक्षा आदि का शानोपाय 


के रूप में जो निर्देश किया गया है, वह ज्ञानहीन अज्ञनी के लिए है | सच्ची बात तो 


यट है कि प्रातिम ज्ञान ऋम-हीन निरुपाय-ज्ञान है। 

वाद्य उपाय भिन्न भिन्न हैं, अतः शक्तिपात में भी वैचित्य होता 
*तिभा के उदय में भी तारतम्य रहता है। मध्य-तोन- 
की प्रतिभा व्यष्टिरूप से अपनी मुक्ति मानती है, 
तक विश्व की बिमुक्ति न हो तव तक अपनी मुक्ति 
परावर नहीं दो सकते | जिनकी चुद्धि 
के बनने के बिना कुछ 


है। इसीलिए 
शक्तिपात में भी भेद है। किसी 
परन्तु किसी दूसरे की प्रतिभा जब 
नहीं मानती। जुगनू और सर्य 
परोपजीयी है, उनके लिए किसी प्रभाणिक पुरुष 
भी अहण करना सम्भव नहीं है, क्योंकि सबकी योग्यत्ता 


२२ तात्रिक वाक्य में शंका 


एक-ही नही होती | किए्णागम में हिखा है कि किसी को योग्यता ३ मे दोती क 
किसी वी योग मे, िंसी की चर्या मे और किसी दी जिस मे होती दै। इस शकार 
गोग्यता से स्तमावितः चैविध्य १ म 
बम सातिभ ज्ञान का मूल बया है ? इस विपयम प्रव्म दी सके है | नम्दिशिजा- 
तम मे लिखा है--एकमात्र विवेक हो प्रातिम-जान का मूठ हैं| विवेक बन्द ते यहां 
आम पगामर्ग कर अहण किया जाता है। मायिक देय पढार्थों का परिहार इसी मे 
होता ९ न 
अब मे या पूर्ण्य प्राप्त करने के लिए दीक्षा का महल है. या प्रातिभ-शानें 
का, द्ेस वियय में विचार करना आवश्यक है। दीक्षा गुरु के अधीन है। बंद जीव 
को बन्‍्वनकारी कारणों मे मुक्त करने के लिए उसे अन्य की आप होती हैं। परम्तु 
प्रातिम ज्ञान का स्वरुप है. निज स्वभाव, जिससे केबली-मभाव की सिंडि होती है। 
आणम से भावना भायत होती है एवं गुरुूदीक्षा से पादय-न्छेद क्षेवा है, तब जाकर 
सत्य वस्तु का विह्वात शेता है, यही प्रातिम शान है !' 
यद प्रातिम शन मी दो प्रकार है--(१) शुरुगठ तथा आम्तायगत और (२) 
स्वाभाविक ( अतीस्िय विवेक-शक्ति जब आयन्त तीत हो आती है; तब उसके 
प्रभाव से पष्ठ, पाश तथा पति का ज्ञान अपने आप भासित हो उठता है। जो शनि 
दृस्द्रियज है और स्तुवि-गोवर है वह दूसरे के अधीन है परन्ठु प्रातिम शन स्वांधीन है 
तथा अतीद्धिय भो है। प्रातिम-आान के उदय से दूमरें ज्ञान मिश्वम हो जाते है, 
बयोकि उस समय एक महाप्रकाश में ही विशान्ति हो जाती है। विवेक का उदय होने 
से इब्दादि पाँचा विपतो मे दसौ्भ्रवण आदि वेचित्र्य उस्तन्न हो जाता हैं! देश, 
काल और आकार से विप्रकति रहने पर मी ज्ञान की उससि से #का्यठ नहीं 
आती | पस्चगी का शान, पोडश आधागे का शान, मन्जवेध, क्षण मर में प्रकार: 
प्रवेश आदि अर्मेझय सिद्धियों का आकर्षण होता है, परन्तु उनसे विमुज होने पर पूर्ण 
चैतन्य में विभ्ान्ति हो जाती है| पतजकि का विवेकज-जाम मी इसी प्रकार का है | 
परतत्व मे भावना 85 होने पर जीवम्मुक्ति होती है। पहले दीक्षा द्वारा पाश मे सुक्ति 
मिलती है, तदुपरान्त विवेकज गान उसस्न होता है-- 


“दीक्षया पाशमो क्षस्तु झुद्धूभावादू विवेकअम ।”! 





गुब्यक्ति की तृतीय भाजञ्ञ का अर्थात्‌ मन्दतीब-ाक्ति का सचा३ होने पर 


है. पालवेल यीगदइने में इसे विरेशतआान कंदा गया है तथा यद भी कंदा गया है हि यह 
अनीपरेशिक ज्ञान रूप है । तन्त्रशालर में भी विवेकीत्य आग्ौत्य के भेद से दो प्रभार के 
ज्ञानों की चर्चा आई हैं। उनमें विवेशोत्पन्ञान अनौपरेशिक है शब्दजन्य नहीं है, परन्तु 
जागनील होने शब्द या उपरैश से उत्पन् दोता दे । फिल्ु वास्तव में 'कषेणामपि यज्ञान 
नदध्यागगरेतुकम” इस सिद्धान्त के अनुसार आई छाल अर्वीात विवेद्नोत्व ज्ञान भी बस्तुतः 
आगमजन्य शान का एक प्रकार का भेद है, यह सिर होता है। इसका कारण है कि 


सक्मतम दृटटि मे पता रुगता है हि प्राविध शान के मूल में दो इरच्दात्मिरा विमज्े-शक्ति 
काम दरवी है 


भगवत्‌-कृपा का रहस्य श्र 
सदूणुरु के निकट जाने की इच्छा उसन्न होती है । उसके मूल में भगवदिच्छा ही है | 
ये सद्गुरु वस्तुतः सर्वतत्त्ववेत्ता और अध्यात्म-विद्या के रहस्य के शाता होते ईँ---- 


“स्व गुरुर्मत्समःप्रोक्तो मन्त्रवीयप्रकाशकः ।”! 


यह वचन मालिनीविजय का है | सद्गुरु के दर्शन, स्पर्शन, ध्यान आदि से पापोंसे 
छुटकारा मिलता है। सदगुरु से दीक्षा प्राप्त होने पर भोग तथा सोक्ष दोनों ही सिद्ध 
होते हैं। यह दीक्षा चाक्षुपी, मानसी या स्परशवती हो सकती है। श्रोती दीक्षा भी इसी 
प्रकार की है। इसमें तार्तम्व हैं। समग्र या आंशिक भेद से, क्रमिक रुप में या 
क्रम के विना--सब कुछ हो सकता है। दीक्षा-प्राप्ति के साथ ही साथ शिव-भाव आ 
जाता है ओर जीवन्मुक्ति हो जाती है, यदि दीक्षा ठीक-ठीक हो जाय। शा्र में 
तक्षणाद्वा शिव ब्रजेत)! यह वचन मिलता है। वह इसी स्थिति का द्योतक है| उस 
समय देह आदि में अहंरूप से अभिमान नहीं रहता । 

शक्तिपात की विचित्रताके कारण दीक्षा में अनन्त प्रकार के तारतम्य होते हैं । 
ये साधक देह रहने पर भी जीवन्मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि श्रीशंकर का बचन है कि 
गुरु से अपने में निर्विकल्पक ज्ञान का स्फुरण होने पर तत्क्षण मुक्ति हो जाती है | 
उसकी सत्ता उस समय केवल यन्त्ररुप में रह जाती है। देह-स्थिति में सुख-दुःख का 
अनुभव रहने पर यह नहीं समझना चाहिये कि मुक्ति नहीं हुई, कारण कि निर्विकल्प 
शान के प्रकट होने के वाद बन्धन छूट जाता है, भोग के निमित्त ही शरीर रह 
जाता है। भोगान्त में अवश्य ही शिवरूपता-प्राप्ति होती है--'दिहपाताच्छिवं बजेत्‌ !? 

उसी समय निवांणप्रद दीक्षा का उल्लेख भी आगम-शास््र में मिलता है | 
किसी को इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त होनेपर दीक्षा-प्राप्ति के साथ ही साथ प्राण-वियोग 
हो जाता है । मन्त्रशक्ति के प्रभाव से क्षण भर में प्रारूघ-कर्म का नाश हो जाता है। 


परन्तु भगवान्‌ का यह आदेश है कि मृत्यु का समय आसन्न न होने पर इस प्रकार 
को दीक्षा नहीं देनी चाहिये। क्योंकि ऐसा करने पर प्रात भोग भोगने से छुय्कारा 
मिल जाता है, जो नियम विरुद्ध है। मन्त्र की सामर्थ्य से प्राणवियोग तो हो जाता है, 
परन्तु वास्तव में प्रारू्ध का नाझ नहीं होता । मृत्यु के बाद भी देहान्तर ग्रहण कर 
उसे भोगना ही पड़ता है। 


“इट्टा शिष्य॑ जराग्रस्तं व्याधिसिः परिपीडित्तम । 

जत्क्रमय्य ततस्‍स्त्वेन॑ परतर्चे नियोजयेत्‌ ॥?? 
ह हुआ तृतीय मात्रा का विवरण | 

चतुर्थ या तीत्रमध्य मात्रा के विषय सें आगम का रिद्धान्त यह है कि इस 
अकार का अनुग्रह सब शिष्यों के लिए. नहीं है | यह केवल वागीश्वरी-गर्भ-जात पुत्र॒क के 
लिए ही है। इसका तात्पर्य यह है कि चतुर्थ मात्रा का शक्तिपात जिस आधार में होता है 
चह पुत्रक-दीक्षा-प्राप्ति का अधिकारी है। इस प्रकार के शक्तिपात से साधकों को अपना 
रा हे रूप से नहीं हो सकता, परन्तु देहान्त में उन्हें अपना शिवत्वबोध हो 
- | अपने शिवत्व का हृढ बोध न होने के कारण उनके ज्ञान सें विकल्प का 


श्र्‌ तानिक बाडय में शाक्तदेष्ट 


एक-मी नहीं होती | क्रिरणागम में छिला है कि किशी की ऑोग्यता जाने में होती है, 
किसी की योग में, किसी की चयो में और किसी की किया में छेती दै। ईस प्रकार 
औग्यता मे स्वभावतः वैचिब्य है। दि 

प्रातिम जाम का मु क्या है ! इस विपयमे प्रश्न हो तकता ६। नन्दिशिशा 
दल मै हिसा है-एकमान विवेक हो प्रातिम शान का मूल है। विवेक शद मे यहाँ 
आर्य पगगश का ग्रहण किया जाता है। मायिक हेय पदार्थों का परिद्ार इसी से 
होता है । है पं 

अब मोर य पूर्णल प्रात करने के लिए दीक्षा का महर्त है या प्रातिभजान 
का, दम विधय में विधार करना आवश्यक हैं। दीक्षा गुरु के अधीन है। बदू जीय 
को बन्धनकारी कारणों से मुक्त करने के लिए उसे अन्य की ओला होती है। परत 
प्रातिभ शान का खहप है निजस्वभाव, जिससे केबली-भाव के मिद्ि होती है । 
आपप्र से भावया भावित होती है पर गुदूदीक्षा से पाशा-च्छेद होता दै, तब जाकर 
सप्य बसु का विकास होता है, यही प्रातिभ शान है ।! 

यह प्रार्तिम जान मी दो प्रकार है--(१) गुरुगत तथा आऑम्नायगत ओर (२) 
छामा[विक | अरीख्रिय विवेक-शक्ति जब जलन्‍्त लीब्र हो जाती है, तब उसके 
प्रभाव से पद, पा तवा पति का शाने अपने-आप भासित हो उठता है। जो शर्न 
दस्द्रवज है और स्तुति-गौनर है वह दूसरे के अधीन है पस्तु प्रातिभ-ज्ान स्वाधीन है 
तथा भतीन्षिय भी है। प्रातिभ-शान के उदय मे दूसरे ज्ञान निष्प्रम हो जाते है, 
क्योकि उत्त समय एक मंशप्रकाश में ही विश्रान्ति हे जाती है। विवेक का उदय होने 
मे शब्दादि पॉचो विपयो मे दूरअबण आदि वेचित्य उसन हो जाता है। देश, 
काल और आकार से विंप्रकर्प रहने पर भी ज्ञान की उर्सति में रुकावट नहीं 
आती । पटचनी का ज्ञान, पोईश आधारों का ज्ञान, मस्त्रवेष, क्षण भर में परकाय- 
प्रवेश आदि अक्ख्य सिद्धियो का आकेपण होता है, परन्तु उनसे विमुख होमे पर पूर्ण 
चैतन्य मे विश्रान्ति हो जाती है| पतजलि का विवेकज-शञान भी इसी प्रकार का है| 
परतस्व में भावना दृढ होने पर जीवन्मुक्ति होती है। पहले दौश्षा द्वारा पाश हे मुक्ति 
पिर्ती हैं, तदुपरान्त विवेकज-जान उसन्न होता है--- 

"दीक्षया पाशभीक्षस्तु शुदभावाद्‌ विधेकजम । 
गुरुशक्ति की मृतीय मात्रा का अथात्‌ मन्द्रती््क्ति का सचार होने पर 


१, पालने योगदर्शन में इसे विवेकज-शान केद्दा गया है तथा यह भी कहा! गया है कि यह 
अनौवरैशिक दान रूप 4 । तत्वशाख में नो विवेशोत्य आगमोत्य के भेद मे दो प्रकार के 
शार्नों दी चर्चा आई एँ। उनमें विवेफोत्थ-ज्ञान अनौददेश्चिक ३ शन्दजन्द नहीं है, पललु 
आगमौत्य शान शब्द था उपदेश से उत्पन्न दोता है। फिल्तु वास्तवे में 'ऋषोगार्भाए वंज्ञान 
नदष्यागमेरेलुकम इस सिद्धान्त के अनुसार आयें शान अवोत्‌ विशेदेत्व शान भी वर्तुत- 
आगमजन्य शान का एक प्रकार का भेद है, यंइ सिद होता है। इसका कारण है।कि 


सृध्मद्म रथ मे पता लगता है कि प्रातितज्ञान के मूल में दी शब्दात्मिफा विशमयेन्‍्श्ि 
काम करदी है । 


भगवत््‌-कृपा का रहस्य २३ 


सदगुरु के निकट जाने की इच्छा उसन्न होती है । उसके मल में भगवदिच्छा ह्दीहे। 


3, ६ 


ये सदयुरु बस्तुतः सर्वतत््ववेत्ता और अध्यात्म-विद्या के रहस्य के जाता होते हैं--- 
“स गुरुमेत्सम/प्रोक्तो सन्त्रवीयप्रकाशकः ।! 


यह वचन मालिनीविजय का है। सदगुरु के दर्शन, स्पर्शन, ध्यान आदि से पापोंसे 
छुट्कारा मिलता है। सदगुरू से दीक्षा प्राप्त होने पर मोग तथा सोक्ष दोनों ही सिद्ध 
होते हैं। यह दीक्षा चाक्षुप्री, मानसी या स्परशवती हो सकती है। श्रोती दीक्षा भी इसी 
प्रकार की है। इसमें तारतम्य हैं। समग्र या आंशिक भेद से, क्रमिक रूप में या 
क्रस के बिना--सव कुछ हो सकता है। दीक्षा-यरात्ति के साथ ही साथ झिव-भाव आ 
जाता है और जीवन्मुक्ति हो जाती है, यदि दीक्षा ठीक-ठीक हो जाय। झआाश्त में 
तरक्षणाद्वा शिवं ब्जेत! यह बचन मिलता है। वह इसी स्थिति का ग्रोतक हैं। उस 
समय देह आदि में अहंखूप से अभिमान नहीं रहता | 
शक्तिपात की विचिच्रताके कारण दीक्षा में अनन्त प्रकार के तारतम्य होते हू । 
ये साधक देह रहने पर भी जीवन्मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि श्रीशंकर का बचन है कि 
गुरु से अपने में निर्विकर्पक ज्ञान का स्फुरण होने पर तत्क्षण मुक्ति हो जाती है 
उसकी सत्ता उस समय केवल यन्त्ररुप में रह जाती है। देह-स्थिति में सुख-दुःख का 
अनुभव रहने पर यह नहीं समझना चाहिये कि सुक्ति नहीं हुई, कारण कि निर्विकत्प 
स्ञान के प्रकट होने के बाद बन्धन छूट जाता है, भोग के निमित्त ही शरीर रह 
जाता है। भोगान्त में अवश्य ही शिवरुपता-प्रात्ति होती है--'दिहपाताब्छिव बजेत्‌ ।! 
उसी समय निर्वाणप्रद दीक्षा का उल्लेख भी आगम-शास्त्र में मिलता है। 
किसी को इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त होनेपर दीक्षा-प्रात्ति के साथ ही साथ प्राण-वियोग 
हो जाता है। मन्त्रशक्ति के प्रभाव से क्षण भर में प्रारूष-कर्म का माझ हो जाता है। 
परन्तु भगवान्‌ का यह आदेश है कि मृत्यु का समय आसन्न न होने पर इस प्रकार 
की दीक्षा नहीं देनी चाहिये । क्योंकि ऐसा करने पर प्रास मोग भौगने से छुटकारा 
मिल जाता है, जो नियम विरुद्ध है। मन्ध की सामर्थ्य से प्राणवियोग तो हो जाता है, 
परन्तु चास्तव में प्रारूघ का नाश नहीं होता | मृत्यु के बाद भी देहान्तर अहण कर 
उसे भोगना ही पड़ता है। 
“इष्ठा शिष्य॑ जराग्रसतं ज्याधिसिः परिपीडितस्‌ । 
उत्क्रमय्य ततस्त्वेत॑ परतत्वे नियोजयरेत ॥? 
ह हुआ तृतीय मात्रा का विवरण | 
कस कल 2 ली 32 0 
लिए ही है । इसका ताल यह है कि चतुर्थ गज को शक्ति कक हक 
शक्तिपात जिस आधार में होता है 
वह पुत्रक-दीक्षा-प्राप्ति का अधिकारी है। इस प्रकार के ऐ 


शक्तिपात से साथकों को अपना 
शिवल्व-वोध दृढ़ रूप से नहीं हो सकता, परन्तु देहान्त में 


उन्हें अपना शिवत्ववोध हो 
ज हे 350 के पे घ्‌ ट्‌ 
जाता है| अपने शिवत्व का दृढ बोध न॒होने के कारण उनके ज्ञान में विकल्प का 


रद तानिक वाहूय मे शाक्तर्टष्ट 


सम्बन्ध कुछ ने कुछ रह ही जाता है। निशिसचार तथा योगसचार नामक आशर्म भे 
टूस विषय का विवरण दिया हुआ है | 

पच्म मात्रा का अर्थात्‌ मध्य मच्य भक्ति का सचार होने से साधक शक्ति के 
आधार दिवधर्मी साधक की स्थिति प्राप्त करते है | उत्त सप्तद उक्त गावकी के मिस से 
शिवलव पाते करने की उत्मुकता नी रहती है, परन्तु शिवल-गाम नहीं होता । थे इ४ 
तस्प या धुचनादि से युक्त होकर उसका भोग कर देहा-त मे श्िवाव-लाम करते हें ) 
यह भोग बतंमान देह में ही सम्पन्न हो जाता है, परन्‍्त्‌ ये सब भोग्य लौकिक नहीं हैं, 
योगाभ्यास-जन्य है) इन योगियो को अन्गैकिक मोग सिद्ध द्ोने पर भी शिवत्व का 
अग्पष्ट अनुमय भी चतमान देह मे नहों होता । 

प्रप मात्रा में शक्तिपात होने पर अर्थात्‌ मम्दमध्य-अनुग्रह की प्रामि होने पंर 
उसके प्रमाव से भांग प्वोक्त प्रकार के अमिमत तत्व का ही होता है, पर वह वर्तमान 
देह में नहीं होता, शिवल्थ के अनुभव के विषय में तो बात ही क्या ! परन्तु देहान्त 
होने पर शिवत्व का अनुमव होता है। इसके बाद समम, अष्टम और नवम ये तीन प्रकार 
के शक्तिणत झन्द कोडि से शिने जाते है। थे शिवघर्ती साधको में नहीं होते, परन्तु 
लोकपर्मी साथको में होते ह। इनमे दीक्षा के प्रभाव से देंद्ान्त मे किमी भुचनादि में 
जाकर व्चोँ अणिमादि मोग्यों को भोगकर पृर्णब-व्यभ होता है। भोग के अन्त भे उस 
भुबन के ऊपर जाकर सकल या निष्कल शिव में थे युक्त होते है। अष्ठम शक्तिपात में 
किसी झुचन के कुछ दिना तक भोश होता है, उस भुचन के ईश्वर उस मंमय उन्हें 
दौक्षए देने ६। उसके पचात्‌ अन्त से दे पूर्णल्व को पर होने है। नवम मात्रा मे 


शक्तिपात द्वोने पर भुबन में सालोक्य सामीप्य और सायुज्य को प्राप्त होकर दीर्घकाल 


तक न करते है । तदन्तर दीक्षा होती है। उसके दाद पूर्णत्व की आमि हो 
जाती है । 


इसमें मिद्र होता दे कि शिप्प कितना ही भोग व्येलुप क्यों ने हो पर 
मगवान्‌ की सक्षारित शक्ति व्यर्थ नहीं जाती | निम्न्‌ मात्रा का झक्तिषात भी अन्त में 
अवश्य शिवत्व दायक होता है। दरससे यद भी सिद्ध हुआ कि शक्तिपात निरवेश् है 
अर्थात्‌ कर्मादे के अधघोन नहीं है। कर्मादि अप्ु को (जीव को) माया मे प्रविष 
कराते है, वे साया से जीव का उद्धार नहीं कर सकने । जितने शझुद्यात्म जथवा 
कम आग मम कहे और जितने जाया के ऊपर हैं सब अपना-अपना अधिकार 
मल अधाद्‌ कर्मोद कौ अपेक्षा के बिना भगवत्‌-शक्तिपात के 
प्रभाव से दिवल हो प्राप्त दोने है और जो लोग माणय से आकान्त नहीं है, वे कर्मादि- 
निरोक्ष है वे केवल मात्र गक्तिपात से भोग और मोभ दोनो बे हम हक] 
ये पहले मायातीत, विश्वोत्तीण छित्र के विषय भे जप, ध्यान आदि कार्यों ४ पत 
हुए, थे पाम्तु 'डसबा निर्मित्त क्या था ? सर्वे भगकरव्टा ह मूल है और सर्व 
मात्र वही निमित्त है । कील आज 0 अर शर्त एक 

वालव में जयादि कम नह है, पर परमेश्वर के ब्वरूप वो प्रकाशिका किया- 
शक्ति है। कर्म उसी का नाम है जो निम्नेस्तर का परिमित भोग देकर कपिल मा 


मंगवत्‌-कृपा का रहस्य र्‌५ 


पूर्ण भोग के खरूप का आच्छादन करता है एवं नाना प्रकार के संकोचों के छारा 
आवरण करता है। मगवान्‌ की क्रियाशक्ति जब पश्चु में स्थित होकर बन्धन को उत्तने 
करती है, तब उसका नाम पढ़ता है कर्म । हे 

पशु में 'अहमिंद॑ करोमि' इस प्रकार का भेद-शान रहता है। उसमे त्याग- 
प्रहणात्मक-क्षेम रहता है। कर्म खरूप का छोप करने वाल्म है, आच्छादन करने 
वाला है और सुल-दुःख का उत्मादक है। जब यह क्रिया-शक्ति संविदेव इंद्मा इस 
रूप से शिव-शतयात्मक अपने मार्ग में अधिष्ठित होकर प्रकट होती है, तथ वह विविध 
प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है | उस समय वह पारमेश्वरी क्रिया-शक्ति कहलाती है, 
करे नहीं । जिन छोगों पर माया या कर्म का प्रभाव नहीं रहता; वे पूण् हैं। उन्हें 
विभिन्न प्रकार की सिद्धियोँ की अमिलाणा नहीं होती । परन्तु यदि किसी क्षेत्र में वह 
हो भी तो कोई हानि नहीं होती । परमेश्वर चिद्रप और एक हैं। वह अपनी 
स्वतन्त्रता से तत-तत प्रमाता प्रमेष आदि रूपों में प्रकाशमान होते हैं। वह एक 
होने पर भी अनेक रूपों में अवभासमान होते हैं | इसलिए, बे स्वेच्छा से स्वरूपगोपन- 
रूप वन्धन खीकार करते हैं। वे भोग-क्रिया में भोक्ता का भाव घारण करते हैं और 
संकोच का स्कुरण करते हुए जाति, आयु तथा भोगदायक स्वकत्पित कर्मों के द्वारा 
अपने को बन्धन में डाछते हैं। यह हुई बहिंख गति की चर्चा। फिर अपने 
स्वरुपमें लौटने के अवसर पर वे आगन्तुक मल, कर्म आदि रूपों का परिहार कर शुद्ध 
स्थिति में पहुँचते हैं। उस समय पूर्ण हक्शक्ति तथा क्रिया-शक्ति सम्पन्न परमेश्वर ही 
रह जाते हैं । 

पूर्णल-छाभ ही यथार्थसिद्धि है। चह है--आत्म चैतन्य का निरबच्छिन्न रकुरण, 
भोग तथा मोक्ष में पूर्ण खातन्व्थ; जिसका कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार की 
सिद्धि देह रहने पर भी हो सकती है । इसके सामने अन्यान्य सिद्धियाँ उपेक्षणीय हैं | 
इस प्रसंग में और एक बात विचारणीय है। जैसे परमेश्वर की कृपा से सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं वैसे ही अन्यान्य देवताओं की कृपा से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यह बात 
सत्य है; परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि देवता आदि का रूप भी परमेश्वर का ही 
धारण किया हुआ अपना रूप है| ये सब रूप परमेश्वर की स्वेच्छा से ही भेद-सम्बन्धों 
के स्फुण्ण के कारण मायिक रूप है। अतएव देवता आदि से भी शक्तिपात तो हो सकता 
है, परन्तु देवतादि को अपने-अपने अधिकार के अनुसार भोग देने की सामर्थ्य है। 
उन्त में पृर्णता वे नहीं दे सकते । इसलिए परमेश्वर के अनुग्नह की अपेक्षा देवतामात्र 
का अनुग्रह निम्न स्तर का है। जेसे यदि कोई राजा अनुग्रह करता है तो परमेश्वर की 
शक्ति के सम्बन्ध से ही करता है, उसी प्रकार मायिक देवताओं की भी सामर्थ्य निम्न- 
कोडि का अनुग्रह करने सें है, परन्तु उसकी भी परष्ठभूमि में परमेश्वर की ही शक्ति 
हे रहती है। मायागर्भश अधिकारी पुरुषों के मन्द शक्तिपात से किन्हीं साधकों को 
तप बुक ० का जिवेक-ज्ञान ग्रास होता है, उससे उनकी प्राइृत-बन्धन से 
पृक्ति हो जाती है। उन्हीं के तीत्र शक्तियात से किसी-किसी साथक को कल्य से पुरुष 


का विवेक-ज्ञान होता है, वह साधक माया के पार हो जाते हैं | उस समय कलाश्रित 
डे 


रद तात्रिक बाआय मे शांत्त दृष्टि 


कर्म पूर्ण रूप से निदत्त हो जाते है । उस अवशा में विद्यमान आध्मा विद्ानाकर्ू' कही 
जाती दै। उस ख्िति पर पहुँच जानें के अनन्तर माया के नीचे पतन नहीं हीता | 
प्रदृति से पुदय का विवेक-झान होने पर भी कलाभ्रित कर्म अवशिष्ट रह जाते हं 
इसीलिए साख्योपदिष्ट कैबल्य से आगमोपदिप्ट विज्ञान-बेवल्य विल्क्षण हैं। जिसको 
प्रकृति से पुरुष का विवेक सिद्ध हो गया, उसका फिर प्रकृति के गर्भ से जन्म नहीं 
होता | प्रकृति के गर्भ मे जन्म न होने पर भी उसका भाया के भीतर जन्म-ग्हण 
असंभव नहीं है। इस प्रकार की सृष्टि भगवान्‌ अमन्त द्वारा ससन्न होती है | माया से 
पुरुष का विवेक सिद्ध होने पर जब विज्ञानाक७ अचचस्था की प्राप्ति होती है. तब केवल 
अधिकार रूप में मल अबञष्ट रहता है। उस रामय साक्षात्‌ परमेश्वर की प्रेरणा 
मे (भगवान्‌ अनन्त को प्रेरणा मे नहीं) साधफों को मन्त्र, मस्नेश्वरादि-भाव प्राप्त होते 
है। उक्त मन्त्र, मस्भेश्वगदि-भाव प्रामत लोगों का परमेब्बर के साथ अभेद-शान 
विद्यमान रहता है | इसका हेतु भी परमेश्वर की इच्छा ही है | 

विभिन्न माताओं में गक्तिपात होने से विभिन्न प्रकार के फलो का आविर्भाव 
होता है, इस सम्बन्ध में सक्षिप्त विवरण पहले दिया जा चुका है। यहाँ स्पष्टीकरण के 
लिए, प्रसगवश और भी दो चार बाते, कही जा रहो है। तृतोय मात्रा का शक्तिपात 
दोने पर सदगुरु से दीक्षा प्राम होती है ओर वर्तमान देह में स्थिति रहते हुए भी शिवन्व 
का अनुभव होता है, जिसके प्रभाव से पूर्ण ज्ञान-किया का उन्मेष तथा जीवस्मुक्ति का 
उदय होता है अथवा भोगों का भोग हो जाने पर आसत्र सृख्ुकाल में देहपात के 
अनन्तर शिवन॒-ल्यभ होता है। अवश्य यह सद्ोनिर्वाणदायिनी दीला की सामर्थ्य से होता 
है, किन्तु शक्तिगात का उससे कुछ मन्द होने पर दस प्रकार का फू नही होता । 

चद॒र्थ मात्रा के शक्तियत मे दौक्षा से तत्काल शिवत्व का अनुभव नहीं होता, 
क्योकि वहाँ अनास्म-रुप शद्धि आदि मे आत्माभिमान रद जाता है, इसल्ए आत्मा 
में शिवरूपता का ज्ञान नहीं होनें पाता | प्रारूध का भोग हो जाने के बाद देशन्त के 


उमर पर शिवस्ब-छाभ होता है। इसमे यह सिद्ध होता है कि तीब प्रकार के तीज 
शर्निंगपातो ते अनात्मा में आत्माभिमान श्रणभर मे मिट्ट जाता है और आत्या में, 
अयात्‌ शिव में, आत्मामिमान उदित होता है। हा, दसमें क्षेत्रभेद से तारतम्ब होना 
सम्भव है। यदों भोगाक॑श्षा बिल्कुल मी रहती, परन्तु चतुर्थ माता के कपल: 
क्षेत्र मे किचित्‌ भोगाकाक्षा रह जाती है, इसीलिए अनात््मा में आत्मामिमान मिय्ता 
नही परूठु शिथिल अवश्य झे जाता है | शमी देह मे योगज-भोग की सिट्टि होती हर 
तथा देहान्त होने पर परम-मिंड्ि का उदय द्वोता है । पच्रम तथा प४ भआादि मात्राओं 
के गशक्तिपात क्षेत्रों मे चुद्धि आदि अनास्मा में आत्मामिप्तान विद्यमान रहता है। इसी 


कारण बहों भोगे को भोगना पइना है । चयुर्थ मादा के शझक्तिपात मे योग-सिद्धि इसी 
देह में हो जाती है, पंचम मात्रा के शक्तिपृत मे दे 


गे है, प॑- ॥ देहात में होती है। पुत्रक, शिवधर्मा- 
साधक तथा लोकपर्मी खाधक का सर्बत्र भोग है ) 


श्रीमगवान का जीवोडार ऋम-दीक्षा 
पु 


गुरु क्या करते हैं ! गुर का मुख्य कार्य है--शिप्प की आत्मा के साथ अमिन्न 
होकर शिष्य-रुप चैतन्य की भोग-भूमि को सम्पूर्ण रूप से एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा शुद्ध 
करना | यह गुरु का अभावात्मक कार्य है। इसके बाद उनका भावात्मक कार्य होता 
है--शान-दीक्षा द्वारा चित्‌ , आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों का वि में 
उदभावन । दीक्षा के दो मुख्य अंग हैं--एक है, पाशों का नाश और दूसरा है, शिव- 
तस्व॒ के साथ शिष्य का योग । पहले एृथिवी आदि तत्वों की शुद्धि करनी पड़ती है | 
उसके अनन्तर समना-पद को शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पूर्वोक्त हे की 
संस्कार रह जाता है। समना-शक्ति का रूप -अलम्त सूक्ष्म-तम तत-तत्‌ प्रप॑चों की 
मननाव्मकता है| शिष्य के समना-पद पर विद्यमान क्षीणतम भेद-संस्कारों को भी 
मिटा देना गुरु का एक प्रधान कर्तव्य है | इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए गुरु 
को चाहिये कि शिप्य की आत्मा को समना के साथ युक्त कर दे। शिष्यात्मा के 
समना-युक्त होते ही, वह सर्व तत्वों में व्यापक तत्त्व हो जाता है, क्योंकि सब तत्वों का 
सूत्रणात पहले समना में ही होता है। 
इस प्रकार सब तस्व शुद्ध हो जाते हैं। केवल यही नहीं, उनके संस्कार भी 
शुद्ध हो जाते हैं ५ उस समय शुद्ध आत्मभाव की प्रातति होती है। तदनन्तर, ऊर्ध्व में 
आत्म-व्याप्ति होती है। 
परन्तु इसके आगे भी एक आअवध्या है, वही परमशिव की अवस्था है। शुद्ध- 
आत्मा की अबसखा में चित्‌ आदि शक्तियों के साथ अमिन्नता न होने के कारण 
परमशिवभाव को अभिव्यक्ति नहीं होती | उसके लिए योगक्रिया की आवश्यकता होती 
है। उसी समय सर्वव्यापक-स्थिति का आविर्भाव होता है। समना से ही तर्वों का अब- 
सान भी होता है । समना के ऊपर स्थिर होकर योगवित्‌ आत्मा एक उछाल में उनन्‍्मना 
से अतीत सर्बंग-तत्व के साथ योग प्राप्त करते हैं। उन्मनातीत शब्द से ताथपय है 
अनुभव ॒प्राप्त कर योगवित्‌ आत्मा का शक्तिमत-सरूप को प्राप्त करना | 
परमतत्त्व में योग का उपाय प्रणव-मन्त्र का उच्चारण है। प्रणव कौ--हस्व, दी, 
प्छुत, सूक्ष्म और अतिसूदम अथांत्‌ अ, उ, म, बिन्दु और नाद--इन्‌ मात्राओं में 
प्रत्येक प्रणवात्मक है; प्रणव का एकदेश भी प्रणव ही है। प्रणव का उच्चारण तब 
तक करना चाहिये, जब तक उन्मनातीत पद की प्राप्ति न हो | 
इस बा का और भी परिस्फुट रूप से विवेचन किया जा रहा है | दीक्षा में 
दो व्यापार मुख्य हैं--एक शिष्य के पाशों का नाश और दूसरा शिवत्व-योजना; अर्थात्‌ 


२८ तातरिक बाझाय में शाक्तर्दष्ट 


हिएय मे जो सटिरता है, उसका प्रक्मालम कर उसे शिवेस्वरूप मे युक्त कर देना | दीशा 
थ की हीक $ | उसमे गुंश की मन्तन्शक्ति ही पर्षीर्न 
दे, सब पृ योग्य गुंय की दी करने पढ़ते ६ | उसने गुद के व 
सानन है | गुर भाग मिद दोते है, अतः क्षेत्र विशेष में उन्हें भावना का * 
गा पड | 
पक सा बया है! यह समझने के लिए सूष्रि ब्यापार पर दशिपाते करना 
आाहियें। विदामंम्दबन स्वतस्त्र परमेश्वर अपनी डन्मना नोमिक स्वातम्ध्य-गक्ति से 
शस्य से लेकर धृमिवी पर्यत्त, अनन्त वाच्य वावकरूप पदार्थों को अपनी ह्वसूप-भिंत्ति 
पर एक ही समप्र में अवभासित करते दें | वे स्वरूप से अतिरिक्त ने होने पर भी, स 
एल भासित होने हैं.। इसमें एक आग वाचक रूप सथा दूसग भाग वाच्य-प ९ | 
माचक-माग ग्राईक का है और बाच्य-्माग ग्राह्म का है। प्रथम भाग में पीम स्तर है" 
पर, सूक्ष्म और रथूल एन द्वितीय भाग में भी ऐसे ही तीन स्तर है। प्ह्े भांग के स्तरों 
के नाम है -वर्ण, मंत्र, तथा पद, एवं द्वितीव आग के स्तरों की नाम हैं--कव्य, तल 
तथा भुबन। इनमे वर्ण! अमेद का विमर्गन करनेबाल्य अर्थात्‌ अमेंद-जान करनिवोडा 
है | बह किचित्‌ स्थूल भाव को प्राप्त होने पर भेंदाभेद का शाव करता है एद मन्मरूप 
धाग्ण करता है | स्थल के और अधिक बढ़ने पर बह भेद शान का देत हो जाता 
है तथा पदरुष में शासित होता है। दमी प्रकार वाच्य रुपा परमेश्वर की करा 
शक्ति मी उत्तरोत्तर विशि् होकर तत््व तथा भुवन का रूप धारण करती है। जैसे 
दर्पण मे नगर का प्रतिमास होता है, ठीक वैसे ही भगवान्‌ के खातन्थ से उछने कम 
का मान होता है। जैसे मिद्ी घथदि की व्यापक है, वेसे ही कम के भीतर पे अश 
पखर्दी अश मे व्यापक रहना है। दूसरे पत्र मे जैसे वृक्ष आपने बीज मे शक्ति-खूप से 
(शयत रहता है, बैने ही पजती अश पूर्व अक्ष मे शक्तितप से निद्वित रहता ईै। 
इसोलिए कश ज्यता है--सत्र मे सब है, सर्व सर्वात्मकम्‌ 
यही कारण हैं कि पथ दत्ब दौक्षा मे भनाशित-सल (णिव तत्य) पर्यम्त भूलें को 
व्याति ही जाती है। इस प्रकार एक-एक आत्मा (या भाव) बम्तुत्तः पूर्वोक्त छ+ 
अष्याओं का स्रणात्मक परमेम्बर-शक्तिमय 'अकार मे 'हकार तक परामर्श या विम- 
ईरूप अहन्ता-विशान्ति-स्वरूप पर्ममशिवरूप ही है | परन्तु अपनी भाया शक्ति के प्रभाव 
थे उसकों उक्त विषय का परिजान नहीं रहता। इसीलिए आत्मा पृणे होकर भी; 
अपूर्मन्य है; एवं उनका समग्र वैभव या ऐश ऋद की कलओ से हु हो 
जाता है। इसी कारण यय्पि बह तालिक स्वरूप में अस्फुरण झील है, तथापि मातृका- 
प्रभाव से उलब्न विभिन्न प्रकार के अलयशें या भादी के आविभोव (दब) के 
द्वारा देदादि मे भह अभिमभ्भन करने के लिए तथा विप्य माह में गोकत 
लाभिमान करने के लिए, बाच्य होते ६। उस शमय आत्मा सेचरी आदि चार 
शक्तिलओों के भोप्य बने होने ई) गह्ढी मात्यम का बख्थन है, इसी का नाम 
पशुल् दै। 
परमेश्वर वी अनुप्रहदाक्ि गुर के (जो शिव से अभिन्‍न हैं) दृंदय से पार- 
मार्पिकू रूप से रुषुरित होती है । यह शक्ति मिष्य के पहत्व को निवन्द क्जे के सिएए 
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सब अध्याओं से उसके संकोच-माव को हाती हुई स्वयं असंकुचित रूप में प्रकाशित 
होकर दीक्षा, ज्ञान, योग आदि के द्वारा उक्त अध्याओं को शुद्ध करती है। अतएब 
गुरु शक्ति के रूप में सन्‍्त्रादि के शोधक हैं तथा पशु-आत्मा में अभिनिन्िष्ट रे शोध्य 
हैं। इस प्रकार शोध्यशोधक-भाव मानने में किसी प्रकार की हानि नहीं है । प्रत्येक 
अध्या में सर्वमयत्व है अर्थात्‌ प्रत्येक अध्या में सूक्ष्म रूप से अन्य सब अध्चाओं की 
सत्ता है | इसीलिए, दीक्षा की प्रक्रिया में किसी अध्चा का प्राधान्य लेकर व्यापक-भाव 
से तदन्तर्गत रूपी का शोधन करना पड़ता है। 


| 


दीक्षा सामान्य तथा विदयेप भेद से मूल में दो प्रकार की है] सामास्य-दीक्षा 
साधारणतः समय-दीक्षा कही जाती है | यह विशेष दीक्षा की भूमिका के रूप में है | 
इस दीक्षा में गुरु शिष्य को रुद्रपद में युक्त कर देते हैं। इसके अनुष्ान में 
शिलाच्छेद करने की आवसच्यकता नहीं होती । इस दीक्षा में दीक्षित हो जाने पर शिष्य 
को समयी धर्मों का पालन करना पड़ता है। सिद्धान्तरीय मत में यह समय-धर्मपालन 
'दासमार्ग' कहा गया है। इस धर्म के पालन से मुक्ति अवच्य ही प्राप्त होती है | 
वर्तमान जन्म में यदि वह न मी हो तो आगे के एक या दो जन्मों में मुक्ति अवश्य होती 
ही है, ऐसा! शिवधर्मोत्तर-तस्त्र में कह गया है। यह समयी-धर्म पुत्रक तथा साधकों के 
लिए भी है, परूतु उनका यह साधारण धर्म है | पुत्रक तथा साधकों के अपने अपने 
असाधारण धर्म रहने के कारण वहाँ इनकी समयी धर्मों के नाम से प्रसिद्धि नहीं है । 

दिप्य के मस्तक पर जआश्वीर्वाद के रूप में शिव-हस्त का अर्पण ही समयदीक्षा 
है। इसके प्रभाव से शिष्य के विभिन्न प्रकार के पाशों के अंकुर नष्ट हो जाते हैं । 
इसीलिए पाश रहने पर भी उनकी संसाशेत्ादिका शक्ति जल जाती है | इसके प्रभाव 
से दिप्य की कर्म-सम्रष्टि परिपक्व हो जाती है। इस प्रकार को दीक्षा सभी को दी जा 
सकती है। भगवान्‌ की अतिसाधारण कृपा के उद्रेक से अर्थात्‌ अत्यन्त भन्द 


नशक्ति- 
पात से जिसके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का उदय होता है, वही इस दीक्षा का पात्र 
है। 


इस दोक्षा में दीक्षित होकर शिष्य गुरु कौ झुश्नुषा तथा देवताओं की अर्चना का 
अधिकारी होता है | साधारणतया यही दीक्षा सर्वत्र प्रचलित है। शक्तिपात 
तीत्र न हो तो विशेष दीक्षा नहीं हो सकती | असली बात यह है कि आत्मा का अध्व- 
खित मल कुछ अधिक मात्रा सें परिपक्त हुए बिना विश्येप दीक्षा नहीं हो सकती। 
विशेष दीक्षा के प्रभाव से आत्मा के कर्म-संस्कार केवल परिपवय ही नहीं होते, 
अपितु क्षपोन्पुख भी हो जाते दे । इस दीक्षा के अनन्तर मन्त्रअहण तथा इश देवता के 
अर्चन-पूजन की योग्यता प्रास होती है। वागीर्वरी के गर्भ में द्वितीय जन्म होने के कारण 
दीक्षा-परात पुरुष 'पुत्र॒क' कह्दे जाते हैं । समयदोक्षा से जैसे रुद्र-पद में योग होता है चैसे 


यदि कुछ 


* शास्तमें 'शिवदस्त' का रुक्षण यद कहा गया टै-- 
अध्षप्रपतसंगुक्त: शिवेनापिछितः शिवः ) 


पापब्टरकरः शमी शिवदस्तः प्रदोसितः व 


२८ ताबिक वाद्य में शाक्त्॑शि 


शिष्य में जो मलिनिता है, उसका प्रश्ञालन कर उसे शिवम्बध्प में गुत्त हे 8 पक 
के सब कृत्य योग्य गुर को ही करने पते हैं। उसे। गुझ वी मन्तशक्त ५ लक 
साधन है | गुरु मावना नि द्वीते है, अत. क्षेत्र विशेष मे उन्हें भार का भी उप्रोण 
करना पडता है | 
पाश-माझ क्या है” यहें समलने के लिए सृष्टि व्यापार पर दृष्षिषात करना 
चाहिये । लिदानत्दपत खतस्त्र परमेश्वर अपनी “उन्मना नामक स्वातस्व्यन््क्ति से 
गाय में हक प्रथियी पर्य-्त, अन्त बाच्य वाचकरूप पंदार्थो को आपनी स्व््प-गित्ति 
पर एक ही समय में अत्रभातित करते दें । वे स्वरुप से अतिरिक्त ने होने पर भी, अंति- 
रिक्त भासित होते है। इनमे एक भाग बांचक रुप तथा दूसरा भाग भा्यिलटप है 
वाचक-माग ग्राहक का है और वाच्य-भाग ग्राद्य] का है। प्रथम भाग में त्तीन स्तर ईं-- 
वर, मृध्म और स्थूल एव द्वितीय भाग में भी ऐसे ही दौन स्तर दे। पहले भाग के स्वर 
के नाम है--धर्ण, मन्त, तथा पढ़, एवं द्वितीय भाग के स्तरों को भीम ईै--कला, तल 
तथा भुवन | इनमें बर्ण' अमेद का विमर्शन करनेवाला अर्थात्‌ अमेद-शन करानेवाढा 
है । बह किचित्‌ स्थूल भाव को प्राप्त होने पर भेदाभेद का ज्ञान करता है एव मन्त्ररुप 
धारण कस्ता है| स्थूलल के और अधिक बढ़ने पर बइ मेद जाने वा हेतु हो जाता 
है तथा पदरुप में शासित होता है। इसी प्रकार वाच्य-रूप परमेश्वर की कढाः 
शक्ति भी उत्तरोत्तर विशि्ठ होकर तत्व तथा भुवन का रूप धारण करती है। जमे 
दर्पण में नगर का प्रतिभास होता है, ठीक वैसे ही भगवान्‌ के खातर्थ से उसमे क्रम 
का भान दौता है। जैसे मिद्ठी घटादि की व्यापक है, वैसे ही क्रम के भीतर पूर्व अश 
पखरवर्नी अश में व्यापक रहता है। दूसरे पश्न में जैसे कक्ष अपने बीज में शरक्तिःरूप से 
न्थित रहता है, वैसे द्वी परवर्ती अश पर्ख अश मे शक्ति-|ूप से निद्वित रहता है। 
इसौलिए, कहा जाता है--सब में सब है, सर्व सर्वात्मकम्‌ |! 
यही कारण है कि पच-तत्व दीक्षा में अनाभित तत्व (शिव तत्व) पर्यस्त भूतो फी 
व्याप्ति ही जाती है। इस प्रकार एक एक आत्मा (या भाव) बस्तुतः पूर्वोक्त छः 
अध्वाओं का स्फुणगात्मक परमेदवर शक्तिमय अ'कार से 'ह कार तक परामर्श वा विम- 
गंखूष अहन्ता विशान्ति-स्वरूप परमणिबररूप ही है | परन्तु अपनी माया-शक्ति वे. प्रमाव 
से उमकी अक्त विषय का परिजान नहीं रहता। इसीलिए आत्मा पूर्ण होकर भी, 
अपूर्ण म्प हैं, एबं उनका समग्र वैभव या ऐंग्वर्य शब्द की कलाओ से उस हो 
जाता है। इसी कारण ययपि दह तालिंक स्वरूप में अस्फुरण शील है, तथापि मातृका- 
प्रभाव से उत्पन्न विभिन्‍न भ्रकार के पत्ययो या सावों के आविर्भाव (उदय) के 
द्वारा देशादि में अह अभिमान करने के रिए तथा विपय मात्रा में भोकत- 
ल्वाभिमान करने के लिए, बाप्य द्वोते हैं। उत समय भात्मा ग्रेचरी आदि चार 
शक्ति-च्नी के भोग्य वन जाते है। यही आत्मा का बस्धन है, इसी का नाम 
पुत्व है | 
परमेश्वर की अनुप्रदशक्ति गुर के (जो शिव से अभिन्न हैं) दृदय मे पार- 
मार्पिक जप से सफुरित होती है। यह शक्ति शिष्य के पश्चय को निवृत्त करने के लिए 
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सब अध्वाओं से उसके संकोच-माव को हाती हुई स्वय॑ असंकुचित रूप में प्रकाशित 
होकर दीक्षा, शन, योग आदि के द्वारा उक्त अध्वाओं को झुद्ध करती है। अतएव 
गुरु शक्ति के रूप में मन्त्रादि के शोधक हैं तथा पश्ु-आत्मा में अभिनिविष्ट सन्‍्त्रादि शोध्य 
हैं। इस प्रकार शोध्यशोधक-भाव मानने में किसी प्रकार की हानि नहीं है। प्रत्येक 
अध्या में सर्वमयत्व है अथात्‌ प्रत्येक अध्वा में सूक्ष्म रूप से अन्य सब अध्वाओँ की 
सत्ता है। इसीलिए दीक्षा की प्रक्रिया में किसी अध्वा का प्राधान्य लेकर व्यापक-माव 
से तदन्तर्गत रूपों का शोधन करना पड़ता है। 


आओ 


दीक्षा सामान्य तथा विशेष भेद से मूल में दो प्रकार की है । सामान्य-दीक्षा 
साधारणतः समय-दीक्षा कही जाती है | यह विशेष दीक्षा की भूमिका के रूप में है। 
इस दीक्षा में गुरु शिष्य को रुद्रपद में युक्त कर देते हैं। इसके अनुष्ठान में 
शिखा्छेद करने की आवश्यकता नहीं होती | इस दीक्षा में दीक्षित हो जाने पर शिष्य 
को समयी धर्मों का पालन करना पड़ता है। सिद्धान्तशैव मत में यह समय-घर्समपालन 
दासमार्ग' कहा गया है । इस धर्म के पालन से मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। 
वर्तमान जन्म में यदि वह न मी हो तो आगे के एक या दो जन्मों में मुक्ति अवश्य होती 
ही है, ऐसा शिवघर्मोत्तर-तन्त्र में कह् गया है | यह समयी-घर्म पुत्र॒क तथा साथकों के 
लिए भी है, परन्‍्ठ उनका यह साधारण धर्म है। पुत्रक तथा साथधकों के अपने अपने 
असाधारण धर्म रहने के कारण वहाँ इनकी समयी धर्मों के नाम से प्रसिद्धि नहीं है | 

जिप्य के मस्तक पर आशीर्वाद के रूप में शिव-हस्त का अर्पण ही समयदीक्षा 
है इसके प्रभाव से शिष्य के विभिन्न प्रकार के पाशौ के अंकुर नश्हो जाते हैं | 
इसीलिए पाश रहने पर भी उनकी संसारोधरादिका शक्ति जल जाती है। इसके प्रभाव 
से क्षिप्य की कर्म-सम्टि परिपक्व हो जाती है। इस प्रकार की दीक्षा सभी को दी जा्‌ 
सकती है | भगवान्‌ की अतिसाधारण कृपा के उद्रेक से अर्थात्‌ अत्यन्त मन्द-शक्ति- 
पाव से जिसके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का उदय होता है, वही इस दीक्षा का पात्र 
है । इस दीक्षा में दीक्षित होकर शिष्य गुरु की शुश्रुपा तथा देवताओं की अर्चना का 
अधिकारी द्ोता दे | साधारणतया यही दीक्षा सर्वत्र प्रचलित है | शक्तिपात यदि कुछ 
तीत्र न हो तो विद्येप दीक्षा नहीं हो सकती | असली बात यह है कि आत्मा का जान 
घित मल कुछ अधिक मात्रा में परिपक्व हुए बिना विश्येप दीक्षा नहीं हो सकती। 
निशेष दीक्षा के प्रभाव से आत्मा के कर्म-संस्कार केवल परिपक्व ही नहीं होते, 
दीक्षा-प्रातत पुरुष 'पुत्रका कह्दे जाते हैं | अगप्रदीशो से के हि का 3४३ ३ कर 
ना... ' मयदाक्षा से जैसे रुद्र-पद में योग होता है चैसे 

शाख में 'शिवदस्त' का लक्षण यद कहा गया टै-- 

मफप्रपशसंघुक्तः शिवेनाविध्ित: शिव: । 


३६ 


पाशर ++७३६:२५ 


डाकरः शमी द्िवद्स्तः प्रदीधितः ॥ 


३० ताबिक वाद्य में शांक्तदष्ट 


ही इस दीक्षा से इस्बर-पद में योग होता है | दस मी पूववत्‌ शिखाच्छेद नहीं दोता | 
हुए समयी घ॒मम से शतिरिक्त पुतक धर्म का अनुझान भी दम प्रकार के दीक्षा-माम 
पुरुष को करना पहता है | आगम के अन्ययनादि इसो के अन्तर्गत ६ । 
शक्तिषात यदि और अविक चोब हे तो निवाष दीक्षा! प्राप्ति की योग्यता जय 

जाती है । इससे ईंइवग्पद मे योग न होकर परमेम्वर था शिवरद से योग दोोता है| 
जहों निर्वाणदीक्षा के अनन्तर सन्यास की ध्यवम्था है, वहाँ शिरास्छेद द्ोता है, अन्यत्र 
नहों होता | इस दीक्षा में दीक्षित होने पर शिव धर्मों के अनुशन की योग्यता प्राप्त 
होही है। यह समदी धर्म तथा पुत्रक धर्म से विल्क्षण है। इस दीक्षा के प्रभाव से सर्व- 
तत्व आदि घाट्गुण्य अर्थात्‌ पूर्ण भगवद्धमों को अभिव्यक्ति होती है | कला, तत्, 
मुंबन तथा बण, मम्त्र और पद रन छः अच्चाओं की महीमोति गझुद्धि हुए बिना 
पूर्णल्न प्रात नहीं होती, स्पोकि सब पाशो का उच्छेद करने के लिए समग्र अस्वार्मो 
की शुद्धि आवश्यक है, तमी पश्नुत्र की निद्ठत्ति तथा श्िवत्व की अभिव्यक्ति दो सकती 
है। पहले कही गई दो दीक्षाओं से पशुल्त की निर्गत्त नही होती, क्योकि समयी का 
शार्थात्‌ समय दीक्षा पाप्त आत्मा का पृर्वजाति सम्बन्ध रहता हैं, इसलिए उसमें परशुत्त 
रहता है । पुत्रक की देह बागीश्ररी के गर्म से उपन्न होने के कारण समयी की देह के; 
उद्शा अशुद्ध नहीं है, किन्तु चिशुद्ध है । फिर भी उससे आणव मछ रहता है, अतः शुद्ध 
देह होने पर भी दिवत्व छाम नही होता । मल के अलन्त पक हुए विना ऐसी दीक्षा 
हो ही नहीं सकती, जिससे शिवन्च की अभिव्यक्ति हो सके । 

पूबोच्न सक्षिप्‌ विवरण से प्रतीत हो जायण! कि जन्म जन्‍्मान्तररों के पुण्यकर्मो के 
प्रभाव से तथा अविन्य भाग्योदय के कारण जब अनादि चैतन्य के आवरणास्मक मल 
कुछ परिपक्व हो जाते है तब मन्द, मन्दतरादि बक्तिपात के अनुसार मस्तक पर गुर के 
शिव-हस्वार्पग रूपी समय दीका द्ोती है। उसका फल है--शिष्पो में भक्ति, श्रद्धा आदि 
गुणों का उद्दीपन वेथा प्राक्तन क्रमों का परियाक | इस दीक्षा से पूर्वजाति का सम्बन्ध नही 
घ्य्ता और पछुंच का नाश भी नहीं हता अब ससृप् मल चक अधिकतर प्क्क होने पर 
पुत्रक दीक्षास्पी विशेष दीक्षा होती है | दस दीक्षा का स्वरुप है--वागीश्वरी के गर्भ से 


जन्म-रा। | यही द्तीय ज़्ज्स्‌ क्र न्ताश्‌ से प्रसिद डे | ट्समें शुद्ध देह कि भ्रात्ति होती हम 
तथा धूजाति उमनन्‍्ध बढ जाता है। यह शुद्ध देह अत्तैकिक देद है, परत इस देइ से 
भो पूणणत्त लाभ नहीं होता । उसके लिए बागीव्वसे-ार्भ से ज्म-हप शुद्ध देह को गराति 
तो आवश्यक है दी, परत पाशी का पूर्णरुप से नागदोना मी आवश्यक है। वही अध्व- 
घुद्धि है| बागाइनरी के गर्भ मे जन्म प्राप्त कर पुरुष दीर्च काल के प्रयत्न से निर्वाण- 
दीक्षा की प्राप्ति के अविफारी होते है | इसी दीक्षा से भागे कय साथन ग्रांस होमे मे 
जान की शाप होती है| साधक के लिए ही निराण दीक्षा है। मल्पाक जत्यन्त तीज 
हुए बिना यदद दीक्षा नहां हो सकसी | 


अर क लोग कहते है कि समय्री दौक्षा के प्रभाव से दि पे प्विं 
० ः बढ़ाद पंच शधिरारिये 
को विस्लेष होता है, क्योंकि ये ये गा 


अधिकारी उन्हीं आत्माओ के ऊपर अपना अधभिद्ञार 


श्रीमगवान्‌ का जीवोद्धार क्रम-दीक्षा ३१ 


है] 


जमा सकते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर को अनुग्रहशक्ति का मन्द मात्रा में भी संचार 
न हुआ हो | इस दीक्षा के प्रभाव से इश्वर-तत््व की आराधना की योग्यता प्रात होती 
है और अन्त में ईइबवरपद का व्यम होता है। समयी-चर्या तथा ध्यानादि से झुद्ध होकर 
पुत्रक का पद ग्राप्त कर सकते हैं | समयी-दीक्षा का विवरण प्राचीन शाक्त अन्थों में भी 
बहुधा उपलब्ध होता है | गुरु के द्वारा शिवहस्त अर्पण के प्रभाव से समयी होना दीक्षों 
त्तर-तन्त्र में वर्णित है | तदनुसार समयी ईइबरपद में सायुज्य-राम करते हैं। ये देह में 
स्थिति के समय आगमाध्ययन में योग्यता प्रास करते हैं। ईश्वरतत्त्व झुद्ध-चिद्या के ऊपर 
स्थित है | स्वच्छन्दततनत्र तथा देवीयामल में भी इसका वर्णन है। परन्तु देवीयामल में 
शिवहस्तापण सम्बन्धी जो वर्णन है, उसमें कुछ भेद है । यह भी प्रसिद्ध है कि शिवह- 
सापण द्वारा सद्रोनिर्वाण-दीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि उत्क्रण की इच्छा से यदि 
शिवहस्त विद्येप-प्रक्रिया से मस्तक पर रखा जाय वो वह प्राण-वियोजक होता है, एवं 
उसके स्पर्मात्र से सद्मोनिर्वाण-लाम हो जाता है | यदि समयी विधिपूर्वक तत्वपश का 
विमोचन कर सके तो वह पुत्रक-अवस्था ल्यभ करते हैं | तब गुरु उन्हें पर तत्त्व में युक्त 
कर देते हैं | उनका पहले निर्वाण-कलश अथवा शिव-कलश से, तदनन्तर ईश्वर-कलश 
से, अभिपेक करने पर वे साधक होते हैं। ऐसे साधक्र भोग समाप्त हो जाने पर परम 
तल में लीन होते हैं, क्योंकि साधकों का यद्यपि शिव से योग सिद्ध हो गया तथापि 
उनको अपना भोग समास करने के लिए निम्न स्तर सदाशिव पद में ठहरना पड़ता 
है। इस प्रकार की दीक्षा में दीक्षित पुरुष में जब मन्र, तन्‍्त्र आदि के ज्ञान का मार्म 
खुल जाता है, तब वे अतिमार्ग होते हैं, एवं चतुष्पाद संहिता तथा अष्टाविंशति तस्त्र 
सब के पूर्ण अधिकारी बन जाते हैं। उस समय उनका पद होता है--आचार्य पद, 
अर्थात्‌ वे गुरु होने योग्य हो जाते हैं | प्रथिवी से लेकर परम शिव पर्यन्त सर्वन्न उनका 
योग सिद्ध हो जाता है | परन्तु वे अधिकार के लिए, अपर-शिव या शिव में ही अवस्थान 
करते हैं | अतएव इससे सिद्ध होता है कि समयी को ईश्वर-पद में स्थिति प्राप्त होती है, 
पुत्रक परम-तत्त्व में और साधक सदाशिव में स्थित होते हैं | परन्तु आचार्य की स्थिति 
परापर पद सें या शिव-तत्त्व में होती है, क्योंकि वे अधिकारी युरुप हैं । उनका पुत्र- 
कादि तीनों पदों पर अधिकार है | पुत्रक तथा आचार्य दोनों का पर-तस्व से योग एक 
है प्रकार का है, फिर भी दोनों में भेद है, क्योंकि आचार्य का दीक्षा-प्रतिष्ठा आदि 
काया से अधिकार है, पर पुत्रक को उस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है | इसी 


लिए आचार्य की स्थिति होती है परापर पद में अर्थात्‌ आचार्य की प्र-तत्त्व से 
उक होकर ऊपर पद में स्थिति होती है। पुत्रक ऐसा नहीं है। पुत्रक अपर पद 
में नहीं जाता । 


जिस सम्प्रदाय में पहले समयी दीक्षा देने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आचार्य या 

साधक होने के लिए मार्ग अवरुद्ध रहता है | पुत्र॒क होने के विपय में वहाँ कोई शंका 
3५ रल्मि गयों पु 2358. ० है ह 

नहीं है | लिंगियों को मोक्षदीक्षा हो सकती है, परन्तु उन्हें अधिकार नहों होता । वे लोग 

साधन या आचार्य मार्ग में चलने के योग्य नहीं हैं | 


समयी की द्विजलप्राप्ति के अनन्तर के इृत्य के त्रिषय में किसी-किसी प्राचीन 


३० ताजिक वाझाय में शाक्त्वष 


ही इस दीक्षा से ईश्वर-पद में योग होता दे । इसमे भी प्र4व] शिखाब्छेद नहीं होता | 
हुए सगयी-धर्म से अतिरिक्त पुत्रक-धर्म का अनुठ्नान भी इस प्रकार के दौक्षाप्राप्त 
पुरुप को करना पटता है। आगम के अन्ययनादि दसा के अन्तर्गत [औ| 

पक्तिपात यदि और अधिक तीत्र हो तो निर्माण दीक्षा! थाप्ति को योग्यता आ 
जाती है | इसमे ईबवरपद से योग न दोकर परमेश्वर प्रा शिवाद में योग होता है 
जहों निर्वागदीक्षा के अनन्तर सम्पास की व्यमप्या दे, वहाँ शिववाच्छेद द्ोता दें; 
नही होता | इस दीक्षा मे दीक्षित होने पर शिवन्ध्मों के अनुश्ान की योग्यता प्राप्त 
हँ।ती है। यद समयी घर्म तथा पुत्रक धर्म से विलक्षण है। इस दीक्षा के प्रभाचि से सब- 
जे आदि प्राइगुण्य अर्थात्‌ पृ मगवद्र्मों को अमिव्यक्ति इंती है। कला, तश्च, 
भुवन तथा वर्ण, मन्त्र और पद इन छा अच्लाओं की भरीभोति झदि हुए बिना 


पूरणत्व-प्रात्ति नही होती, क्योंकि सब पाओ का उच्छेंद करने के लिए ममग्र अ स्बाओं 


की शुद्धि आवश्यक है, तभी पशुत्व की निजृत्ति तथा शिवत्य की अभिव्यक्ति हों सकती 
है| पहले कही गई दो दीक्षाओं से पहुल्त वी निवुन्ति नहीं दोती, क्योकि समय्ी का 
अर्थात्‌ समय दीक्षा प्राप्त आत्मा का पूर्वजाति सम्बन्ध रहता है, इसलिए उसमें परशुन्न 
रहता है | पुत्रक की देह बाभीश्वरी के गर्भ से उसन्न होने के कारण समत्री की देह के 
मद्श अशुद्ध नही है, किन्तु विश्यद्ध है। फिर भी उसमे आणव मल रदृता है, अतः शुद्ध 
देह होने पर भी शिवत्व लाभ नहीं होता | मल के अत्यन्त पक्य हुए बिना ऐसी दीक्षा 
हो ही नहीं सकती, जिससे शिवत्व की अभिव्यक्ति हो सके । 

पूर्वोक्त म्ितत विवरण से प्रतीत हो जायगा कि जन्म जन्माम्तरों के पुण्पकर्मो के 
प्रमाव से तथा अचिन्तय भाग्योदय के छाए जब अनादि चैतन्य के आवर्गांपमक मर 
कुछ परिपक्व हो जाते हैं तब मन्द, मन्दतरादि शक्तिपात के अनुसार मस्तक पर गुरु के 
शिव इम्तापण रूपी समय दीक्षा होती हैं| उसका फल ई--छिष्यें। मे भक्ति, शद। आदि 
गुर्णों का उद्दीपन तथा प्राक्षन कर्मों का परिपाक। इस दीक्षा से पू्जातिं का सम्बन्ध नहीं 
छूय्ता भोर पशुत्व॒ का नाश भी नहीं होता । शब्य ससुछ् मल के अधिकतर पक होने पर 
पुजक दीक्षारूपी विशेध दीक्षा होती है । इस दीक्षा का स्वरूप है--वागीस्वरी के गर्भ से 
जन्म-छाभ । यही द्वितीय जन्म के नाम से प्रसिद्ध है। इससे शुद्ध देह की धाप्ति होती है 
तथा पूर्वजाति-सम्बन्ध छूड जाता है। यह झद्द-देह अलोकिक देह है, परन्दु इस देह से 
मी पूृर्णल छाम नहीं देता | उसके लिए बागीखरीनार्म से जन्म-रूप शुद्ध देह को परामि 
तो आबब्यक है ही, पज्तु पाशों का पूर्णश्प से नाशहोना मी आवश्यक है। यही अध्य- 
शुद्धि है । बागीझवरी के गर्म से जन्म प्रास कर पुरुष दी काल के प्रयत्न से निर्धाण 
दौक्षा की प्राति के अधिकारी होते हैं । इसी दीक्षा से शान का साधन प्राप्त होने से 
जान की प्राप्ति होती है। साधक के लिए ही निर्बाण दीक्षा हैं। मलपाक अध्यन्त तीन 
हुए बिना यद्द दौक्षा नहीं हो सकती । 

[ ३] 
झाक्त लोग कद्दते है कि समयी दीक्षा के प्रभाव से ब्रद्मदि पँँच अधिकारियों 

पा विस्लेष होता है, क्योंकि ये अधिकारी उन्हीं आत्माओं के ऊपर अपना अधिकार 


अन्यत्र 
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जमा सकते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रहशक्ति का मन्द मात्रा में भी संचार 
न हुआ हो | इस दीक्षा के प्रभाव से ईश्वर-तत्व की आराधना की योग्यता प्राप्त होती 
है और अन्त में ईश्वरपद का व्यभ होता है। समयी-चर्या तथा ध्यानादि से शुद्ध होकर 
पुत्रक का पद प्राप्त कर सकते हैं | समयी-दीक्षा का विवरण प्राचीन शाक्त अन्यों में भी 
बहुधा उपलब्ध होता है। गुरु के द्वारा शिवहस्त अर्पण के प्रभाव से समयी होना दीक्षो- 
त्तर-तन्त्र में वर्णित है | तदनुसार समयी ईश्वर्पद में सायुज्य-लाभ करते हैं। ये देह में 
स्थिति के समय आगमाध्ययन में योग्यता प्राप्त करते हैं | ईश्वस्तत्व शुद्ध-विद्या के ऊपर 
खत है। स्वच्छन्दतन्र तथा देवीयामल में भी इसका वर्णन है। परन्तु देवीयामल में 
शिवहस्तापण सम्बन्धी जो वर्णन है, उसमें कुछ भेद है । यह भी प्रसिद्ध है कि शिवह- 
सापंण द्वारा स्रेनिर्वाण-दीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि उत्कमण की इच्छा से यदि 
शिवहस्त विशेष-प्रक्रिया से मस्तक पर रखा जाय तो वह प्राण-वियोजक होता है, एवं 
उसके स्पर्शमात्र से सद्मोनिर्वाण-लाभ हो जाता है | यदि समयी विधिपूर्वक तत्त्वपाश का 
विमोचन कर सके तो वह पुत्रक-अचस्था राभ करते हैं | तब गुरु उन्हें पर तस्व में युक्त 
कर देते हैं | उनका पहले निर्वाण-कलश अथवा शिव-कलश से, तदनन्तर ईश्वर-कलूश 
से, अभिषेक करने पर वे साधक होते हैं। ऐसे साधक भोग समाप्त हो जाने पर परम 
तस्व मैं लीन होते हैं, क्योंकि साधकों का यद्यपि शिव से योग सिद्ध हो गया तथापि 
उनको अपना भोग समाप्त करने के लिए निम्न स्तर सदाशिव पद में ठहरना पड़ता 
है। इस प्रकार की दीक्षा में दीक्षित पुरुष में जब मत्र, तन्‍्त्र आदि के ज्ञान का मार्ग 
खुल जाता है, तब वे अतिमार्ग होते हैं, एवं चतुष्पाद संहिता तथा अष्टाविशत्ति तन्‍्त्र 
सब के पूर्ण अधिकारी वन जाते हैं। उस समय उनका पद होता है--आचार्य पद, 
अर्थात्‌ वे गुरु होने योग्य हो जाते हैं | प्रथिवी से लेकर परम शिव पर्यन्त सर्वत्र उनका 
योग सिद्ध हो जाता है। परन्तु वे अधिकार के लिए अपर-शिव या शिव में ही अवस्थान 
करते हैं | अतएव॒ इससे सिद्ध होता है कि समयी को ईइवर-पद में स्थिति ग्राप्त होती है, 
पैत्रक परम-तत्त्व में और साधक सदाशिव में स्थित होते हैं | परन्तु आचार्य की स्थिति 
परापर पद सें या शिव-तत्त्व में होती है, क्योंकि वे अधिकारी पुरुष हैं। उनका पुत्र- 
कादि तीनों पदों पर अधिकार है | पुत्र॒क तथा आचार्य दोनों का पर-तत््व से योग एक 
हद प्रकार का है, फिर भी दोनों में भेद है, क्योंकि आचार्य का दीक्षा-प,्रतिष्ठ आदि 
कारों से अधिकार है, पर 


॥ पुत्रक को उस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है | इसी 
लिए. आचार्य की स्थिति होती है. परापर पद में 


] में अर्थात्‌ आचार्य की पर-तत््व से 
उक्त होकर ऊपर पद में स्थिति होती है। पुत्र 


वर क ऐसा नहों है। पुत्रक अपर पद 
में नहीं जाता | 


जिस सम्प्रदाय में पहले समयी दीक्षा देने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आचार्य या 
साधक होने के लिए मार्ग अबरुद्ध रहता है। घुत्रक होने के चिधय में वश कोई झंका 
नहीं है। लिंसियों की मोक्षदीक्षा हो 


शा ५2० 20522 33 सकती है, परन्तु उन्हें अधिकार नहों होता । वे ल्येग 
घने या आचार्य मार्ग में चलने के योग्य नहीं हें । 


ससयी की प्विजत्वपाप्ति के अनन्तर के ऊत्य के बिघय में किसी-किसी प्राचीन 


३० ताजिक बाझाय में शाक्तर्ए 


ही इस दीक्षा से ईव्वर पद में योग होता है । इसमें भी प्रतंवत्‌ शिख्वाब्छेद नहीं द्वोता । 
हुए सभयी धर्म मे अतिरिक्त पुत्रक धर्म का अनुष्ठान भी इस प्रकार के दीक्षाप्रस 
पुरुष को करना पंटता है | आगम के अत्ययनादि इसी के अन्तर्गत है । 
शक्तिपात यदि और अबिक तीत्र हो तो निवाण बीला प्राप्ति की योग्यता आ 

जाती है। इससे टइवरपद में योग न शेकर पर्मोग्वर या शिव में योग छोता है| 
जहाँ निर्वाणदीक्षा के अनन्तर सन्‍्यास की ध्यवस्था हैं, वहाँ शिखाच्छेद द्वोता है; अन्यत्र 
नदी होता | इस दीक्षा मे दीक्षित होने पर शिव धर्मों के अनुशन की योग्यता प्राप्त 
होती है। यह समयी धर्म तथा पुत्रक धर्म से विरक्षण है। इस दीक्षा के प्रभाव से सर्व- 
अल आदि पादुगुष्य अर्थात्‌ प्रणे भगवद्धर्मा को अभिव्यक्ति होती है। कला, तत्त्व, 
भुवन तथो वर्ण, मन्त्र भार पद इन कछः अच्जाओों की भरलीभाति टुद्धि हुए बिना 
पृर्णनव-प्राप्ति नही होती, क्पोकि सब पाशो का उच्छेद करने के छिए समग्र अन्वाओं 
की शुद्धि आवश्यक है, तभी पद्म को निवत्ति तथा शिवत्व की अभिव्यक्ति हों सकती 
है। पहले कही गई दो दीक्षाओं से पश्चाय की निशचि नहीं होती, क्योकि रामयी का 
अर्थात्‌ समय दीक्षा प्राप्त आत्मा का पूर्वजाति सम्बन्ध रहता है, इसलिए उसमे पश्चुस्च 
रहता है। पुत्रक की देह बागीधरी के गर्भ मे उन होने के कारण समयी वी देह के 
सब्ण अश्द्ध नहीं है, किन्तु विद्यद्ध है । फिर भी उसमे आणव मल ग्श्ता है, अंतः युद्ध 
देह होने पर भी शिवः्व लाभ नहीं होता । मल के अत्यन्त पक हुए. बिना ऐसी दीक्षा 
हो ही नहीं सकती, जिसमे श्षिवन्व की अभिव्यक्ति हो सके | 

पूर्वोक्त सक्षिम निवरण से प्रतीत हो जापगा कि जन्म जन्म॑न्तरों के पुण्यकर्मों के 
प्रभाव से तथा अखिन्य भाग्योदय के कारण जय अनादि चैतत्य के आवरणात््मक मल 
कुछ परिपक्व हो जाते है तब मन्द » मदतरादि शक्तिपात के अनुसार मस्तक पर गुरु न; 
शिव हसम्तापंण रूपी ममपर दीक्षा होती है । उसझा फू है--्चिप्पो में भक्ति, श्रद्धा आदि 
गुणों का उद्दीपन सथा प्राक्तन कर्मों का परिषाक। इस दीक्षा से पूर्वजाति का सम्बन्ध नहीं 
दूटता और पशुत्व का ना भी नहीं होता | अन्य ससृष्ट मल के अधिकतर पक होने पर 
पुत्रक दौक्षाख्पी विशेष दीक्षा होती है | इस दीक्षा का स्वरूप है---वागीश्वरी के गरम से 
जन्म-लाभ । यही हितीय जन्म के नाम से प्रसिद्ध है | इससे गुद्ड देह की प्राप्ति होती है 
तथा पूर्तजाति-रुम्बन्ध छूट जाता है। यह झंद्ध-देह अदौकिक देह है, परन्तु इस देह से 
भी पूणन्व छाम नहीं होता | उसके लिए वागीश्वरी-र्भ से जन्म रूप शुद्ध देह के भा 
तो आवश्यक है ही, परन्तु पाशो का पूर्णरूप से नाशहोना भी आवश्यक है। यही अध्य- 
धुद्धि दै | वागीस्वरी के गर्म से जन्म प्रात कर पुरुष दीर्घ कारू के प्रयष्न से निर्वाण- 
दौक्षा की प्राप्ति के अधिकारी होते है | 


रमी दीक्षा से ज्ञान का साधन 
न प्रा से 
जान को ध्राप्ति होती है | साधक के लिए ही निर्वाण दी बज 


बाद] मल्पाक अस्यन्त 
हुए बिना यह दीक्षा नहीं दो सकती । 03005 


[३ ] 
शाक्त लोग कहते दे कि समय दौज्षा के अभाव मे अक्मादि पँच अधिरापरद 
दि पोच अधिक 
वा विस्देष होता है, क्योकि ये अधिकारी उन्हों हु रियो 


आतव्माओं के ऊपर अपना अधिकार 
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जमा सकते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर कौ अनुग्रहशक्ति का मन्द मात्रा में भी संचार 
न हुआ हो। इस दीक्षा के प्रभाव से ईश्वर-तत्व की आराधना की योग्यता प्राप्त होती 
है और अन्त में ईइबरपद का ल्यभ होता है। समयी-चर्या तथा ध्यानादि से झुद्ध होकर 
पुत्रक का पद प्राप्त कर सकते हैं । समयी-दीक्षा का विवरण प्राचीन शाक्त ग्रन्थों में भी 
बहुधा उपलब्ध होता है | गुरु के द्वारा शिवहस्त अर्पण के प्रभाव से समयी ग दीक्षो- 
त्तर-तन्ज में वर्णित है | तदनुसार समयी ईश्वरपद में सायुज्य-छाभ करते हैं| ये देह में 
खिति के समय आगमाध्ययन में योग्यता प्राप्त करते हैं | ईश्वर्तत्व शुद्ध-विद्या के ऊपर 
खत है। स्वच्छन्दतत्र तथा देवीयामल में भी इसका वर्णन है। परन्तु देवीयामल में 
शिवहस्तापण सम्बन्धी जो वर्णन है, उसमें कुछ भेद है। यह भी प्रसिद्ध है कि शिवह- 
स्तार्पण द्वरा सद्नोनिवांण-दीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि उत्तमण की इच्छा से यदि 
शिवहस्त विशेष-प्रक्रिया से मह्तक पर रखा जाय तो वह प्राण-वियोजक होता है, एवं 
उसके स्पर्शमात्र से सा्योनियाण-लाभ हो जाता है | यदि समय्री विधिपूर्वक तत्तपाश का 
विमोचन कर सकें तो वह पुत्रक-अवस्था लाभ करते हैं | तब्र गुरु उन्हें पर तत्त में युक्त 
कर देते हैं| उनका पहले निर्वाण-कलश अथवा शिव-कलूश से, तदनन्तर ईश्वर-कलश 
से, अभिषेक करने पर वे साधक होते हैं। ऐसे साधक भोग समाप्त हो जाने पर परम 
तत्व में लीन होते हैं, क्योंकि साथकों का यद्यपि शिव से योग सिद्ध हो गया तथापि 
उनको अपना भोग समाप्त करने के लिए निम्न स्तर सदाशिव पद में ठहरना पड़ता 
है। इस प्रकार की दीक्षा में दीक्षित पुरुष में जब सत्र, तनन्‍्त्र आदि के ज्ञान का मार्स 
खुल जाता है, तब वे अतिमार्ग होते हैं, एवं चतुष्पाद संहिता तथा अष्टाविंशति तन्त्र 
सब के पूर्ण अधिकारी बन जाते हैं। उस समय उनका पद होता है--आचार्य पद, 
अर्थात्‌ वे गुरु होने योग्य हो जाते हैं | पृथिवी से लेकर परम शिव पर्यन्त सर्वत्र उनका 
योग सिद्ध हो जाता है। परन्तु वे अधिकार के लिए अपर-शिव या शिव में ही अवस्थान 
करते हैं | अतएव इससे सिद्ध होता है कि समयी को ईश्वर-पद में स्थिति प्राप्त होती है, 
इन्रक परम-तत्तत में और साधक सदाशिव में खित होते हैं | परन्तु आचार्य की स्थिति 
'रापर पद में या शिव-तत्व में होती है, क्योंकि वे अधिकारी पुरुष हैं। उनका पुत्र- 
कादि तीनों पदों पर अधिकार है। पुत्र॒क तथा आचार्य दोनों का पर-तत्त्व से योग एक 


ही प्रकार का है, फिर भी दोनों में भेद है, क्योंकि आचार्य का दीक्षा-प्रतिष्ठा आदि 
हो. कार दे, पर पुत्रक को उस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी 
लिए आचार्य की खिति होती है. परापर पद में अर्थात्‌ आचार्य की पर-तत्त्व से 
युक्त होकर ऊपर पद में स्थिति होती है। इत्रक ऐसा नहीं है | पुत्रक अपर पद 
में नहीं जाता | 
हि जिस सम्प्रदाय में पहले समयी दीक्षा देने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आचार्य या 
का दीन के लिए मार्ग अवरुद्ध रहता है। पुत्रक होने के विपय में बहँँ कोई शंका 
नहीं है। लिंगियों की भोक्षदीक्षा हो सकती है, परन्तु उन्‍हें अधिकार नहीं होता । वे लोग 
साधन या आचाय म्ार्य में चलने के योग्य नहीं हैं । ह 
समय की द्विजलप्राति के अनन्तर के इत्य के विषय में किसी-किसी प्राचीन 


३२ तात्रिक वाझय में शाक्तरष्टि 


प्रन्य मे ऐसा विवरण मिलता है कि गुस को द्िजत्वप्रात समयी का दीदशान्त में अपने 
गाय शपित्त स्प मे स्एर्णणाज करने के अनस्तर द्वी नीच उतर आना चाहिये | तभी चढ़ 
दिजलप्राम गमयी रुद्रा/ बन जाता है। वहाँ गुरु के विश्राम करने पर शिष्य की 
आत्मा क्षणभर मे परम शिवभाव को ग्राम हो जाती है। इसी का नाम है सम्रदी 
का सध्वर। देतना होने पर ही रमयी नित्य भ्रवण, पूजा, गुरु सेवा आदि के सत्य 
होने है | ेु 
टसके उपरान्त यथार्थ दीक्षा का शंवगर आता है | आगम के अनुसार भा 
तथा मोभ दानो ही समान रूप से पुरुषार्य ई | काई भोगार्थी है ता बोई भोल्षा्थी दें । 
जे योगार्वी है बह सकास हें। दी के प्रभाव से उस्हें भोग सिद्धि प्राम होती है | 
मुम्नक्षु निकाम होते दे, ये चाहँते है -- केवल मुक्ति | भोगा्वी साघक है, क्योकि वे फल- 
साधना करते है। बह फल लोकिक है| सता है आर अल्यकिक भी हे सकता है 
फूल यदि अध्किक हे तो उस साधक का नास है. शिववर्मी एवं फछ यदि लछोौकिक 
हो तो साधक का नाम है लोकपघर्मी | पच्रम तथा पढ़ भात्रा के शक्तिपात से अर्थात्‌ 
मध्य मत्य तथा मम्द मन्य अमुम्रह के प्रमाय से शिवघमी दीक्षा होती है | मन्दशक्तिपात 
में (मप्म, अए्ठम तथा सबम मात्रा के गन्हिपात से) लोकधर्मी दीभा होती है । शिव्- 
धर्मी साधक को मन्यतम्तोक्त रर्ो की ज्ञान प्रामि होती हैं। इस दीक्षा के प्रभाव से 
किसी-किसी को मस्त, मन्‍्नेशवर आदि पदो का लाभ होता है। किसी किसी को माया- 
दीत भोगभूमिए। मे फ्रथ्य-पर्यस्त रदने का अधिछार प्राप्त होता है, एव आनुगगिक रूप 
से अन्यान्य बहुत सी सिद्धियों भी प्राप्त होती है । ोऊघर्मी दीक्षा से सन्‍्त्रायेधन नहीं 
होता । उक्त माधऱ, फल्ककाक्षा युक्त होने के कारण, ढोकिक पुष्य-कर्म कसते है, 
जिनका ऊि इश्पूर्त रुप से शुतियों और स्थृतियों में वर्णन है। ये छोग जो शुभ कर्म 
करते है, उनमे छुम फल की प्रात दोती है । इस दीक्षा के प्रभाव री साथक के संचित 
अशुभ कर्म भोगभूमियों से नए हो जाते है ओर सचित शुभ-कर्म अगिमादि सिंद्धियो 
में पर्यवतित हो जाते है। उन्हे केवल प्रारन्ध कर्म का भोग करना पता टै। भोग- 
समाति पर प्रारब्ब-फल रूप यह देह नए हो जाती है, तव दौक्षित साधक अणिमा[दि 
ऐश्र्य भोगने के लिए गुर द्वारा ऊध्वे छोक मे पहुँचाये जाते 2॥ ऊर्ष्व छोफ का 
भोग समास होने पर मी यदि सेगबासना अतृप्त रहे लो उग घासना के आअशुरूप भोग 
के लिए गुर द्वारा ल्लोकास्तर में पहुँचाये जाते है । इस प्रकार के भोग का अवमान होने 
पर जब बैसग्य का उदय होता है, लव उसी खान में परमेश्वर के निप्कल रुप में युक्त 
किये जाते हू | सभी का निश्कछ में योग होगा ही, ऐसी कोई वात नहीं है। किसी किसी 
का मायाचीत विभिन्न शुद्ध भुवनो में से किसो शुबन के अधिष्वाता के साथ भी योग 
हे शत है, जितने बल्ले इनको शादुव्य तक को प्रात हो धबती है। साथ के 
उत्तर्ष के तारताय के ऊंर ये सत्र अपश्याएँ नि हं। यह जो ऊर्त्य गति तथा 
ह की बात कही गयी दे, बह क्रमशः साधक और गुढ की अभिस/थ के अनुसार 
होती दें । 


मोज्षाथा की दीभा दो प्रकार की हैं, एक सबीज और वूसरी नित्रीज। सद्मो- 


श्रीमगवान्‌ का जीवोद्धार क्रम-दीक्षा ३३ 


निर्वाण दीक्षा भी निरबीज के अन्तर्गत है। बालक, मूर्ख, इंड, ख्री, व्याधिग्रस्त आदि 
छोगों के लिए निर्बीज-दीक्षा का विधान है अर्थात्‌ जो लोग शास्त्र विचार में कुशल 
नहीं हैं तथा भत-चर्यादे का बछेश सहन नहीं कर सकते, उनके लिए निर्बीज-दीक्षा 
विहित है। उन लोगों के लिए. समयाचार का पान आवश्यक नहीं है । दीक्षा के 
प्रभाव. से और केवल गुरु-भक्ति के बल से ही उनकी मुक्ति हो जाती है। उनके लिए 
गुरुभक्ति ही समय है | 
सबीज-दीक्षा विद्यन्‌ तथा कष्टसहिष्णु शिष्यों के लिए है। इन सब दीक्षित 
पुरुषों के लिए. समयाचार का पाठन आवच्यक है। ये यदि समयाचार का पालन 
न करें तो कुछ समय के लिए. भ्रष्ट होकर इन्हें विपन्‍न होना पड़ता है। पुत्रक-दीक्षा 
तथा आचार्य-दीक्षा ये दोनों ही दीक्षाएं सबीज हैं। प्रथिवी से छेकर कलापर्यन्त माया 
का राज्य है। इसीका नाम संसार-सण्डर है | उसके अन्तर है शुद्ध-विद्या या वागी- 
बरी | वागीस्वरी के गर्भ में जन्म होने पर शुद्ध धाम में अवस्थिति और विहार का 
अधिकार प्राप्त होता है| यह अप्राकृत जन्म है। द्विज हुए बिना अर्थात्‌ द्वितीय जन्म 
प्राप्त किये बिना इस राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलता | गुरु या आचार्य 
ही इस ह्वितीय जन्म को देनेवाले पिता हैं। वेन्दव अथवा मन्त्र-देह की प्राप्ति ही छ्ित्तीय 
जन्म कहलाता है। बिन्दु या महामाया अथवा कुण्डलिनी शक्ति इस देह का उपादान 
है, इक्कीस अवान्तर संस्कारों से इस द्वितीय जन्म की सिद्धि होती है। इसके अनन्तर 
और भी तीम संस्कार होते हैं जिनके नाम हैं--भोग-संस्कार, अधिकार-संस्कार ' और 
लग-संस्कार | तदनन्तर अन्तिम संस्कार है--निष्कृति-संस्कार | इस प्रकार द्वितीय जन्म 
से लेकर निष्कृति तक पाँच व्यापारों के क्रमशः सम्पन्न होने पर जीव निखिल्पाश तथा 
उसके संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं । 
इसके उपरान्त शिवत्व-योजना का व्यापार होता है) यह व्यापार समर्थ गुरू 
को ही करना पड़ता है, जिसके लिए त्रयोदश प्रमेयों का आगंभज-शञान तथा स्वानुभव 
आवश्यक है, क्योंकि एकमात्र गुरु ही शिवत्व के अमिव्यंजक हैं| इस योजन-क्रिया 
में सदशुरु का सबसे पहला कार्य यह है कि शिष्य के पुर्यव्क तथा यूध्ष्म-देह में जो 
अहं-बोध है, उसकी वे निश्त्ति कर दें | स्वप्नकाल में पुर्यश्छ प्राण के आश्रित रहता 
है, परन्तु सुपु्ति में इसका आश्रय है--शूत्य | अतण्व गुरु को चाहिये कि प्राण और 
झूत्य इन दोनों प्दों को शून्य कर दें | परन्तु यह कार्य तब तक यथार्थ रूप से नहीं 
हो सकता जब तक कि श्वास का देशगत तथा कालगत परिमाण का शान न हो 
जाय । प्राण के संचार में दो यतियाँ हैं---एक आरोह-गति और दूसरी अवरोह-गति । - 
इन दोनों गतियों का भी भाँति ज्ञान प्रास करना चाहिये | इसके पश्चात्‌ जिस अध्वा 
अथवा सांग का उल्लंघन कर परम स्थान में पहुँचा जाता है, उसका स्वरूप कैसा है; 
यह भी जानना चाहिये। किन्तु इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हंसोच्चार का 
हर प्रा होना चाहिये ) यह हंसोच्चार वास्तव में श्वासप्रश्नास की एक प्रकार की 
ति के सिया आर कुछ नहीं है । इसे जाने बिना सम्पूर्ण मार्स का परिज्ञान भलीभोंति 


हो नहीं सकता । यह उच्चार दो प्रकार दया है--एक खामाविक और दूसरा ग्यत्न- 
| से 
है 


ई४ तातिक बाझाय भें शाक्तद५ 


साध्य । प्रयस्न :| जो उच्चार होता है, उसमे यहई बिद्ंप स्पं से हित ््‌ कि सा 
अवयवात्मक वर्ण अर्थात्‌ प्रणव के मिन्‍्न-मिन्न अवगेव या वणे क्रमंशः अपने-अत 
कारण स्वरूप ब्रद्मादि देवताओं का तथा तदनुस्ध काल की माजओं का लाग कर। 
इतना जान शाल््र से तथा अनुभव से प्राप्त हुए बिना स्वप्नाशित प्राणपद की शान्त 
भरी किया जा सकता ) 
इम प्रकार प्राणपद के शान्त हो जाने पर भी गुर का कसतब्य समात्त नहीं 
होता, कोकि इसके बाद सपुप्ति के आश्रप झन्य-पद को मी शास्त करना पढ़ता है। 
छतएव शत्य-पद का जाम भी गुर को होना चीहिये। परस्मचर के साथ आरंगा की 
युक्त करने के पूर्व मत्तर, आता नाड़ी आदि का सामर्ध्य जानना पढ़ता है । उमके 
पहले साम्य का जान भी आवशऊ है। आगम मे साम्य सिषुवत्‌ के नास से परिचित 
है। मन्योच्चार के अर्थात्‌ प्रणमोच्चार के अग रूपसे 'झो से लेकर उमानी-पंगेन्त 
कल्तओं का खख्प जानना पडता है। थाग करने के लिए ही ज्ञान आवश्यक हैं, 
परन्तु त्याग मे पहछे तत तत्‌ दशाओं का गयोंगे आदब्यक है। तत्‌तव्‌ दशार्श के 
जाग में क्रमिक ऊर्ध्वारोहण अथवा उद्धव का जान आवश्यक है । परन्त त्याग से भी 
ऊब्बेद्धिन या ऊं्वगति तर तह नहीं हो। सब्रती जब तड़ ऑम्यियों को भेद ही 
तथा अन्यि मेंद भी तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान तथा योग अपने आय मे 
हो । परमैश्वर का आदेश है कि ज्ञान तेगा योग इन दो झूले से ग्रन्थि को भेद करना 
चाहिये | ज्ञान तथा योग का मू है--भाव की दइृदता । 
श्तना ज्ञान होने पर प्राण तथा झृन्य पद की प्रशान्ति हो सकती है। इसके 
बाद आत्मा, विद्या तथा दथा शिव--दन तीन पदों की व्यात्ति शोतव्य है। आत्मा 
कहाँ तक व्यापक हैं / इस प्रइन का उत्तर यह है कि झुद्ध आत्मदशा के अनुभव तक 
ही आत्मा की व्याति है । प्रमशिव के साथ योग तेरह प्रमेयो के ज्ञान के बिना नहीं 
ही सकता | दीक्षा का उदेश्य है सब प्रकार के पाशों का नाश कर प्र॒वोक्त प्रणाव्य 
मे परमेश्वर-भाव का विकास करना । यह उद्देश्य बद्दैत-दष्टि मे शिवल्वस्प और ड्ैल- 
दर से शिव साग्प-स्य है। 
[ ४) 

अजन्त आवश्यक है | अशुद्ध तत्व के मक का उद्धार 
कर अभिमत सकल या मिष्फछ तत्त्व मे उमका योग करना पएंड्हा है। बह रिया 
उत्तम भावना-मय शान के विद्या रिद्ध सही हो सकती। जासी होसे पर भी यूदि गुरू 
की उसे तत्र का साधाक्तार ने हुआ हे तो उनके द्वारा वोजनाकिया नि्पन्न नहीं हो 
सकती, क्वीक्धि एक सात्र भावनामय झन ही इसका उपाय है। मोगबल से उस 
तंत्व की सिद्धि प्राप्त होने पर भी बोगियों को सदाशिव आदि उत्तम पदार्थों मे बोजना 
के लिए महीयोति अम्प्रास ्िश दुआ जानी होना आधषश्यक है। निम्म त्ली में 
बोजना से जो मिद्वियाँ उपन्न होती है, +े मक्ति मे सहायक नहीं होती | सदाशिवादि 
ऊर््ब तत्वों पे मो योगज सिद्धियों ह सकती हैं 


। ५ जिन वक्त से दिसी हिरसी के मंतानुसार 
सारे जंगत्‌ को मुक्त किया जा सकता है। शाम तथा थोगे के परस्पर सम्रन्ध में 


दीक्षा के लिए योजना 


श्रीमगवान्‌ का जीवोद्धार क्रम-दीक्षा श्५्‌ 


कुछ वातें स्मरण रखने योग्य हैं| ज्ञानी चार प्रकार के होते हैं--एक शानी है, जिनमें 
श्रौत-शान या श्रुतिजन्य-ज्ञान उसन हुआ | चिन्तासय-ज्ञान से युक्त पुरुष दो प्रकार 
के हैं, जिनमें एक का अभ्यास कम है और दूसरे का अधिक है | इन तीन के अतिरिक्त 
चतुर्थ शञानी वे हैं, जिनका शञान भावनामय दै | ज्ञानी अभ्यासद्दीन होने पर भी भली- 
भाँति अभ्यस्त मावनामय-विज्ञान के प्रभाव से दीक्षादि व्यापार में अधिक योग्य माने 
जाते हैं। योगी मी चार प्रकार के हैं--सम्प्रात, घटमान, सिद्ध तथा सुसिद्ध | जिन्हे 
केवल योग का उपदेश मात्र ग्रात्त हुआ है, वे सम्प्राप्त है; जिनका अभ्यास चाढू है, वे 
घटमान हैं; इन दो प्रकार के योगियों की न शान में रूढ़ि है और न योग में । इनके 
द्वारा अन्य छोगों की पारमार्थिक सहायता हो नहीं सकती। तृतीय प्रकार के अर्थात्‌ 
सिद्ध योगी में मली भाँति अभ्यस्त ज्ञान रहता है, उस ज्ञान के द्वारा वे दूसरों को मुक्त 
कर सकते हैं, योग से नहीं; क्योंकि योगज सिद्धि किसी आत्मा के उद्धार या मोचन में 
सहायक नहीं होती | चुर्थ प्रकार के या सुसिद्ध योगी साक्षात्‌ सदाशिव के सदश्ग हैं, 
जो अपने स्वरूप से कभी भी स्ख॒लित नहीं होते, वे शिवरूपी हैं। 
वे ही बस्त॒तः जीवमात्रके मोचक हैं | परन्तु वे साक्षात्‌ रूप से उक्त कार्य नहीं 
करते, विद्येश्वरों के द्वारा परम्परा से कराते हैं। इसीलिए मालिनी विजय-तन्त्र में भली- 
भाँति अभ्यस्त विज्ञान से समन्न ज्ञानी को ही गुरु कह्य गया है, सिद्धिसम्पन्न योगी को 
नहीं | वस्तुतः योगी भी गुरु हो सकता है, ज्ञानी की तो कोई बात ही नहीं, परन्ठु 
अन्तर यह है कि जो मोक्षार्थी पुरुष है, उनके लिए. मलीमाँति अभ्यास द्वारा उसन्न 
विज्ञान से सम्पन्न पुरुष ही गुरु होना चाहिये। प्राप्त हुए गुरु यदि वैसी योग्यता वाले 
न हों तो उनका त्याग कर देने का व्रिधान भी किसी-किसी शास्त्र में दिखाई देता है। 
शिव-वाक्य ऐसा है-- 
आसोदार्थी अ्था रूंगः पुष्पात्पुष्पान्तरं ब्ज्ेत्‌। 
चिज्ञानाथथी तथा शिष्यो शुरोगुंवन्तरं चजेत्‌ ॥ 
जो शक्तिहीन ईैं, बे विज्ञान-प्रदान में असमर्थ हैं। वे मोचक नहीं हो सकते | 
यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि यदि भावना ही मुख्य है तो अज्ञ गुरु से भी भावना के 
प्रभाव से फल क्यों नहीं होगा ? यह कथन सत्य है कि भावना से सर्वत्र इप्ट फल मिल 
सकता है | परन्तु यदि योग्य गुरु मिल जायें तो साक्षात्त्‌ रूप से उन्हीं का आश्रयण 
करना चाहिये | यही सर्व॑संमत सिद्धान्त है। यदि कोई मोग, मोक्ष तथा विज्ञान का 
प्रार्थी हो तो उसे मलीभाँति अभ्यास किये हुए श्ञानी तथा योगसिद्ध गुरु का आश्रयण 
करना चाहिये | इस प्रकार का गुर यदि प्राप्त न हो सके तो विज्ञन तथा मोक्ष के 
लिए ज्ञानी का आश्रवण करना चाहिये एवं भोग के लिए भी ऐसे योगी का आश्रयण 
करना चाहिए जो भोग देने में समर्थ हो। वह योगी न घय्मान हों और न सिद्ध ही 
ष्, किन्तु दोनों के मध्यवर्तों परिमित योगी होने चाहिये | सम्प्रास तथा ध्मान योगी 
भोग देने में भी समर्थ नहों है। वह केवल उपाय का उपदेश दे सकते हैं । ऐसे गुरु 


द्ग लथाग कर जानी गुय का आश्रयण करना चाहिये, जो ज्ञान का उपदेश देकर मक्ति- 
गाग | ले जाये । < 





दीक्षा २. 


दीक्षा के प्रभाव से आत्मा की सथकू-शदि होती है जार एल की प्राप्ति भी 
होती है। पशुमाव में म्थित आत्मा पद्म से निवव्त होकर शिवल्व को प्राल होते हैं । 
इनादि कार से आगबमल के सम्वस्ध में ज्ात्मा की दृऋ गक्ति तथा क्रियॉन्गर्तिं सकु- 
विए है, भेदशान के प्रभाव मे कर्म सस्कारबश रासार-म!इल में निरन्तर भ्रमण करते 
है । जब तक भगवान्‌ की तिरोधान-शक्ति का प्रावत्य रहता है, तव तक देसी रुप में 
अर्थात्‌ ससारी के रूप मे आत्मा को रहना पढ़ता है | मेघदूत के यक्ष के ठ॒ब्य आत्मा 
उम्र समपर शापेनास्तगमितमहिमा' होकर अपने धाम तथा प्रिथ् जन से अर्थात्‌ 
चिदानत्दश१ अपनी सत्ता से निर्वासित है | शाप काल की अवधि पूर्ण होने के साथ 
तिगेधान-शक्ति में शिपिब्ता आती है और अनुग्रह-शकि का जागरण होता है। उसके 
पश्चात्‌ उसकी दिव्य स्वदेड यात्रा का प्राण्म होता है | यात्रा के अवसान में बह अपने 
शिवभय नित्य धाम में प्रवेश करता है। वहाँ कर्म बी अचलता नहीं है तथा स्वरुप- 
शक्ति का मैकोच नहीं है। वहोँ स्वातनूप का पूणे विकास है । 


झाक्त आगमो में कहो कही आत्मा, अन्तरात्मा, बराह्यात्म, निराप्मा तथा 
परमात्मा के भेद से आत्मा के कत्पित भेद्‌ दिखलाये गये है। जब आत्मा प्रद्वति या 
शपताख का अवद्यन कर विद्यमान रहता है, तब उसका नाम होता --आत्मा | 
उस भय उस साम्य में अनन्त जगत्‌ सुभदत्‌ रहते है | पद आत्मा को सुलादि-बोध 
से रहित गुल अवथा है । उक्त अवशा मे आत्या केवल कुकी से आशत रहता है) 
परत ज्व आह पुर्येशक मे साबद्ध होकर एक योनि से दूमरी योनि भे पर्यटन करता 
करता है, तब आत्मा का नाम होता “अन्तग॒त्मा । पुर्यंक-भम्बन्ध है प्रतीत होता है 
कि आत्मा का उस समय शुभाश्चुभ वातनाओ से समदद्ध है | पुर्पश्क का त़ापये है-- 
बह पतमबारीर। यह पुरी था देह का आरभक पचतम्मात्रा तथा मत, 
वृद्धि और अश्कार इन भाठ अबबयो से आारुष है। इसके अन्तर भातृगर्य से 
निष्कमण कर अन्तरात्म जिस समय दोनों प्रशार की इब्दियों' और पंसमह्ट थूतों से 
पेंटित होकर विषयों का भोग करता है, तब उसका नाम पदला है--शह्यात्मा । यह 
स्थूल देह को प्राप्त करने की अवस्था है) इसके वाद जेब आत्मा स्थृछ तथा सूश्म भूतों 
नें तथा बुद्धिधम्म भाव मे मुक्त हे जाता है, जद उसके पुर्य-रुप तव कलात्मक कुक 
दृट जाते है, जब केबल अपूर्णमन्यतारूप आधव मर अवशिए रह जता है और उसके 
स्वभाव का सकोच भी; तने उसका नाम पटता है--निरात्मा | उस समय तस्वरूपा 
भाया का सम्बन्ध नहीं रहता 


४ र 

किल शक्तिरण सात को अख्याति रूप धर का प्रभाव 
रहता है | इसी कारण सक्ोय का आभास रह जाता है। आत्मा मैस़झे पी हे युक्त 
पुल रुप स्वभाव से निर्गत होने के कारण निरात्मा कद जाता हैं । उस समय गाया 


दौक्षा. २ हे 


तथा. पुरुषतत्व में विवेक-शन अभ्यसतत होकर विज्ञानाकछ अवस्था का उदय होता है। 
यह एक प्रकार की मुक्ति की ही अवस्था है। परन्तु बासतव में अब तक आत्मा पु 
ही है| इसके बाद जब परमेश्वर के तीव्रतम आनुग्रह से आत्मा का शिवमय रूप से पूर्ण 
अमिव्यक्ति होती है, तब आत्मा का नाम होता है--परमात्मा | ही कलम 

शासन में कहीं-कहीं दूसरी दृष्टि से भी आत्मा की अवस्थाओं का वर्णन मिलता 
है | तदनुसार वे हैं--अबुध, बुध, चुध्यमान, प्रचुद्ध और सुप्रचुद्ध । माया-प्रल्य में कव्म 
से लेकर पृथ्वी-पर्यन्त तत्वों का और उनके आश्रय स्थावर ले लेकर ब्रह्मा-पर्यन्त तत्तों 

का और उनके आश्रय स्थावर से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त चौदह भूतों का संहार होता है। 

. डस समय सम्पूर्ण मायिक प्रपंच का लय हो जाता है। यह भेद सृष्टि की अनुन्मुख 
दशा है। उस समय आत्माओं का कछा से लेकर प्रथिवी-पर्यन्त तत्तों से रचित देह 
से सम्बन्ध नहीं रहता, सुख-दुःख का बोध भी उन्हें नहीं रहता । समग्र जगत गाढ़ 
मोह में डूबा रहता है। यहाँ संहार-दशा माया की रात्रि-स्वरूप है। फिर जब नवीन 
सष्टि का प्रारम्भ होता है, तब से माया का दिन शुरू हो जाता है। जबतक मायाके 
दिनका उन्मेष नहों होता, तबतक आत्मवर्ग अबुद्ध दशा में विद्यमान रहता है। यह 
माया में छीन प्रल्याकछ की अवस्था है | सांख्य में वर्णित प्रकृतिक्य अवस्था से यह 
अवस्था भिन्‍म है। 

आत्माओं के असंख्य कर्मों में से किसी एक का उद्रेक अर्थात्‌ परिपाक होने 
पर तथा फलू-प्रसव की योग्यता उत्न्न होने पर ईश्वर में ऐसी इच्छा का आविभोव 
होता है कि तत्‌-तत्‌ मोक्ताओं को तत-तत्‌ फर्ल्य का भोग हो जाय ) इस संकल्प के 
अनन्तर वह त्तू-तत्‌ आत्माओं का अपने भोग के लिए योजन करते हैं| परन्तु जब 
तक भोगायतन-शरीर और भोगकरण-इन्द्रियाँ न हों तब तक भोग होगा कैसे १ एवं 
साथ ही साथ यह भी अवेक्षित है.क्रि भोग के पहले आत्माओं के कल्ादि कराण-बर्ग, 
जो प्रलय में लीन रहे, अभिव्यक्त हो जायेँ | इस असिव्य॒क्ति के प्रभाव से आत्माओं को 


प्रब्य. से जाग कर अपने में कंचुक-आवरण से जन्य किंचित्‌-कतृत्व आदि अवस्थाओं 
का अनुभव होता है। ई 


ईश्वर से उन्‍्मीलित हुए बिना कल्वदि कंचुकों में आत्माओं को 
किंचित्‌-कर्वृत्वादि की प्रतीति कराने की सामथ्य नहीं होती | समय पर कला आत्म- 
चैतन्यको उन्‍्मीलित करती है, विद्या विषय-दर्शन कराती है, राग विषयानन्द प्रदान 
करता है, काल ब्रुटि से लेकर प्रढय तक का कलन करता है और नियति आत्माओं 
को शभाश्ञम से. युक्त करती है। इतना होने पर आत्मा कलादि पॉच आवेश्नों से 
आदत होकर परमाणु के सहल्वांश के सहश प्रतीत होते हैं. एवं प्रभाव-प्राप्त होकर 
वे पुरुष-तत्त्व से ग्रोजित होते हैं । “पुरुष' शब्द का तातर्य है--नाना प्रपंचों से 
पऊुक प्रधान या घुर का पोषक, अर्थात्‌ आत्म-सम्बन्ध द्वारा प्रकाश। उस 
पेमय आपव-वन्धन से बद्ध, कल्मदि-कंचुकों से वेष्टित तथा अधान से संबद्ध पुरुष को 
अथात्‌ पश्चु को प्रधान-पर्यन्त सृष्टि के अधिकारी या अधिष्ठाता श्रीकण्ठनाथ नियति के 
प्रमाव से उत्वित्‌ कर्मों के. अनुसार अनात्मा में अभिनिवेश के लिये प्रधान पा्शों 
से वेश्त कर छेते हैं। इस प्रकार गुणत्रय से बनन्‍्धन झोता है, जिंसके परिणामवश 


श्ट तात्रिक बाछाय मे श्ञाक्तदृष्ट 


अध्यवसाय-रूप बुद्धि से बन्धन द्वोता टै, अभिमान रूप वेकारिक-अद्कार से बन्‍्धन 
होता है, तन्मात्रा तथा इन्द्रियों मे बन्धन होता है भोर अन्त में आदर से उद्भूत 
तन्मात्रा के कार्य सजोबिन्दु रूप स्थल भूतों से वेधन होता है। इतने बन्‍्धनों से बद्ध 
होकर पशु-आत्मा माया से लेकर प्रणिवीयर्थग्त विभिन्न योनियों से सचणा करता है, 
तब्र उसका नाम पता है--ससारी । उसका यह ससरण व्यापार पुमा-युमः चछूता 
रहता है, उसका नामान्तर है--विपयो, क्योकि यह झब्दादि-मोग्य विपयों को प्र 
घस्तु समझता है | ये सब विभिन्न भोग्य विपय नाना प्रकार के कर्मो ऊे विपाक से 
प्राप्त होते है। आत्मा सद्भधाव-भावित होकर इन विपयो का भोग करता है। इसीलिए 
ट्स विपयी आत्मा का नाम पटता दैं--भोक्ता आत्मा | यह देह रुप प्लेत्र को विभिन्न 
लेको में कर्पण करते है अर्थात्‌ कर्मररीजों के वपन के योग्य बनाते दे। मो से धर्माधर्म 
बीज का बपन करते है। उससे नाना दारीरेग्द्रिय रूव अउुर उसन्न होते हैं, जिनका 
फ है--सुण हु।ज का अनुश्षव | काम, क्रोध आदि से उक्त अऊुरो की बाद होती है 
एवं समय पर नियत देझा मे फल-छाम तथा उसका भोग भी होता है। इस प्रकार 
से क्षेत्र का ज्ञान हो जाने के कारण आत्मा का नाम्र होता है--ल्षेत्रज | यह छेत्रण 
आत्मा विपयों को समझता है, इसलिए इसका नाम बुध है। 

परूतु जब यह आत्मा इस विपय भोगादि को अनिए्र या अद्ितकर समझने 
छगता है, तब इसका नाम होता है--बुध्यमान | 

जिस समय बिपय भोग में प्रणा उसन्न होती है, दृदय से परम वैराश्य का 

उदय होता है, माया से पृथिवरी पर्यन्त सब्र कुछ इन्द्रजाल सरश प्रतीत होने छूगता है, 
इन मय तत्व, भुवन, भोगादि से विरति हो जाती है एव पुत्रादि में आसन्दरि द्िथिल 


हे जाती है। जब समार में अपने को सगहीन एकाकी समझने लगता है, अशुद्ध, ध्याधि- 
मय, जरा और मृत्यु के अधीन अपनी देह 


पर भी एणा होने लगती है, तब वैराग्य के 

प्रभाव में अति तीब्र उद्देग उत्पत्न होता है और समर मे मुक्त होने के लिए. आंकान्ा 

जागती है | अन्त में चैतन्य का विकास हेमे पर सब आस्म्मी से निशत्ति द्लो जाती है। 
इस प्रकार के आत्मा का नाम है--प्रबुद्ध | 

जप दीक्षा, चान, येए, चर्या झादि से वि 

प्राप्ति होती है और प्रपचातीत स्वातनध्यमय॒नित्य अड्म-शक्ति पर॒ग॒स्वब्प मे प्रविश 

होती है, तब उस आत्मा का नाम पडता है--सुप्रबुद्द | 


इससे जात शेता है कि जात्मा, अन्तरात्मा और निगत्मा अथवा विज्ञनाकल 
और प्रल्थाकल से लेकर राब आत्मा अबुध कोटि मे है, कशेंकि उन्हे बाह्य विपयी का 
बोध है। जिस आत्मा से शक्तिपात हो चुका हो वह बुच्यमाम है एवं झाममिक रीति से 
दीक्षा-प्रात्त तथा भान-प्राप्त पुरप (आत्मा) को प्रबुद्द नाम दिया गया है। जिस 
आत्मा में शान का अम्य्रास मली भोति हो चुका हो, जिस आया ने शिव के जा 
तादात्य प्राप्त कर ल्या हो, जिसको प्रतिपत्ति निम्चल हो और जो जीवन्मुक्त हो 
गया हो, उसका नाम है--मुप्रझुद् । अनएव झुद्धात्म--व'्यमान, प्रहुद, सुपजुद्ध तथा 
परमात्मा के भेद ये चार प्रकार के हैं| डे 


इ्चातीत निरामप्र परमम्थान की 


दीक्षा २ रे 


किसी किसी आगमिक-सम्प्रदाय में कहा जाता है कि आत्मा स्थल रूप से तीन 
प्रकार का हैं-प्रथम सकल, छ्वितीवय केचछ और तृतीय शुद्ध । यक्ष्म देह तथा 
पंचकोशेों से अवच्छिन्न आत्मा सकल है | जिस समय स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, 
प्राण, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण नहीं रहते, उस समय आत्मा केवछ आणवमल से आइत, 
संकल्प तथा ज्ञान-क्रिया में अशक्त और बोध-हीन रहता है, तब वह कहा जाता है 
केवल | परन्तु श॒ुद्ध आत्मा केवल से भी मिन्न है। जब शरक्तिपात होने के उपरान्त 
शिवानन्द अभिव्यक्त हो जाता है और उसके प्रभाव से तीनों मल निवृत्त होकर शिवत्व 
में ऐक्य की अभिव्यंजना करते हैं, तब उस आत्मा को शुद्धात्मा कहा जा सकता है। 
दीक्षा के विविध भेद हैं| दीक्षार्थी शिप्प के आशय या चित्त में विभिन्न 
बासनाएँ होती हैं, अतः उनकी दीक्षा प्रगालियाँ भी भिन्न-भिन्न हें । अध्याओं के 
वैचित्य से दीक्षाओं में वैचित्र्य होता है । इसके अनन्तर ज्ञानदीक्षा का भेद तो है ही। 
शा््रों में सबीज तथा निर्बीज दीक्षाओं का भेद भी वर्णित है। अन्यान्य विभिन्न 
निमित्तों से भी दीक्षा के भेद होते हैं । 
छः अध्वाओं की चर्चा पहले की जाचुकी हैं। वाचक तथा वाच्य-रूप से 
अथवा प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय-रूप से विश्व के विभाजन में नियामक उपाधियाँ 
थ्वा ही हैं। आगम के अनुसार साधारणतया अध्वाओं के वैचित्र्य से दीक्षा-मेद 
इस प्रकार हैं--कलादीक्षा १, तत्त्व दीक्षा ५, पद-दीक्षा १, मन्त्र वर्ण-भुवन दीक्षा ३, 
केबल भुवन-दीक्षा १, सव मिलाकर ११ प्रकार हैं। त्वदीक्षा के अवान्तर भेद हैं-- 
एकतत्व-दीक्षा, चरितत्व-दीक्षा, पंचतत्व-दीक्षा, नवतत्त्व-दीक्षा और छत्तीसतत्त्व-दीक्षा । 
ये सब पाँच प्रकार की हैं। किसी किसी स्थल पर अठारह तत्तों की दीक्षा का भी 
वर्णन दीख पड़ता है | छत्तीस तत्त्व तो सर्वत्र सुप्सिद्ध ही हैं। अठारह तत्त्व इस प्रकार 
हें--शब्दादि पाँच; मन, बुद्धि, अहंकार, गुण ओऔर प्रकृति--पाँच; पुरुष, नियति, 
काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति ये आठ; कुछ अठारह। नव तत्त्व 
हैं---प्रकृति, पुरुष, नियति, कार, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शिव | 
पंचतत्त्व इस प्रकार हैं--एथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश | तीन तत्त्व इस प्रकार 
हैं--आत्म-तत्व ( विज्ञानाकल पर्यन्त ), विद्यातत्व ( ईश्वर-पर्यनत ) और शिवतत्व 
( शेप सब तत्व ) | एक तत्त्व माने शिवतत्व | जिस 


तत्वों को मुख्य रुप से अहण किया जाता है, वहाँ अन्यान्य तत्त्वों का अन्तर्भाव समझना 
चाहिये, क्योंकि वहाँ उक्त तत्वों का प्राधान्य है तथा और तत्वों का गुणभाव है । 


है । ये ग्यारह प्रकार को दीक्षाएँ अध्चगत भेद के अनुसार कही गई हैं। अध्वा या 
गुर्णों के गुण-प्रधान भाव का रहस्य यह है कि जिस आत्मा को जिसआ घ्वा या अच्चाओं 
में अथवा जिस तत्त्व या तल्चों में भोग की इच्छा रहती है, उसकी दीक्षा में उसी अध्या 
या तत््त का भाथान्य रखकर अन्यान्य अच्चाओं ओर तत्वों को उसी में अन्तर्भत करना 
उड़ता है। परन्तु यह सत्य है कि दीक्षा जितनी संक्षिप्त होती हैं, उतनों ही कठिन होती 

। ऐसी संत्षित्त दीक्षा सर्वसाधारण आत्माओं के लिए. उपयोगी नहीं होती | तत्त्व- 
दीक्षाओं में एक-तत्त-दीक्षा जत्यन्त संक्षित्त है | परन्तु यह स्मर्य रखना चाहिये कि 


प्रक्रिया में जिस तत्त्व या जिन 


डु० तात्रिक बाझय मे शार्करट2 


यह सुप्रठुद् गुर और घुपुक्षु शिय को छोड कर अस्त नही हो ररुती, बयोकि 
सर्वत्र ही योग्यता तथा अधिकार-भेद का प्रश्न रहता दै । बे 

इसके अनन्तर ज्ञान-दीला लेफर राब दीक्षाओं की संख्या पार होती ४ 
इनमे में पटक के सरीज, निवीज तथा रायानिर्वाणदायिनी भेद गे तीन अधाल्द है 
होते है । इस प्रकार दीक्षाओं वी कुल स्या ३६ है। आचाय की दीक्षा रा 
सम्रीज ही होती है, बह बाग्दर प्रकार की हैं। साधक लोकघर्मी तथा गिवधरओ भेद 
दो प्रकार के होने है। इसीलिए साधक-दीक्षा २४ प्रकार वी है. (१९१८२) | समयो 
का अध्यन््याग नहीं देता । जाने तथा किया से उनका छदीदि वा ग्रम्वि-्भिदन हो 
जाता है | इसीलिए इ दृष्टि से उनवी दीक्षा दो प्रकार छी होती है। कुल दीक्षा-मैद 
७७ हैं ( ३६+१२+२४+ २) | इनसे सफल, निकल अधोर्चिगी आदि के अनुष्ठान 
और लोकधर्सी साधक्र के अवान्तर वैचित्ों के कारण तथा भौतिक, गेडिक आदि 
मेदा के कारण दीक्षा के आप्य भेद हैं । 


8 ॥] 

आगम के शनुगार दीक्षा का महत्व अन्पन्त अधिक है। यदि दौशा, वर्षो, 

ज्ञन तथा योग ये चागे भोग ओर मोल के साथन है, तंथातरि इनमें किसी जश मे 
भेद है। यह सत्य हैं कि इन सभी उपायो से तत्‌-तत्‌ भुवर्नों की प्राप्ति हैं सकती है। 
पसन्‍तु योग का यह चैंशिप्स्य है. कि उसके प्रभाव से भुवनेश्वर का साक्षात्कार हो 
जाता हैं। चर्या का फल है कि उससे तत्‌ ततू भुसनेश्वरो की आराधना अविच्छिन 
नप में होती है | दीला का फल है कि उसमे तत्‌ तत्‌ शुबनो के साथ योजना होती है 
एव ज्ञान के प्रभाव से तत्‌ तत्‌ सुवनेश्वर्गें के म्वरुप से तादात्म्य होता है। इम सार 
उपायों में दीक्षा के प्राधान्य का हेतु यह है कि दीक्षा के बिना शानादि मे अधिकार ही 
नही होता, एवं शान के विना चर्षा तथा योग का अनुशन नहीं हो सकता | यहाँ एक 
विपय और भी विचारणीय है, वह यह कि यवयपि दीक्षा से भोग और मोक्ष दोगो ही 
मिद्ध होते है, ५रन्‍तु यह कही-कही दीक्षा ये साक्षात्‌ ही होते है और कद्दी-कही सस्कारो- 
सादन द्वारा होते हैं। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि दीक्षा लोकधर्मी- 
साधक के छिए साक्षात्‌ रूप से भोगोपाय है तथा निर्बीज-पुत्रक के लिए साक्षात्तू रुप से 
मोलीपाय हैं| परन्तु यह शिवधर्मी साधक के लिए सस्कार द्वारा भोग की उपाय है 
ऊगी तरह सत्रीज पुत्रक के लिए सस्कार द्वारा मौक्षोपाय बनती है। दत्तका तात्पय 
बह है कि दीश्ा से जब शिव्र्मी साधक तथा संद्रीज घुत्रक भध्कार सम्पन्त हो जाते है 
तब योग, ज्ञान आदि मे उनका अधिकार हो जाता है, इसी से छनके भोग और 
मोत्त सिद्ध होने है। स्वार्यतुव-आगम में लिखा है जो जिस खान पर मोग चाहते है 
उन्हें उन्नी स्थान पर नियोजित कर मन्त्रशक्ति के धारा सिद्धि का मार्ग सो दिया 
जाता है | मालिनोविजय का सिद्धान्त भी इससे मिलता-जुल्ता है, क्योकि उससे कह 
गया है कि योग्यतावश जिसकी जिस स्थान पर जराना रहती है, उसकी युजना नही 
शेती है | बहों से चह च्युत नहीं होता | इसमे प्रतीत द्वोता है कि दीक्षा स्वतः ही भोग 
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का उपाय है | दीक्षा बा बिना शेव-योग मे अधिकार नहीं हो सकता । परन्तु दीक्षा से 
केवल योग में ही अधिकार होता है ४ सो बात नहीं है; मन्त्र में भी दीक्षा से अधिकार पा! 
होता है। इसीलिए दीक्षा मोक्ष के विपय में साक्षात्‌ उपाय कही जाती है। परतु जहाँ 
परम्पया से दीक्षा से भोग और मोक्ष उदित होते हैं, वहाँ का क्रम दै-दीक्षा-संस्कार- 
योगादि में अधिकार । यहाँ से दो धाराएँ अलग हो जाती हैं । एक घारा जाती है 
मोक्ष-सिद्धि की ओर तथा दूसरी धारा मन्त्र-सद्धि द्वारा भोग की ओर अग्रसर होती है | 
मतंग आगम में लिखा है--जो लोग अज्ञानी हू, असमर्थ ह् और यह नहीं जानते 
कि सम्यग-ज्ञान से मोक्ष होता है, उनके लिए, जगदगुरु ने इस किया-प्रधान दीक्षात्मक 
सरल उपाय का विधान किया है | इस उपाय की सहायता से वे लोग अनायास मोक्ष 
तक पहुँच जाते हैं । 

प्राचीन काल में बोद्-सम्प्रदाव के आचार्य दीक्षा की उपयोगिता खीकार 
नहीं करते थे । उन लोगों को दीक्षा की सफलता के सम्बन्ध में आशंकाएँ थीं। उनकी 
प्रधान शंका थी दीक्षा का फल आत्म-संस्कार है या बुद्धि-संस्कार ! यदि उसे आत्म- 
संस्कार माना जाय तो उसका ताल कर्म-निबृत्ति में है या सुख-दुःखानुभव-निन्वत्ति 
में है या प्रकृत्यादि-विवेक-दर्शन में है अथवा स्वरूप-ज्ञान में है या अद्दैत-दृष्टि में है ? 
यदि चुद्धि-संस्कार साना जाय तो उसका तात्पर्य इन्द्रिय-प्रेणणा की सामर्थ्य में है, या 
णगादि दोषों की निद्ृत्ति में है या उनके उन्‍्मीछन में है ? उनकी यह भी एक शंका 
थी कि सल-क्षय हुए बिना भी शक्तिपात हो सकता है या नहीं ! इस प्रकार की और 
भी कई झंकाएँ दीक्षा के सम्बन्ध में उन्हें थीं। किसी-किसी आगम ग्रन्थ में इन शंकाओं 
का समाधान भी किया शया है। (द्रव्य खच्छन्द टीका, ५ पटल) यह प्रसिद्धि है 
कि बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति ने दीक्षा के विरोध सें कुछ लिखा था | क्षेमराज ने इस विपय 
का उल्लेख किया है और यह भी ल्खा है आचार्य खेटपाल ने धर्मकीर्ति का उत्तर 


भी दिया था। परन्तु न तो घर्मकीर्ति का दीक्षा-विरोधी ग्रन्थ उपलब्ध होता है और 
न खेटपाल का तत्सम्बन्धी समाधान ही। 


आगम पंथियों में किसी-किसी का मत है कि दीक्षा के बिना मुक्ति नहीं हो 
सकती | किसी-किसी का मत है कि शक्तिपात होने पर ही मुक्ति निश्चित है, उसमें 
दीक्षा की अपेक्षा नहीं है। असली बात यह है कि शक्तिपात होने पर ही दीक्षा 
होती है | शक्तिषात की मा पर ही दीक्षा के प्रकार भेद निर्भर हैं | तीवतम शक्तिपात 
होने पर अनुपायादि-क्रम से दीक्षा होती है और क्षणभर में मोक्ष भी होता है। एक 
प्रसिद्ध बचने है--- 


“तस्त दीक्षां विनेय आत्ससंस्कारपरिणामतः । 
सम्यग्‌ज्ञानं मवेत्‌, स्ेशास्त्रेषु परिनिष्ठितम्‌ ॥?! 
यही दोक्षा ऋब्द का तास्पर्य बाह्म-दीक्षा से है । वाह्म-दीक्षा सर्वत्र आवश्यक नहीं होती, 
परन्तु आत्मसंस्कार-रूप आन्तर-दीक्षा आवश्यक 


है। 
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भरतीय-मम्कुति के पर्यालोचन के लिए चैंदिक एथं तान्धिक साधना के 
म्वरूप एव प्रंगतः बेंढ और तम्त्र विपप्रकः अनुसन्धान आवश्यक है] वेंदिक साधना 
के मुल से देद एव तान्विक साधना के मल में तम्त्र है| आजकल साधना की 
उपयुक्त पणश्शओ मे मिश्रण किया साकग ते गया है॥ यही नहीं, आए वेदिक 
साधना मृठक स्मार् एबं पौराणिक थाराओं में भी मिश्रण हुआ है । जिस प्रकार 
वेदिक-साधना के विकास मम में अबाततर घाराओं का उद्धा। और विकास हुआ, 
उसी प्रकार ताब्िक साधना के क्रम मे भी विभन्न चाशाओं का आविभाव तथा सावेस 
हुआ हैं। प्राचीन काल से मच्य-युग एथ आज तक अमेक विपर्भों पर भाग्त कौ 
मूल साम्कूतिक धारा में बाह्य भाव-धाराओं का आगन्तुक पमाव थोडा बद्त पड़ा 
है। यह ऐतिहासिक गवेपणा एथं अनुसन्धान का विषय है। तान्बिक पर्यानोचम 
भे ऐतिहासिक दृष्टि काम नहीं देती, क्योंकि तत्व और उसका उसोप ऋरम काल के 
क्रम-विकास और उसके नियमों के अधीन नहीं है | यद्यपि यह मत्य है कि तत्त 
के अन्वेषण का भी क्रम-विकास होता है, तथापि बह ऐतिशॉमिक गवेपणा की 
परिधि के बाहर की बस्तु है। 

प्राबीन काल में ही मही, मध्ययुथ और आजकल भी वैदिक साधना का पयो- 
लेचन एव मनन जाये है। ऐतिहासिक, शाब्दफ, पौराणिक तथा भन्य हाश्क्रोणो! से 
इस दिशा में अनुसंधान और गबेषणा दो रहों है | यह महत्वपूर्ण है। अर्वाद्चीनकाल 
में योग-विजान के अनुसार श्रीभरविन्द एवं उनके कतिपय अनुयायियों द्वारा इस दिशा 
भे प्रचुर उद्योग हुआ है। इसका भी यिपुछ महत्व है, किन्तु इतने पर भी दस प्षेत्र 
के रहस्थावृत अचलों की फ्री नहीं है 

तान्च्रक-साथना की दिशा में भी कुछ दिनों से कार्योसम्म हुआ है। महात्मा 
शिवचन्ध्ध विद्यार्णण, उनके शिष्य सर जाने उदरफ , परस श्रदशद स्वाती प्रत्यगत्मानम्द 
प्रभाति मनीपियों दारा इम और विपुल प्रयास हुए है । किन्तु यद सब दिला का सकेत- 
मान है। प्रचर्ति वैदिक साधनाओं के क्रम का अनुशीकृन जैसा बहिमंख है, वेसे ही 
तातिक-साधना का अनुशीलन भी बहिमुंस है। अभी तात्रिक साधना के विपय में 
अधिक अनुशीलम नहीं हुआ और जो हुआ भी है, उससे निगृद्ध रहस्यों पर प्रकाश 
नहीं पडता | 


वल्तु के स्वरूप निरुफ। के लिए उसका अन्तरण झनना आवश्यक है ) मस्झलतत 
के प्रत्वेक विभाग में एक ऐसी दिशा अवश्य है, जो रहस्याच्छन्त एवं गढ़ होने के साथ 
ही केबल विशिष्ट ऋधिकारियों के ही बोधगम्प है। यह केबल 


भापत्ी प-सरकाति 
की ही भहीं अपितु ्गत्‌ छी सभी सम्कृतियों की विशेषता है। 
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तांत्रिक या वैदिक साधना कितना अधिक प्राचीन है, यह बताना 2 लेख 
का विषय नहीं | तांच्रिक साधना से यहाँ साधारणतः शाक्त-साधना और आलनुर्षेगिक 
रूप से शेय-साधना अभिहित है। किन्तु वैष्णव एवं सौरादि साधनाओंकी प्रणालियाँ 
भी वस्तुतः तान्त्रिक परम्परा के ही प्रकार-मेद हैं। यह सत्य है कि साधना के 
सभी क्षेत्रों में वाह्म प्रमाव पड़े हैं किन्तु क्षेत्रों के वेशिष्य्य से तत्‌-तत्‌ तत्मणालियों का 
नामकरण हुआ है। वैष्णव क्रम के दो विभाग दस ह एवं भागवत प्राचीन 
काल से ही प्रचलित हैं। आगे चलकर दोनों प्रणालियों मिश्रित-्सी हो गयीं ॥ 
पांचरात्र-तन्त्र, सालवत-तन्त्र प्रम्नति ग्न्थ प्राचीन कार से वेष्णव वर्ग में सम्मानित 
हैं | फंचराज-संहिता के आज छुप्तप्राय होने पर भी दो सौं के लगभग उसकी संहिताएँ 
उपलब्ध हैं| प्रस्तुत लेख का चिषय वेष्णव एवं तत्सजातीय तन्‍न्रों की समीक्षा नहीं 
है। शैवों एवं शाक्तों के तान्च्रिक-वाड्मय एवं संस्क्ृति के विभिन्न अंगों की समीक्षा 
करना ही यहाँ अभीष्सित है | | 

वेदों एवं तंत्रों के शब्दात्मक होने पर भी वस्तुतः वे ज्ञान के ही प्रकारभेद हैं | 
ये ज्ञान दिव्य एवं अपोरुषेय हैं| बहिर्मुखी दृष्टि द्वारा वेद शब्द से चाहे जो तात्पर्य 
निकाल जाय, वस्तुतः एवं तत्त्वतः वेद का स्वरूप अतीन्द्रिय शब्दात्मक सूक्ष्म ज्ञान- 
विशेष है। मन्‍्त्रदर्शी ऋषिगण इसे प्राप्त कर सर्वज्ञ होते थे और अन्त में आत्म-शञान 
ग्रात्त कर जीवन सफल बनाते थे । इसी लिए पुराकबप में लिखा है-- 


“यां सूक्ष्मां नित्यामतीन्द्रियां वाचम्‌ ऋषयः साक्षात्कृतधर्माणों मन्त्रहशः पश्यन्ति 


तामसाक्षात्कृतधर्मेभ्य: परेभ्य; प्रतिवेद्यिष्यमाणा बिल्म॑ समामनन्ति स्वप्ने चृत्तमिव 
दृ्श्रुतानुभूतमाचिख्यासन्ते?? | 


अर्थात्‌ जिन्होंने धर्मतत्त्व का साक्षात्कार किया है वे ऋषिगण नित्य इन्द्रियातीत 
सूक्ष्मा वाक्‌ का प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें धर्मतत््व का साक्षात्कार नहीं हुआ, वे उसका 
दर्शन नहीं कर सकते । ऐसे लोगों को सूक्ष्मा-वाक्‌ का संवेदन कराने के लिए ऋषिणगण 
उस अतीन्द्रिय वाणी को इन्द्रियगम्य वेद-वेदांग के रूप में प्रकट करते हैं। यह बेद- 
वेदांग ही “बिल्म? पद का वाच्य है। स्वप्नानुभूति को प्रकाशित करने के लिए जैसे 
स्थूलेन्द्रिगगोचरा वाणी का प्रश्रय लिया जाता है, वैसे ही अतीन्द्रिय सूक्ष्मा-वाक्‌ का 
निरुपण भी आवश्यक है | यह सूध्ष्मवाक्‌ ही परावाक्‌ है! | वेद इसी अतीन्‍्द्रिय 
२६ 





मधम-वाक्‌ का तात्पयं परा वाक्‌ से है। इसके सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हैं। शब्दतह्मवादी 
के मत में यृध्ष्म-वाक्‌ पुरुष-समवायिनी है एड पुरुष की अमृतकला है। सिद्धान्त-शैव-मत में 
पृध्ष्मवाद, के विन्दु को कार्यरूप एवं इब्दवृत्ति कहते हैं । शैव-हृष्टि मे सह्ष्मवाक पुरुष-समवेता 
शक्ति नही द। वद आत्मा के साथ अविभक्त रूप में रहनेवालो है । परा-वाकू कारण और 
नित्य नहीं, अपितु काये और अनित्य है । यह शब्द अहयस्थ रवि है, जिसका भेदन शानस्वरूप 
या विवेकशान है, जिससे मुक्ति का उदय होता है। शब्दजद्यवाद के अनुसार सृध्मवाक 
पय्यन्ती से अभिन्न है, दिम्तु शाक्त-मत है 
आत्मा में निमफुरण देखने क्र 


त में यद आत्मा या परमशिव को पराशक्ति है। जब 
अम्बिका से सामरस्य दोता ऐै 


द्च्छा 


इच्छा उदित होती है, तब विमर्चा 


शशझान्ता का प्रकाशश 
! यद्द परावाक्‌ अथवा परामानृका है, 


जिसमें पदजिशततत्वमय्‌ 


६३१ तांजिक बाढ्यय में शालदृष्ट 


लिता-बाक का अवतीर्णसुप है, स्वरुष नहीं, क्योकि मन्द्रश को छोड अगई में सम्युत 
वेद का स्वरूप प्रकट हे, ऐेसा सम्मद नहीं है। बस्तता वेद एक और कहर 
अभिन्न है। वह वागास्मक नहीं, बोधात्मक है । किन्तु अमिर्थाक्त काले मे नोगाए। 
तेक्र यह शब्द क्रम हैं प्रकाशित होता है। यह वेद दी अहशाति का उप है! 
अहकारपन्यि अह और मनस्पेण प्रकाशित होती है। इसे काट कर उत्तीर्ण द्वोना 
ही ब्द्-पाति है। प्रचलित बेद विभिन्न रसपो से आम्मात है। में उस अनाम्नात 
अलण्डनेद के अनुकरणमात्र है। आचार्य भर्वृहरि भी प्रचलित वेदों को अलुकार 
त 
जल 3 की माँति तन्ब क्रम भी वोधात्मक और बागात्मक ही है। शिव में सम्रवेता 
शक्ति के दो ₹ुप ै- शान एवं तिया | श्ान-रूपिणी शक्ति पर और अपर भेदे मे द्विविध 
है। पर-शान बोधात्मक और अपरूशन वागात्मक है, वागात्मक जान शास्त्ररुप मे प्रतिष्ठित 
है। वोधात्मक परज्ञान बांगात्मक भअपरशान इब्द पर आरूद हो कर अर्य- 
पकाइन्‌ में प्रक्त होता है। सात्वत-सदिता में परशान को शिव को साक्षात्‌ दक्ति और 
अपर-शान की तन्‍्त्र कह है। विश्वेसष्टि के उन्मेप-काल में संगबान्‌ परापर मुक्ति- 
गगादन के लिए. शास को प्रकाशित करने है। सबसे पहले परमकारण निकल शिव से 
अवबोध-रूप जञान॑ का नादात्मक प्रसार होता है, तदनन्तर नादात्मक जान रादाशिव-खूप 
से तन्‍त्र किया शास्त्र का रुप ग्रहण करता है। टसीनिए पौष्कर भागम ने शास्त्र को 
भाद रूप की है | नाद रूप में प्रसृत दस अग्रबोधन्मक विमल ज्ञान की पॉन धाराएँ 
है,-पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर एवं ऊध्व। निकल परमशिव मे थागादि इन्द्रियों की 
सम्भावना मे होने पर भी भादसम्भूत होता है। अयस्कान्त के लयोह्यकर के सामस्य के 
सदश इसे समझना चाहिये | शास्त्र शुदृ-आत्मवर्ग का भव-समुद्र से उद्धार करता है । 
शाख्तरज्ञान का प्रकाश ही इसी प्रकार होता है। तन्त्र के अनुसार यह शाने 
परापर-भेद से द्विविध हैं | बस्तुत। यह अनन्त है। जिस ज्ञान द्वार पद्म या जीव का 
ठल जाना जा सक्ते जधवा पाश या मायिक जगत्‌ का अर्धवोध सग्मव हो, बह अपर 
आन हैं। मंगवत्तत्व का प्रकाशक शान ही एरजान है। सगवतत्व के शिवास्मक-पंकाश 
से रुट्रूप प्रकाश भिन्न है। परम मिव से प्रवृत्त शिव का प्रकाशक ज्ञान ही शिव- 
ज्ञान है। आणंव आत्मा के मायास्य एच कर्म वन्‍्वनों की काट कर आत्या को 
आणब-मर् से भी मुक्त कर देना शिव ज्ञान की मध्त्ता टै | इसके प्रकाशित होने पर 


शिवल की, ऑन्व्याक्ति होती है। पूोक पशु या पाश-शन से द्िव-शान को सर्वथा 
पृथक समझना चाहिये । 





39 0४ वृक्ष मध्द् अव्यक्तरूपंण तियमान रद्दता दै तथा वृद शहि-पाल मैं अमिव्यत्त 
फ़्‌ 


१ बस्तुत' बेइ का यथा रूप प्रणद है “सर हि सर्व झब्दार्यप्रकृति ”, “सर्वा वानो बेदमनु- 
प्रविष्ट: नावेदबिन्‍्मतुने अहम किनिदृए | आत्या क्र खरपगत आत्तर शान ही सदुमन्‍्वाक्‌ 
है। बह पहले शब्द रूप में प्रफद होता हैं, तत मनोभाव पारण कर कामगन तेज अबवा 


दता ह इए पका है| कर प्राणवातु में प्रति दोतर है, पिए ऋणद्ा- स्थूल शब्द उच्नरित 
द्ोता ई | 


तन्‍्त्र का खरूप, आविर्भाव और भेद प्‌ 


अह्ठैत मतानुसार ज्ञान का अवतरण-क्रम इस प्रकार है | परा-वाक्‌ सर्व-मूल है। 

यह बोधस्वरूप है और पूर्ण-स्थिति है | समस्त भाव इस स्थिति में पूर्ण रहते है| इसीका 
पर्याय परम-परामर्श है | अनन्त शास्त्र पर-बोधरूप से परावाक्‌ में वर्तमान रहते हैं | सृष्टि 
के उन्मेष में परा-स्थित शाख्रादि क्रमशः निम्न भूमिकाओं में अवतरित होते हैं, किंवा 
बहिर्मुखरूप में प्रकाशित होते हैँ | सबसे पहले परमबोध से अहं-शान का उदय 
अन्तर हृदय में होता है | इस स्थिति में परम-बोध स्फुट नहीं रहता । परन्तु इस विसर्श 
स्वभाव में वाच्य-वावक खभाव भी नहीं रहता है | यह पश्यन्ती-भूमि है | इस स्थिति में 
आन्तर परामर्श असाधारण रूप से उदित होता है; इसलिए प्रत्यवमर्शक आत्मा वाच्यार्थ 
के परामर्शन में अर्थ को अहन्ता से आच्छादित कर स्फुटित करता है। ततः मध्यमा- 
भूमि के अन्तराल में बाच्यार्थ वाच्य-वाचक खमाव लेकर उद्लसित होता है | किन्तु 
यह उल्लास वेद्य-बेदक प्रपंचो के उदय से मिन्न है। इस मध्यमा-भूमि में परमेश्वर 
अपना खरूप दो अंशों में विभक्त कर स्वयं ही गुरु और शिष्य रूप ग्रहण करते दं | 
इस कल्पित मुरु-शिष्य-माव के सहारे ही गुप्त-शान प्रकट करते हैं | उस समय खदा- 
दिव नाम से गुरु एवं ईइवर नाम से शिष्य का आविर्भाव होता है। गुरु या सदाश्ित 
१. शुरु कौन दे और शिष्य कौन ? वस्तुतः अद्वयन्मार्ग में परमार्थसत्ता-रूप संविद्‌ दी सद ढुछ 
है। प्रष्टा शिष्य और प्रतिवक्ता गुरु का भेद वास्तविक नहीं है। पारमाधिक और पूर्णस्दभा 
वस्तु संविदात्मक है । वह पव्यन्ती-प्रदति भूमियों को स्पश करते हुए वैखरी-भूमि पर्यन्‍्द रुप# 
होता है । यह स्वसंविद हो संकुचित होकर प्रमातृ-रूप शिष्य-भूमि का अवभासन करे 2५ 


बनता है । अतणव संबिद ही प्रष्टा है । वस्तुतः प्रइन और उत्तर किंवा शिष्य श्र ८- 
दोनों संविन्मात्र है । 


डे ता कथा 4गमेंशाए .,- 


परमेश्वर अपनी पच दाक्ति चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, तथो किया को पॉच मुर्खो के 
सप में प्रकट करते है। सदाशिव के इन पोचों झुखो के सघटन से पचरल्रोतोमय अभेद, 
मेदामेद, एवं भेद की दक्माएँ प्रकट होती है। तत्तेोा़मेदों से युक्त चिथिल शाम 
अवंतर्ि होते है। किग्तु अभी मध्यमा में वे अस्फुट ही रहने है, बैवरी-दशा में आने 
पर ही परिस्फुटित हो कर शाख्य की रूप एवं भाकार धारण करते है । 
माहिनीविजप वार्सिक में कहा है कि विश्व वाच्य-्वाचक भेद से द्विविभ है ॥ 
वबाचक शुद्ध या दिव्य एवं मानव भेद से द्विविध है। छोवागम दिव्य दब्द परम-विमश 
का स्थूल् रूप है | स्थूल मानवीय वाक्‌ जैसे स्थूल-विम्श का रूप है, वैसे द्वी दिव्य-बाक्‌ 
विश्युद्धविमर्ग का रूप है | 
अद्वैन आमम का निद्धान्त है कि जिन शास्त्रों का जगत्‌ मे प्रकाश हो चुका 
$ और जिनका प्रकाश अभी नहीं हुआ है तथा जो प्रफाशित होकर लम्म हो गये दं, ये 
सभी परा-वाक में पर-शोध-भाव में नित्य वर्तमान है। तन्त्र का यह पर्म स्वरूप है | 
पश्यन्ती-प्रभुति भूमियों मे पर-बोधात्मक शास्त्र तत्तत्‌ थूमियों के वेशिप्ट्यों के अनुरोध मे 
अभिव्यक्त होता है | 
पर-बोध ऋमण' जिस प्रगाली से निम्नतम भूमि पर्यन्त अवती्ण होता है, वहीं 
बघ्तुतः तन्‍त्र मत में आविर्भाव का प्रकार है। यह कालविशे१ मे सघटित कोर्ट ऐतिहासिक 
क्रम का व्यापार नहीं है | पहले वह महाजान अरुज्ञान का रुप लेकर अन्तर मे स्फुरित 
होता है, यह असाधारण रुप से ही होता है। इसमें बाच्य-वाचक अर्थात्‌ शब्द और 
अर्थ परस्पर ए्थक रूप से भासभान नहीं होते एवं न तो इस अवस्था में वाच्यार्थ का 
भान इद रूप से ही होता है। प्रत्यवमर्क प्रमाता से बाच्यार्थ परामृष्ट रहता है। 
पह्यस्ती भूमि का यह विवरण हैं। बहिमुंख भाव की पृद्धि से कुछ विन्‍्श्षणता प्रतीत 
होने लगती है। प्रथम स्थिति मे वेद्यवेदक रूप प्रपचोदय अन्तर में ही होता है, ततः उस 
महाजान में वाच्य वाचक खभांव का उच्छास होता है, किन्तु भीतर ही । यह भूमि 
मच्यमा पद का वाच्य है। इसमें विव्वगुद्ध परमेश्वर द्वारा अनन्त शाजहओं का स्पष्ट 
अबतरण होता है| इसमे नाना भेद प्रभेद विद्यमान रहते है । 
उपरोक्त चितू, आनन्द, इच्छा, जान, और निया के पच खोतों में प्रत्येक 
की दो अबखाएँ दै -एक उद्बोन्मुख, दूसरी उद्‌भूत | शिव के इन पाँचो सुणो के 
शास्त्रीय नाम ईशान, तत्पुरुष, सयोजात, वामदेव और अधोर है। प्रस्तुत लेख में 
आगे चलकर ये नाम ई, त, स, वा, अ, के सकेतो द्वाग प्रयुक्त होंगे। आगम के 
अनुमार मटेश्वर स्वरुप एक है, किन्तु दाक्तियों के सम्बन्ध-मेद से उसमे अनेकता एव 
भेद का उपचार होता है; ओर उनकी भेद-प्रधान, भेदामेद-प्रधान एव अभेद-प्रफन 
आअबस्वाएँ प्रऊठ होती हैं । 
महेश्वर की भेद-धघान देश अवस्याये हैं और भेद के प्रतिपादक आगम भी 
मूलतः दश है। इनकी आविर्भाव-्प्रणाली इस प्रकार है--ऊद्धवान्मुग ईं, त, स के 


दीन मुखों मे एक-एक ओर उद्भूत ई, त, स, के दोन मुखों से एक-एक ;तथा ईं, त 
स के ठिमुव मिलन से एक-एक, 2 


इस प्रकार कुछ नो । ई, त, ल के ज़िमुख मिलन्‌ 


तन्‍त्र का खरूप, आविर्भाव और भेद ड््७ 


से एक, एडंविध कुछ द् भेंद-प्रधान आगम प्रकट होते है। इनके नाम इस हक 
है १. कामिक २. बोगज ३. चिन्य ४. मुकुद 5. अंशुमत ३. दीघ्र ७-भजित 
० प्रभद ह 
सा पा पद्म गरघो दशाएँ किंवा रौद्राबखाएँ अद्यारह है, जिनसे 
प्रसृत रैद्धागर्मों का विवए| इस प्रकार है-- 
वा-अ दोनों एकक है; शेष तीन एकक अथात्‌ ई, त, से भेद-प्रधान अबस्था 
के अन्तगंत आ चुके है । 


चा-ई हे 

अ-ई ये तीन द्व्कि है | 

न 3० त्म्त्रे ३ 
दशा होने चाहिए । ई-स, त-स का निरूषण भेद-प्रधान तन्तों के 


विवरण में हो चुका दै। त और स में संगति नहीं होती। तनवा, सन्‍वा, सन्त, 
त-अ, छूट गये हैं; कारण, त, स, वा, अ में दो-दो चार-चार का मेलन नहीं होता । 
ईन्सन्त १ 


| 
| 
|. ये अट् त्रिक दै। ई-।-स, भेद-प्रधान होने 
| से छूट गया और ई-बा-अ यहाँ नियोज्य नहीं है | 


त-स-वा 
त-स-भ 
त-वा-आ 
स-वा-अ 
ई०-त-स-वा १ 
इ० तण्सण्झ १ 
इंग्तनवाज्ञ १ 
ई-स-वान्अ १ | 


१ 
१ 

१ 

१ 

ई-वबा-भ १ 
१ 

१ 

१ 

१ 


ये चार चतुष्क हैं | त, स, वा, अ, की संगति 
५ नहीं होती एवं ये द्विक चतुप्क में मिल कर ज्ञानो- 
| त्यादन नहीं करते ) 


ई-त-स-बा-अ, यह एक पंचक है। इस प्रकार दो एकक, तीन द्विक, आठ 
त्रिक, चार चतुप्क एवं एक पंचक के मेलन से अशदश रौद्रागमों की उत्पत्ति है। इनके 
नाम इस प्रकार हैं--विजय, निःश्वास, मद्गीत, पारमेश्वर, मुखब्रिम्ब, सिद्ध, सन्‍्तान 





१. यहाँ उल्लिखित दश शिव-ज्ञान आचार्य जयरथ के आधार पर है। किरणागम के अनुसार 
ये नाम इस प्रकार हे--कामिक, योगज, चिन्त्य, कारण, अजित, दीप्त, सुश्म, सहस्ते, सुप्रभद 
और बंशुमत । किरणायम को दृष्टि में उपरोक्त शिवशान दश आत्मज शिव के पृ थक-पृथक्‌ शान 
हूं। कामिक प्रणव शिव का, योगज सुधार्य शिव का, खिन्त्य दीप्ताख्य शिव का, कारण 


कारणाख्य शिव का, अर्जित सुशिव का; सुदीह् ईइबर का, सूध्रम शिव का, सहस्त कारु-शिव 
को, सुप्रभेद गणेश-शिव का एवं अंशुमत अंशु-शिव का ज्ञान है । 


४८ तांत्रिक बाह्य में शाक्तदि 


मारसिह, सन्दाध, वीरभद्र, आग्नेय, स्वयम्भू, विसर, गेस्व, सिमछ, किरण, हलित, 
सौमेव । कहीं कहीं मद्गीत के शान प्रोदृगीत जैसे नाम का च्यवद्ार मिल्ता है ।! 
ऊर्च बोत मे शिव एवं रुद्र दो प्रकार के शान है। इनके गाख आगम रूप मे 

ऊपर वियृत्र है | दश भेदप्रधान डॉवागम और अद्ादग मेंदाभेद-प्रधान रौद्रागमीं 
का उल्हेख हों चुका है। परमेश्वर को अमेद प्रधान ६४ दशाएँ है, उन्हें भेरबावस्था 
कहते है । शिव के दक्षिण वक्त की योगिनी-बक्‍त्र कहते है । यह शिव शक्ति का अद्वब 
और भप्रठ् रूप है। अन्यान्य ब्जो से प्रयेक का उद्भवोन्मुख, उदमूल, तिरोंधानोन्मुस् 
और तिरोदित-ये थार रुप है | एवं उन चार बस्तों में १६ भेड़ निहित है । 

एक ही समय में जय चारों वक्म अस्तरीने होकर परस्पर मिझले है, लथ ६४ 
प्रकार कौ अद्यप्रधान भैरवावम्धाएँ आविभूंत द्वोती हे। बह दक्षिण हार्द-लिग सर्व- 
सहारक होने से क्रण ओर तिमिरूपी है। यह भेदभाव के मायीय तेजेश का ग्रासक 
और अन्तर में अनन्त सृष्टि के तत्वों से पृर्ण है। यह दक्षिण बय्त्र बेसगिक हार्द एव 
स्वतत्त्र शिव स्वरूप है । जब इसमें एक दी समप्र शेष चारे मुखो का लय होता ?, तब 
भेख आगमे का आविर्भाव होता है। पोडश प्रकार भेद उस समय अस्तगत हो जाते 
है, इसीलिये यह अवस्था अद्वय है | 

प्रम्थानशः भेरवागमो के निम्नलिखित भेद है -- 

भैखाएक--लच्छन्द, भैरव, नण्ड, क्रोध, उन्मततमैरव, अमितागमैरव, महो- 

ऑछूप्म, ककालीश | 
यामछाष्टक--ब्रद्या, विष्णु, रुद्र, आथर्वण, रुढ, वेताल, स्वच्छन्द । 
मताख्याएक-रक्ताग्य, रुूम्पटा जय, ल्श्मो, मत, चालिका, पिगल, उत्फुल्ल्क, 
विद्वाद्य | 
भगढा्क--मैस्वी, पिलुतन्य, समुदूभव (दो प्रकार), आं्मीकछा, विज़या, 
चन्द्राज्या, मगला, सर्वमगला | 
चक्राएक--मन्तचक, बर्णवक्र, शक्तिचक, कलाचक्र, पिन्दुचक, 


नादन्‍्चक 
गुल्मचक्। ह 
शिपाष्टऋ--मैरवी, वीणा, बीणामणि, सम्मोह, डामर, आशथर्दक कंबन्ध 
शिरहच्छेद | ह | 


बहुलपाशध्क--अन्धक, रुसभेद, अजाख्य, 
ज्वालिन, मातुरीदन | 
वागीशाष्टक--मैरती, चित्रिका, दसाझ्य, कादल्निका 
विशुल्देग्या, विद्यन्मान | | 
यह संदाशिव चक है, जिसके चोमठ भेद है। शिवके प्रत्येक मुप मे ए 
अवान्द्र भेद है, आगम के उपभेद तो अम॑ख्य है। जे मर 


मल्सचक, बर्णकण्ट, विडग, 
हल्लेखा, चच्लेगा, 
१ किरणागम के मत में अशादश रुद्गागम इस प्रकार है-विजय, 


पारमेश, निद्वास 
मुखविम्ब, सिद्धमत, सन्तान, नारसिद, अन्दृह्यास, भद, सतत, विज, कौ: 2083. 
किरण, छलित। आग्नेय और पर । * भिरन्‍्य, अुकुट, 


तन्त्र का स्वरूप, आविर्भाव और भेद ४९ 


एकैफ-पंचवक्त्र च वर्क्त्र यस्मात्‌ प्रगीयते । 
दशाष्टादशरसेंदस्प ततो.. भेदेष्वसंख्यत्ता ॥ 

श्रीकण्ठी में तन्भावतार के विषय में लिखा है कि तत्पुरुप-बक्त्र से २८ प्रकार 
गारुण-हृदय का अविर्माव हुआ, पश्चिम-वक्त्र से भूत-तस्त्र का, एवं दक्षिण-वक्‍्त्र से 
२४ प्रकार के दक्षिण मार्गों का आविर्भाव हुआ | 

उपयुक्त पयलिचन से स्पष्ट होता है कि ज्ञान की सत्ता भेद, भेदाभेद, एवं, 
अमेद के रूप में त्रिविध है। इसीलिए शास्त्र भी त्रिविध हैं । 

उपयुक्त क्रम में यह स्पष्ट किया गया है क्रि तन्‍्त्र का मूल स्वरूप परावाग रूप 
है | यही भावानकों परा-शक्ति है। अवतरण-क्रम में निखिल वेशज्यों का रुकुरण 
होता है। यहाँ अतीत अनागत चर्तग्रान के कालगत भेद नहीं रहते | एवं भेद 
स्वात्मा से अभन्न तथा तद्रूपेण भासमान होते हैं। बस्तुतः यही आत्मत्रोधावस्था 
है। यहाँन तो वाचक शब्द का अस्तित्व ही है ओर न अर्थ का वाच्यल्व ही है । 
दूमगे भूमि में अर्थ इदंरूपेग प्रतीपमान होते हैं। उस स्तर पर अर्थ बाच्य और 
शब्द मिन्नावस्था में वाचक्र बन जाता है। उस स्तर पर सूक्ष्म रूप से सब 
शज्योका वाचक शब्द के आश्रय से आविर्भाव होता है। आत्मा स्वयं ही वक्ता 
गुर एवं श्रोता शिष्य है। यह मध्यमा-भूमि का विपय है। यहाँ समस्त शास्त्र 
प्रकाशित हैं | इनका अस्यांश बैंखरी में रूप-प्रहण कर स्थुलेन्द्रिय से गम्प से होकर 
हमारे समक्ष प्रकय होता है, शषेप्र वहीं रह जाते हैं । मध्यमा-भूमि में अनेकविध एवं 
अपरिमेय श्ञान-विज्ञान विद्यमान है। योगी एवं ज्ञानी प्रयोजनानुसार वहाँ से ज्ञान का 
अचतरा करा लेते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ के दहर-विद्या प्रकरण में इस विप्रय का 
किंचित्‌ आभास है। आचार्य भ्तृदरि कहते हैं:--“ऋषीणामति यद्‌ ज्ञान तदप्यास- 
महेतुकम्‌ 2 साधारण दृष्टि से प्रातिभ-ज्ञान को अनोपदेशिक कहा जाता है। यह 
अक्म एई सर्वविषपक्र है | पूर्वदर्शित क्रम में अवतरग की प्रथम-भूमि ही प्रातिभ-श्ञान 
है | यह बाच्य-वाचक विभाग से हीन पश्य स्ती-भूमि उपदेश एवं उपदेश्य के भेद से 
रहित है | अनौपदेशिक ज्ञान के मूछ में आगम होना सत्य है, क्योंकि परा-वाक्‌ था 
आगम ही पहनती या प्रतिमा का निदान है। तन्त्र के अवतरण क्रम पर योगी 
अम्गृताननन्‍्द की दृष्टि महत्वपूर्ण है। थे कहते हैं--- 


विसशेरूपिणी शक्तिरस्य विश्वगुरोः सदा।॥ 
परिस्फुरत सैकापि नानाभावार्थरूपिणी ए 

महास्वच्छन्द तन्त्र में कहा है-- 
“गुरुशिष्पपदे स्थित्वा स्वयंदेवः सदाशिवः । 
प्रइनोत्तरपदेर्वाक्य:  तल्त्न समचतारयत्‌ ॥ 
अमृतानन्द ने यह भी कहा है--प्रकाशात्मक: परशिवो <हमेव विश्वानुअहपर: 
परापच्यन्तीमध्यमानैखरीक्रमेण व्याइत्थ विमरशशिन प्रकणे भृत्वा सद्र॒प्रकाशाहेन प्रति- 
उचन दात्तापि सन्‌ तन्‍्त्र समवतयारय्राप्ि |”? | 





ही] 


प्रम-शिव की प्रष्ठअमि 


अद्दैत शपी साहित्य में परमात्मा वी तीन याचाओं का विवरण मिलता है। 
उनमें पहली यात्रा है-परमात्मा से बहिमुख होने पर अविया के अवध्म्न द्वारा 
जीवभाव धारा कर मनुष्पमाव की प्राप्ति तक | दूसरी यात्रा है -- मनुष्य-माल में शान: 
प्राप्ति के द्वारा अखिया को हटाकर फिर सचेतन भाव से निज भाव या परमात्म-भाव 
की प्रामि, एव सोड़द रूपए से अपने बोधस्वरूप का पूर्ण परिचय होने त्क। इन 
दोनों यात्राओी की चर्चा अ'यात्म साटिस्य में सर्वत्र ही प्रचलित है। पहली यात्रा 
अज्ञान बी शा है और दूसरी याता है --शन की। परमात्ण अजाग ग्रहण करते दर 
डीवभाल धारण करते है एच अन्त में सन॒ुप्य शरीर धारण बरते है, टसका एकमात्र 
एद्देश्य है--चैतन्य का विंकास-सभ्पादन | उराके लिए ठेह चारण और चोरी राप्प 
थोनियों द्वारा देंह का क्र-विकास आवदइपक है | इस क्रम विकास से देह और चैतन्य 
का विक्रम पूर्ण होकर भानबीय सत्ता छी अभिन्‍्यक्ति होना सम्भव है। तव मानव 
को अपने को प्र्णरूप से सचेतन-भाव में जानने का अवसर प्रास होता है, क्पोंक्ि 
तब अहभाव का विकास हो जाता हैँ | किस्तु अबमसर प्रात होने पर भी बह अपने को 
अपने अह रुप में जान नहीं पाता । उसका कारण है -क्रम-विकास से विकरात जान 
के ऊपर सम्कागें का घनीभत आवरण | उस आाबरण को हटाये बिना आत्मशान 
की परिएर्ण म्फूर्ति होना सम्भव नहीं। आवरण के हमे रे साथ ही साथ प्र/म से 
देह, दा द्रव, प्राण, मन, बुद्धि आदि की प्राह्नत सत्ता से अह बोध छृठ जाता है एय 
चरम स्थिति में वह अह्म-शन्‍्य होकर अपने आप ही प्रदाश बरता है | 
इन दोनों यात्राओं से आत्मा अपने सर्वशत्व, सर्यकतृत्त और अन्यान्य सब 
मावगनत गुणों के प्राकस्य का अनुभव झरता है और झपनी भगवत्सत्ता मे ज्ञानपूर्वक 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। परमास्मा के विपय में वम्तुत:ः बोच और अगयोप प्रथकू रूप 
ले गरीत नहीं होने | किन्तु विश्टेषण से, समझने के सौकर्य के लिए, कहा ज्ता है 
कि जैसे एक पत्र में उनमें बोध और अग्रोध का बोई भेद नहीं है, वैसे हो दूसरे पक्ष 
में उनमे दोनों भिन्न मिन्न स्वितियें नित्य माजद रहती दे। उसमे से जो अवोष की 
खिति है, बह * सन्मुपुप्ति बा जडभाव कहलाने योग्य है। इस सुपुत्त के द्म्ने के 
साथ ही साथ जडभाव हटकर जडरूप धारण छरता है एवं चिक्भाव का उन्मेप जीव- 
रूप घारण बरते हुए क्रम-विकास के मार्ग में अग्रसर होता है। इस मार्ग मे चित्‌ के 
साथ आअथात्‌ जीवभाव के साथ जंड का सम्बन्ध अथांत्‌ अचेतन देह के साथ सयोग 
मनुष्य-देंह धारण तक जीव की क्रमिक उन्नति में आवश्यक होता है | चैतन्य का क्रम- 
विदास या क्रम-जागरण ही इसका एकमात्र उद्देश्य ओर नियामक है| दूसा पक्ष भे 
बोब की जी दूसरी खिति है, वह नित्य-जागतू-ख्थिति के रुपसे बर्णनीय है। वह 
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है 


नित्य-सिद, खप्काश, चैतन्य की अवस्था है| महासुषुत्ति से यह एथक्‌ है | इस हम 
में आत्मा खमावतः अपना जनाइत चेतन अनन्त शक्तिसम्पन्न परमात्मा के रूप 
में अनुभव करता है | पहली अवस्था प्रकृति की परमावस्था है और यह अवस्था पुरुष 
की परमावस्था है, किन्तु मूल में प्रकृति और पुरुष अमिन्न हैं, यह ध्यान में रखना 
होगा | प्रथमावखा में अहं-बोध का उदय नही होता, चस्तुत्तः किसी भी बोध का 
उदय नही होता । महासुघुप्ति दृव्ने के बाद ही उस बोध का उदय ओर उसकी पुष्टि 
होती है। दूसरी अचस्था में अहं-बोध नित्य पूर्ण-अहं के रूप से प्रतिश्टित होता है | 

सफो लोगों के अनुसार इस दूसरी यात्रा के बाद कहीं-कही एक तीखरी यात्रा 
का भी पता लगता है। एक यात्रा है--ज्सिमें भगवत्सत्ता अपने स्वरूप से बाहर 
निकछ आती है। दुसरी है--ज्समे सत्ता बाहर से अन्तम'ख होकर अपने खरूप 
में प्रदेश करती है । अपने स्वरूप में ग्रविष्ठ होने के बाद भी उस स्वरूप में ही भीतर 
ही भीत्तर जो परम अव्यक्त की ओर यात्रा है, उसी को तीसरी यात्रा समझनी चाहिये | 

परभम-शिव की प्रष्ठभूमि के रूप में जिसका उल्लेख किया गया है, उसका पता 
इस तीसरी यात्रा के मार्ग में ही प्राप्त होता है। इस यात्रा की एक सीमा है, यह कहना 
अनावश्यक है | यद्यपि यह यात्रा असीम है तथापि मनुष्य-देह में स्थित होकर यदि इस 


याजा का यात्री बन जाय तो एक परमस-अध्यक्त के द्वार पर पहुच कर स्तम्मित होना 


अवश्य॑भावी है। अति सूक्ष्मदर्शी ईसाई अध्यात्मबिद्‌ योगियों में से किसी-किसी ने 
इसीलिए 600 से ७०० |८8० को प्रृथक्‌ कर विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। 
शान और विज्ञान-दृष्टि की निर्मूव्ता दे तारतभ्य के अनुसार कोई थोड़ी दूर जाकर ही 
मौन अवरूम्बन करने को बाध्य हुए है और कोई उनकी अपेक्षा कुछ अधिक दूर तक 
अग्रसर होने में समर्थ हुए हैं। कारण, अव्यक्त सदा अव्यक्त ही है। उसे व्यक्त करने 
की कितनी ही चेष्टा क्यों न की जाय, फिर भी अन्त में अब्यक्त अव्यक्त ही रह जाता 
है, “यतो वाचो निबर्तन्ते अप्राप्य म..सा सह? | 
यद्यपि यह अतीय गुद्य-तत्त्व है, फिर भी हमारे अध्यात्म-शाज्र इस तीसरी यात्रा 
का पता देने में चूके नहीं | विशेषरूप से तान्त्रिक शास्त्रों के गुह्मतत्त्व के प्रतिपादक होने 
से, इस सार्ग में अधिक दूर तक अग्नसर हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है | अन्यान्य शास्त्रों 
में भी स्थरूविशेष पर इसका परिचय न मिलता हो, ऐसी मी बात नहीं है | 
आगसशार्रं मे साधारण दृष्टि से परम-शिव की 
चायक चरम अवस्था मानी गई है | इसी अवस्था में शशि 
2 व प्रकट होता है। शिवमाव अमिव्यक्त-प्रकाश का भाव है, यही वह परम-प्रकाश 
है, जिसके आश्रय से सब कुछ अकाशित होता है एवं कुछ भी न रहने पर जो्‌ 
स्वप्रकाञ होने से निरन्तर अपने में ही स्वयं प्रकाश्ममान रहता है | इस प्रकाश की जो 
आत्म-विश्वान्त अर्थात्‌ जहंरूप से विमर्शन है, वही शक्ति है। झक्ति के स्फुरण से ही विश्व 
औ दय दोता है, केवल इतना ही नहीं, विश्व की स्थित और लय भी शक्ति के 
स्ऊरण स है होते ६। इसल्ए शक्ति की उम्मेपावस्था से 
विख्ठ का आभास दस पड़ता द्व । 


अवस्था ही पूर्णता की परि- 
व और शक्ति का सामरस्य या 


इस समग्र-प्रकाश के अ-दर 
बह दूसरी दात है, यह आभास अहं-रूप में शहोत हो 


धर ठाचिक वाद्यय में शाक्तरृष्ट 


था इृद रुप में, विन्तु इस आभास की सत्ता ही महाप्रकाश का साभास प्रकाश के 
रुप मे निर्देश करती है। आभास यदि न रहे तो यह प्रकाश रशम्भस रुपभ 
प्रवाशशन होता है। लोकदष्टि से जिसवो सृष्टि बहते हैं, बह इस मह्ाप्रकाइल्‍्पी 
पूर्ण अई की स्वातन्थ्य से कव्पत पेवकछ इंदरूपी बाह्यमत्ता मात्र है। धह सर्वप्रथम 
शू-्यरूप में अथोत्‌ शूत्याति शूल्यरूप मे प्रकाशित होकर क्रमशः स्तरस्तर मे अन्त 
भाव से अपने को प्रकट कग्ती है । 
इस विश्वातीत और व्श्विमय पूर्ण एबं परम शिवरुत्ता के मध्य में या पृष्ठभूमि 
मे क्या है, उसी का शास्त्र और गुरु बराक्ति की सहायता से हम कुछ समझने का प्रव॑त्न 
करेंगे । यह आपात. गुहमततव के डपबरण का अपसारण प्रतीत हो रुकता है, किन्तु 
जो वास्तविक यथार्थ गुह्मतत्व है, उसके आवरण का अपसारण नही किया जा सकता, 
यह तो केंबल परम-शिव की अयस्था के अन्तर्गत अविसृद्ठम स्तरों का विश्टेषण मात्र है । 
इस विसकेयण मे जो क्रम पतीत झोता है, बह कारुगत क्रम नही है, वेवल बीध का हिम 
है। यह क्रम यदि ण्हीत न हो तो देहयद्ध चैतन्य अपने भीतर ध्ित अनन्त वैचित्रय के 
बुछ अद् को सचेतन रूप में घारण नहीं कर सकता | 
हह सह्चिदानन्द स्वरूप है, यह शाब्ो मे प्रमिद्ध है। बस्तुत: सत्‌, दित्‌ ओर 
आनन्द ये तीनो माव अभिन्न है। फिर मी इनमें प्येक एक विश्विण भाव का धोतक 
है। सदू भाव असदू भाव से पृथक होवर सन्मान्ररुष से विद्यआन रह सकता ई ओर 
चिदूभाव के साथ अफिल #५ मे भी आपने थो प्रक्० कर रूकता *ै। पैसे ही 
चिझ्राव आनन्द के अतीत परम सत्ता में विराजमान द्वा रुकता है, एव पश्चाग्तर मे 
वह आनन्द के साथ अभिन्न होकर भी अपन का प्रकट कर सकता है | पूर्ण-त्व की जो 
शशीश्तम स्थिति है बह सत्‌ , चित्‌ आर आनन्द कव्पतनही इ। सकते । इस गंभीर 
तम सन्मान्न की स्थिति में ही आंत्मप्रकाशरूप मे इन्हों की एक कला या दाक्ति निक- 
लती है, जिसका तान्त्रिक लोगो ने जितू के नाम से उल्लेख किया है। एक प्रकार से 
याद देखा जाय तो यह चिद्धाब पूर्ण उत्य के बहिश्ण भाव का जआादिःप्रकाद हैं) 
तान्त्रिक साहित्य मे यह चिद्धाव अनुत्तर' नाम से कहा गया है। निजुसत्ता जब 
सत्‌ से चिदरूप मे बाइर निकलती हैं, तब चित्‌ की स्थिति होती है | किन्तु जी 
बहिसमुख-स्पत्दन वचिक्राब का प्रकाशक है, वह चिद्भाव में भी पूर्ववत्‌ कायये करता दै | 
उससे चित्‌ मिज सता से आशिकेरूप में बाइर निकल कर आनन्द-रूप में श्थिति प्राप्त 
करती है। किन्तु यहों यह स्मएग रखना चाहिये कि जो दरद्ध सन्मात्र है, यह एक पक्ष 
मे निस्पन्‍्द होने पर भी, दूसरे पक मे ब्पस्दन-दोन नही है | यह स्पन्दन आाहये स्पनदन 
है, जिसके प्रभाव स सत्‌ चिद्‌ रूप में प्रकाशित हांता है | किस्तु इतके मांतरी स्पनदन 
का पता इमे मही चल सकता | भौतरी स्पन्दन स्वीकार करने पर भी वह विचार- 
यो/य नहीं हे | चत्‌ आदि प्रत्येक स्थित से आनत्तुपदन शोर ब्ाइरी स्पन्दम 
दोगों ही समान रूप से ।बद्यमान रहते हैं| इसलिए चित्‌ जैसे स्पन्दन-बश जानन्द के 
अभिमुख है, वैसे ही दूसरी ओर वह सत्‌ के भी अभिमुख है। मानव के चित्त में 
जैसे अन्तर्मं और बदिमुख इन दो बत्तियों का इम प्रत्यक्ष अनुभय कर सुकत हैं; 
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हे 


ठीक उसी प्रकार परम-सत्य के भीतर भी चित्‌ ओर आनन्द इन दो अंश का 
यह हिविध स्पग्दन गहीत होता है। चितू से बहिश्स्प्दन के कारण जब द्वित्तीय 
चित्‌ का आविर्भाव होता है, तब वहिर्ुख प्रथम चित्‌ उस द्ितीय चित्‌ के भीतर 
अपने प्रतिबिग्ब को देख पाती है, एवं देखकर उसे अपनी सत्ता के रुप में 
पहचान सकती है। शास्त्र में इसी वो आनन्द कहा गया है। जैसे दर्पण में अपना 
खरूप देखा जाता है, एवं उसकी प्रथक्‌ प्रतीति होने पर भी, यह मेरी ही सत्ता है, 
ऐसा ज्ञान होता है; वैसे ही चित्‌ से विब्लिए चित्‌-सत्ता में चित््‌ जब अपने को देख 
पाती है, तव उसका आनन्द के रूप में अनुभव करती है। वास्तव में यह प्रथक्‌ 
कुछ नहीं है, अपनी ही सत्ता है। जैसे सत्‌ से खित्‌ पृथक्‌ नहीं है, किन्तु फिर 
भी पृथक्‌ है, वैसे ही चित्‌ से आनन्द प्रथक्‌ नहीं हैं, किन्तु ऐसा होने पर भी 
उसे पृथक्‌ रूप से समझना पड़ता है। 
हस पहले ही कह चुके हैं कि /चित्‌” का शास्त्रीय नाम 'अनुत्तर' है अर्थात्‌ बर्ण- 
माह्य का प्रतीक अ! | सब वण्ये के अगुवा वर्ण के द्वारा अनुत्तर को ही लक्ष्य 
किया जाता है। वैसे ही 'आ! वर्ण आनन्द का प्रतोक है। ये सत्‌ , चित्‌ और 
आनन्द अखण्डरूप से गहीत होने पर एक अद्देत ब्रद्मरूप में अपने निकट आप ही 
प्रकाशित होते हैं | यह ब्रह्मसत्ता यद्यपि निरंश है तथापि समझने की सुथधिधा के लिए 
उसमे दो अशे की कल्पना की जाती है। एक सम्मात्र है, जो सदा अव्यक्त और 
अव्याकृत है, वह है--चिरनिगृढ़ सत्य की ग्भीरतम स्थिति | उसी का आलूम्धन कर 
उसका प्रकाश चिद्रुप में विराजमान है। यह चित्‌ वास्तव में चित्‌-शक्ति का स्वरूप है, 
एवं यह जब अपने अभिमुख होता है, तथा अनुकूल संवेदन के रूप में प्रकाशमान होता 
है, तब यह 'आनन्द' कहा जाता है। यह आनन्द ह्ादिनी-शक्ति का स्वरूप है । चित्‌ 
अद्स्था में अनुकूछ और प्रतिकूछ भाव नही रहते, किन्द आनन्दावस्था नित्य अनुकूल 
भावमय है, इसमें प्रतिकूल भाव नहीं है। चित्‌-सत्ता में एक ही एक है, दूसग कोई 
नही है। किन्तु आनन्द-सत्ता में एक ही द्वितीय का सांग रचकर अपने साथ स्वयं 
खेल करता है | जिस अवस्था को वात कही जा रही है, वह सृष्टि के पूर्व की अवस्था 
है, उष्टि को सम्पूर्ण सामग्री की अमिव्यक्ति को पूर्वावस्‍्था है। इस आनन्द से ही 
लक जिसे हम संष्टि कहते हैं, अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए, श्रुति कहती है--- 
निन्दान वे जल्विमानि भूतानि जायन्ते!। युगलभाव के बिना आनन्द नहीं 
पल के बिना सष्टि नहीं होती। बृहदारप्यक उपनिषद्‌ में कहा 
हा हा 5 थे अरमत ॥ हे तदाच्मान द्व्धा अकरोत' इत्यादि । 'आः से 
के होना ओर एक से दो की अभिव्यक्ति होना, एक ही बात है 
यही आत्म-रमण एवं आत्माराम अवस्था है, जिसका आख्वादन ब्रह्म-बेत्ता करते ह्। 
में बाहर नाम से कोई सत्ता नहीं है फ््ि है अति अं दौड़ रहे 53८. आजम 
मान लेनी पड़ती है । वस्तुततः 6 कल पक रा में एक कल्पित बाह्मसत्ता 
नदसत्ा का अभावमात्र है, अन्य कुछ नहीं। 


५्र तांत्रिक बाह्य में द्वाक्तदष्ि 


आनन्द के सूध्य-यज आनन्द के मूल उद्म-सख्थान से मिकटते ही एके आवरण से 
आचउन्न हो पड़ते है, एव अपने अन्करस्थित आमनन्‍्दमत्ता का किर अनुभव नहीं कर 
सफते । शास्रीय परिभाषा में यही इच्छा का विकास है। इसका प्रतीक 'इ! हैं। णहाँ 
आनन्दपूर्ण हैं और जहाँ अभाव शुन्य है, वहाँ इच्छा नाम की कोई शक्ति कार्य नहीं 
कर सकती | इच्छा का जे विपय है, उसी को इ४ कहा जाता है, वह आनन्द के 
सिवा आर कुछ नली ऐ। कारण, इच्छामांत्र ही आनन्द का चाहतो है एवं आनन्द 
को पाकर इन्‍्छा चरिताथ ही अयन आप ४ विलीन हो जाती है। बालव में इच्छा 
आनन्द का अन्वेपण करने अवबा स्ोज निकालने की डीक्ति है। थह कहना अना- 
बश्पक् हैं एके इच्छा से ही जगत्‌ को सुए होतो है। इसीलए सम्पूण जगत के भीतर 
स्वत डी अस्वेषण का एक भाव विद्यमान रहता है। आग पश्माणु से सूर्अ-म०इछ अथवा 
नक्षत्र माइ़ल तक, स्पूल से कारण-जगतू तक, सत्र ही चाहे प्रकयरूप भे हे चाई 
गुप्हूप सह एक अदृश्य आकाज्ञा का पारचय प्राप्त द्वाता है। यह राये हुए धन 
का फिर से पान के लिए ५क वद्चेप प्रकार का आन्तार्क बासना के सबी आर कुछ 
चह ३ ५ यह बोया हुआ घन इच्छा का विपयाभूत आनन्द है, अन्य कुछ नहीं । 
जब तक आनन्द नहां मिलता तब तक अन्वेपण का विराम नहा । इशालिए दच्छा 
का भां ताप्त नहा होती आर पूर्णत्त की प्राप्ति मी महा होती । 

आनन्दरूंप यह इष्ट वस्तु इस समप्र भी अमृत अवश्य में विद्यमान है। जब 


इच्छाशक्ति घी दृत होती है, अथवा सवग द्वारा स्पन्दित द्वात्ी है, तब ६ 


इरान-शाक्ति का 
उदय होता है ॥ इसका प्रतीक 'ए! है। यह ईंशन शक्ति दवा उस शक्ति का प्राण है। 


बह्तुतः यह इच्छा के सया ओर बुछ नहीं हैं। यह इ४-चस्तु इस समय एपणीय है, 
यानी इब्छा का विषय है | इसको परावस्था से जब यह गुम घन प्रकद ह। जाता है, 
तथ बह श्षेत्र रुप में अपने को प्रक- करता है, तब इच्छा-शाक्त गान-शक्ति का आकार 
धारण करती है | इस ज्ञानशाक्त का दूधश नाम उन्केप है, जिसका प्रतीक है 'उ' | 

उम्सेपर प ज्ञानशक्ति अपने विषय शेय-सत्ता का सराश करती है। जसे इच्छा 
और एप्र्णीय एथक्‌ न होने पर मी प्रथक्‌ प्रतीत होते है, येंसे ही ज्ञान से ज्ञय पृथर्रू न 
होने पर भी पृथक प्रतीत होता है। ज्ञानशक्ति ऊकार के द्वार चणित होती है, एड 
उसका विपय अब ऊ कार के दारा दांभाल में गुँधा हुआ है | यह 'ऊ' चालच से 
“ड' को ही घनोभूत अवस्था है | दास्ीप परिणापा क अनुसार इसे *ऊनता' या 'ऊ्मि 
कद्देते है | 

“मे बेल से वर्फ खपत, अभिनव है, वैसे ही 'उ' कार से 'ऊ कार आभन्न 
है। जल इसे घनौभत होकर बर्फ का रुप धारण बर्ता है, पैसे हे ज्ञानशक्ति भी 
घर्नीभृत होकर जेब का रुप धारण करती है। किन्तु बर्फ घदोभृत होने के कारण जल 
से प्रथक्‌ प्रतात होने पर भी बाघ्तव में ज 


कर ह ल ही है, एव जल से उसत्र होकर ज्ल क्र 
आश्षय करके है| वियमान है। ठीक डसी प्रकार जिसे हम शैय 


कहते है. अर्थात जो 
शान का विपय है, दद भी ज्ञान से परृथक्‌ नही है | वह ज्ञान की हे 


क मर ही मृत अवस्था है, 
एव शान से उत्सस्न द्ोकर और शान का ही आश्रय कर अपने को प्रकट करता है | 


प्रम-शिव की पृष्ठभूमि हे 


भध 


इससे ज्ञात होता है कि छेय पदार्थ ज्ञान से एथक नहीं है, अविद्याचश 
पृथक्‌ प्रतीत होता है । किन्तु अविद्या की निव्ृति होने पर वह ज्ञान से भिन्न प्रतीत 
नहीं शेता । ड्सि आविद्या की चर्चा यहाँ की गई है, जिसके प्रभाववश्ञ ज्ञान से 
ज्ञेब की प्रथक्‌ सत्ता प्रतीत होती है, वह झाख्त्रानुसार क्रियाशक्ति का नामान्‍्तर है । इस 
क्रियाशक्ति के प्रभाव से ज्ञान से ज्ञेव एवक हो जाता है। हमारे पूर्दोक्त दशन्त में जल 
से उत्पन्न बर्फ का ठुकड़ा जब॒तक जल में ड्रबा रहता है, तब तक समझना होगा कि 
क्रिया-शक्ति का व्यापार आरम्म नहीं हुआ, किन्तु जब बर्फ का डुकड़ा जल से हटा 
दिया जाता है, जब जल से बर्फ प्रथक्‌ रूप में प्रतीत होता है 
क्रिया-शक्ति का खेंड. आरंभ हुओ, समझना 


ल्ष्प 


, तेंव अविद्याल्प 
चाहिये | वर्णमाढा में इस 
क्रिया-शक्ति के प्रकाशक बर्ण-ए, ऐ, ओ और ओ हैं। क्रिवा-शक्ति की अस्फुट, 
स्फुट, स्फुटतर और स्फुटतम ये चार अवस्थाएँ, उन चार स्वर-वर्णो के ह्वारा 
प्रकाशित होती हैं। क्रियाशक्ति का खेल जब पूर्ण हो जाता है, तब क्रिया की 
निवृत्ति हो जाती है । 


इस तरह हमें प्रतीत होता है कि स्पन्द के बहिर्मुख संचेण से एक के बाद एक 
विभिन्न शक्तियों की अर्थात्‌ कलाओं की अभिव्यक्ति होती है। स्थूल-हृष्टि से ये शक्तियाँ 


८ + रण के द् जेर परी 
या कल्ूएँ पाँच भागों में विभक्त हैं--चित्‌ , आनन्द, इच्छा, क्वाम और क्रिया | प्राचीन 


भहात्माओं ने शिव अथवा परमेश्वर के पॉच मु्खों की कल्पना कर इन पांच शक्तियों 
का ही संकेत किया है । इन पॉच शक्तियों में से चित्‌ और आनन्द स्वरूप-शक्ति के 
अन्तर्गत हैँ | वे सच्िदानन्द-स्वरूप के अन्तर्गत हट एवं आपेक्षिक दृष्टि से इच्छा, शान 
और क्रिया ये तीन बहिरंग-शक्ति के रूप में ऋत्पत हैं| बहिरंग-शक्ति हो व्िकोण- 
रपी विश्व-योनि था महामाया है। मूल में पाँचों शक्तियाँ ही शक्ति हैं, जिन्हें मैने 
स्वस्पशक्तियाँ कहा है, वह भी शक्तियाँ ही हैं । शक्ति नहीं, वह केवल सच्ता ही है, जो 
शुत्तरूप से उस अन्तरख्ज-शक्ति के भी अन्तस्तल में विद्यमान रहती है | इसलिए भगवती 
श्रुति कहती है--'अस्ति इति ब्रुवत्तोडन्यत्र कथं तदुपल्भ्यते । यह कहकर उसी परमशक्ति 
की स्तुति की गई है | यह जो शक्ति-प्रवाह है, यह स्पन्द का बहिःप्रवाह है। यह कहना 
अनाइश्थक होगा कि प्रत्येक स्थिति में एक अन्तःप्रवाह है | जैसे सश्छिखी गति बरहिर्मुख 
है और प्रल्थ की गति अस्तमुंख् है, एवं जैसे बहुत ओर ईक्षण बहिर्मुख है, किन्तु स्वरूप 
की ओर ईक्षण अन्तर्मुख है | सर्चनत्र ही इसी तरह समझना चाहिये। जहाँन अन्तर्मुख 
है और न बहिर्सख, ऐसी भी स्थिति है | यहाँ उसके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं 
५३8 | तणी का अगोचर विषय है | अत्तएव 'झ! से 'ऊ/तक जो धारा है, जिसे 

' ह्व क्र हो जाता 
अन्तमुख धारा की अभिव्यक्ति हो जाती है 
घारा में परिणत हुई, 


है, एवं उस समय स्वभावतः ही 
। प्रद्त्ति की धारा जब इस बार निश्वत्ति की 
तब वे सब पृथक एथक््‌ अवभासित हो रही 
अन्दनवश एकीमूत होकर सम्रिभाय को प्राप्त होती 


पह बिन्दु सम्पूर्ण कल्यओं या शक्तियों की एकीमृत 
्॒ 


शक्तियोँ या कब्यएँ 
है, जिनका नाम पड़ता है बिन्दु! | 
अवस्था का नामान्तर है। बिन्दु की 


ध्द् ताजिक बाछझाय में शानदष्टि 


अ्षिन्‍्यक्ति होने पर यह खभावतः ही अनुत्तर अथवा अकार का आश्रय कर प्रकाशित 
शैता है। कारण, अगार ही चित्‌ शक्ति था अनुत्तर है। उसका आश्रय लेकर ही सम 
कुछ प्रकाशित होता है 'तस्य भासा सर्वपिद विभाति 7 रे 
इसीका नास अकार अर्थात्‌ बिन्‍्दु-सयुक्त अनुत्तर है। पहले बहिःस्पन्दन के पेंग 
से जो आविर्भाव होता है, वह सम्मात्र या अव्यक्त से होता है। उसके बाद जो यहिर्मुख- 
घाण वा निर्गम होता है, घड़े चितू या अकार से होता है| उसका अबसान 'औकार 
में अर्थात्‌ चित गक्ति से क्रिया-शक्ति पर्यन्त पांच म्रान्ियों का आविर्भाव सम्पूर्ण हुआ | इस 
बारे अनुत्तर पचशक्तिसमन्बित हुआ, अर्थात्‌ बिन्दु सयुक्त हों गया । अब जो सृष्टि होगी 
वह इस “आ से होगी 'अ' से नहीं | पहले की सूडष्टि बैन्दव सृष्टि थी । इस बार वह एक 
बिन्दु ही विभेक्त होकर अपने को दो बिन्दुओं में परिणत करता है। इसी का नामान्तर 
है--विमर्ग है, अब जो सृष्टि होगी वह बेसिक सृट्टि होगी। यह वैसक सष्टि बास्‍्तव मे 
ध्यक्षन वर्गों की स॒प्टि है | तान्चिक परिभाषा के अनुसार यही तल्-सद्ठि है । “का से 'ह! 
तक व्येजन बणे विभिन्न तच्चो के चोतक है । थह कहना अनावश्यक है कि से सब 
भी प्रतीक मात्र है। जब इन तलनें के अभिव्यक्त होने पर तेज्वसृष्टि का अवगान होता है, 
तब जानना चाहिए कि ह कार पर्यन्त सृष्टि दो गई है | 
वे-दव सृष्टि के समय जैसे कल्पएं या शक्तियों बहिर्मुस-ूत्ति के बाद अन्तर्मुग्व- 
गति से विन्दुरूप घारण कर अकार में मयुक्त होती है, उसी तरह इस स्व में भी 
प्रव्यावतंन-ऋम में अकार मे हकार तक सूष्ि हद भाव म पर्यविसित होती है) इस बार 
कवा स॒ष्टि और तस्-सूश्टि का अन्त होने फे कारण अहभाव की अभिव्यक्त हुई | यह 
कहना व्यर्थ है कि यही पूर्ट/अहम! है, क्योंकि इसका प्रतियोगी अन्य अहम नहीं है । 
सम्मात्र अचस्था भहम्‌ नहीं है, यह कहना अनावध्यक है। चिदानम्द अर्थात्‌ रचिदानन्द 
अवस्था से भी अस्पु नही है एवं झक्ति या कबल्यसह्ि जहां सप्तात हो गई, चहाँ 
भी अहम नहीं है। तत्वसृष्ठि पूर्ण होने के कारण अहम! की प्रथम अभिव्यक्ति 
हशेती है। इस पृर्णाह भें समस्त कवच ग्ह्तै है समस्त शाक्तियाँ रहती है; 
अर्थात्‌ बहिरड्भ और अन्‍्तरंग शक्तियाँ और परम अच्यक्त गूठसत्ता भी रहती हैं। 
आस्तद मे यह 'ूर्णश्म! परम-शिवावस्था है, जिनके साथ अभिन्न-रूप से 
परमशक्ति विराजमान रहती है। हम जिसे स॒ट्टि कहते हैं, चद इन परम-शिव से 
ही होती है। 
किन्तु इसकी एक सूद्ण अवस्था है और एक स्थूछ अवशा ।हम अमन्त 
या समग्र विश्व को सृष्टि समझते हैं | अह भाव से 
प्राप्त नर होती। जब इस इस धूर्णाईं से स्पातन्ध्यव 
तभी विद्व-्धाष्ट की सूचना समझनों चाहिए | किन्तु हस इद-भसाव के आदविशक के 
पा एक अहम्‌ ही अनन्त अहृरूपों में अपने फो प्रकद करता है | तब “से खल्विद 
ब्रह्म दस श्रुतिवाक्य को साथ्थकरता होती है। इसके बाद इद-भाव का स्फुरण होगे पर 
सवप्रथम सवशत्य रूप परमाकाश का आविर्भाब होता है, एव उसका आश्रय कर 
कर चह अनन्त-अह हितीय रू में प्रकट होता है। यह इद-सहि है। यह झहा- 


न्त भवनों 
इंढ -भाव का उदय हुए बिना बह 
श| इंदभाव का प्रथम विफास होता है, 


परम-शिव की पृष्ठभूमि प्७ 


समष्टि रूप है, उस समय्र भी काल का आबिर्भाव नहीं हुआ । काल का पूर्वाभास महा- 
काल में ही पाया जाता है| इसलिए इस सृष्टि में भी वास्तविक क्रम नहीं है । एक अन्तः- 
क्रम है सही, परन्तु वह वस्तुतः क्रम नहीं है। इसलिए उस समय अतीत, अनागत 
और वर्तमान इन तीन कारों की क्रिया नहीं रहती । प्रचलित कार्य-कारण-भाव भी नहीं 
रहता । हाँ, अनन्त विचित्रता रहती है। सब सत्ताओं में ही सब सत्ताएँ अनुस्थृत रहती 
हैं | देशगत-मेद नहीं रहता, पर एक प्रकार का भेद केबल प्रतिमासमान रहता 
है | इसके पश्चात्‌ उस महासृष्टि से खण्ड सष्टियों का आविर्भाव होता है। वे ही 
ऐश्वरिक स्धियाँ हैं, उनमें काल-गत, देश-गत और स्वरूप-गत अनन्त वैचिब्य हैं | 
समष्ि-सृश्टियों और व्यष्टिसश्चिं इन्हीं के अन्तम्त हैं। महासमछ्टि-स॒ष्टि इनसे कुछ 
मिन्‍न है। महासमष्टि-सृष्टि में समष्टि-स॒ष्टि के तुल्य कर्म, जन्म, मृत्यु, सृष्टि और प्रलय 
आदि व्यापार नहीं होते । 

यहाँ तक जो कुछ कहा गया है, उससे समझ में आ जायगा कि प्रचलित 
धारणा के अनुसार विश्वसृष्टि पसम-शिव से ही होती है | यह युक्तियुक्त धारणा है, इसमें 
सन्देह नहीं है। किन्तु वास्तव में परमशिव-तत्त की जानकारी हो जाने पर उसके मध्य- 
वर्ती अवशथा का भी ज्ञान होना आवश्यक है | इस अत्यन्त- गुप्त रहस्य का मानव- 
भाषा द्वारा प्रकाश नहीं हो सकता, फिर भी भगंवदुपदिष्ट तत्र-शासत्र के अनुसार 


अतिसंक्षेप में इस अन्तराल ( मध्यवर्ती ) अवस्था की एक झलक देने की चेष्ठा की 
गयी है । 


अद्यतल्र के प्रकार-भेद 


मार्थिक जगत के आविर्भाव के मठ मे अज्ञान की आवरण भौर विशे नाम 
की दो शक्तियों की क्विया स्वीझार की जातो है । आवरण शक्ति की क्रिया के पलखंस्प 
आय्या का खरूप आवृत हो जाता है तथा विधेष शक्ति वी क्रिया के फरखरूप नाना“ 
प्रकार के वैखिन्य स॒ध्रि के द्वार पश्कृटित हो उठते हैं । वैचिस्य के प्रकाशित होने के 
पूर्व आत्मा के खस्प का आइत होना आवश्यक है। यह स्वस्प शक्तिहीन नही तेता, 
शव म्वरूप के आबशा के साथ-साथ स्वरूप के साथ अभिन्न-भाव से विद्यमान 
शक्ति का भी आवरण शे जाता है। आत्मा का स्वरूप चिंदानन्दसय है यह मानकर 
दम अधिन्न शक्ति को भी चित्‌-शक्ति और आनन्द शक्ति के नाम से वर्णन किप्रा जाता 
है। श्सिके द्वार शक्ति का आवरण द्वोता है. और विशेष का उदय होता है, बढ़ भी 
शक्ति के भतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं हैं। वह आत्मा अथवा चित्स्वरूप कीह्ठी 
शक्ति है, इसमे सन्देह नहीं। परन्तु प्रवोक्त वित्‌ शक्ति से उसको मिन्न-जाति की क्ह्दे 
बिना काम नहीं चल सकता । जित्‌-शक्ति को अमेद शक्ति के नाम से ग्रहण करने 
पर इस विपरीत शक्ति को यदि भेद-दक्ति कह तो असगत न होगा। भेददाक्ति का 
प्रथम उन्मेपर मेद-शान के रूप में प्रकट होता है । सु्टि विषषक जो ज्ञान हमें होता है, 
वह इस भेद-ज्ञान का ही नामान्तर है। यद्यपि यह भेद आत्मा अथवा ब्रह्म को अवलम्बन 
करके ही उदित होता है, परन्तु इसके पहले आवरण-शक्ति की क्रिया होती है; अतेएव 
आध्षध्वत्प का भान नहीं होता। यह ज्ञाब नहीं होता कि एक ही आत्मा 
बिलगान हैं और प्रकाशित हो रही है, अपितु नानात्व का मान होता है | इसी कारण 
इस सृष्टि को अज्ञानमूलक सूष्टि कहते हैं। जब ज्ञान-शक्ति का उदय होता है, तंत्र 
उसके गभाव से यह आवरण अद्य कूद जाता है। शानशक्ति चित्‌ू-शक्ति की ही एक 
अवनंशा है। इसमे क्रिया-भक्ति अवबदइप होती है परन्तु ज्ञान में अस्तर्णेन रहती है! 
अतेएव जानशक्ति नस्तुतः चेंतन्य शक है, इसमें तन्देह नहीं। शानभाक्ति यदि शर्क्ति 
न होती, तो आवरणात्मिका भत्ञान शक्ति को अभिभृत न कर सकती | ज्ञान शक्ति के 
दिकास में मातागत वैल्क्षण्य अवश्य ही रहता है | अवएव मृदु-मात्रा मे शान-शक्ति का 
विकास होने से जो फ्ल द्ोता है, तीम मात्रा में उसका विकास होने पर पहलेकी अपेसा 
अधिक फंल की प्राप्ति होती है। इन दो पकार के फहगत भैद से, पहछा-आत्या के 
स्वरूप-गत आवरण का अपसरण है और दूसरा--उस अपसरण की अनुभूति है। ज्ञान 
की मात्रा के मदु होने पर साधक का आवरण ठं! निबृत्त होता है, परन्तु बह उसे स्वय 
अनुभव महों कर पाता | मृत-शुद्धि और चित्त-॥दि के अमाव के कारण आशक्ज्ञरं 
प्राप्त करके भी साधक उसको उपरून्धि नहीं कर सकता । मलिन-देह और अन्तःकरण 
इस उपलब्धि के प्रतिबन्धक हैं। मठ और वासना के रूप में इनका निर्देश किया 


अद्यतत््व के प्रकार-मेद धरे 


जाता है। साथक चेश द्वाण अथवा साधना के द्वारा देह और मन को शुद्ध कर 
सके, तो गुरुप्रदत्त ज्ञान का सन्धान पा सकता है। परन्तु ज्ञान की मात्रा तीव्र होने 
पर साधक के किये यह साधनारुसी कम आवश्यक नहीं होता । परन्तु ऐसी अबस्था में 
जन तीत्र होने के कारण साधक के देह और मन उसे सहन नहीं कर सकते । ज्ञानामरि 
के प्रभाव से देह और मन दोनों ही दग्धवत्‌ हो जाते हैं) साधक विज्ञेद्ध आमतान 
बी उपलब्धि के साथ-साथ बिदेह-अवस्था को प्रास होता है। अतएव तीत्र निविकल्प- 
अवसा के उदय होने पर देहपात अवश्यम्भावी हो जाता है। ऐसी स्थिति में ज्ञान 
पारूध-कर्म को भी ध्वंस कर देता है, ऐसा नहीं कि केवल सचित-कर्म का ही नाश 
करे | यदि साधक के साधनरूपी खक्ृत-कर्म सहायक हों, तो देहपात नहीं होता | 
इस अवस्था में कर्म की पूर्णता के साथ-साथ पूर्वप्राप्त स्वरूप-ज्ञान की अनुभूति होती 
है । फिर विश्वेष-शक्ति की प्रतिबन्धकता नहीं रहती, परन्तु न रहने पर भी, विक्षेप- 
शक्ति से जनित देह, ज्ञान के अधीन नहीं होतो । यद्रपि प्रारूध कम के अनुभव की 
प्रतिबन्धकता कट तो जाती है, तथापि उसका फल तिरोहित नहीं होता, अतर्व देह 
का सद्भ भी रहता है और उसके द्वारा साध्य भोगादि मी रहते हैं। परन्तु जब आत्म- 
जन की अनुभूति प्रतिष्ठित होती है, तब देहजनित भोग होते हुए भी न होने के समान 
हो जाते हैं। 
केवल ज्ञान के उदय में ही जीवस्मुक्ति नहीं होती । जीवन्मुक्ति के आखादन 
के ढिये उदित श्ञान का बौद्धिक अनुभव भी आवश्यक होता है। बस्तुतः शान का 
उदय केबल आवरण-निशृत्ति के रूप में ही पहले प्रकट होता है। उसके बाद सम्भव 
हो तो बुद्धि के द्वारा उसकी अनुभूति होती है | तब बुद्धि का आवरण कट जाता है। 
यही जीवन्मुक्त-अवखथा है । विश्लेष-शक्ति के पूर्ण तिरोहिित होने पर, अथोत्‌ प्रारूध 
के अवसान में उससे उत्पन्न देह का परिहार होने पर ब्द्वास्वरूप में स्थिति होती है । 
तब आवरण को दूर करनेवाला यह ज्ञान पूर्णरूप से सफलता प्राप्त करवा है। यह 
अबशा ही शुद्ध आत्मखरूप में स्थिति प्राप्त करने की है । 
परन्तु यह पूर्णता नहीं है। शक्ति ने बहिर्पुख होकर भेद-सूद्धि की अवतारणा 

की थी, जिसके मूछ में स्रूप का आवरण निहित था | परन्तु शक्ति की यह बाह्म- 
प्रवगता अथवा बहिसुंख-गति केबल उसकी कार्य-निद्वत्ति के साथ-साथ साम्ब-्भाव को 
प्राप्त नहीं होती । सममात्रा में अन्तर्मुखी गति के द्वार उसका साम्य स्थापित करना 
होता है। ऐसा न कर सकते पर प्रकृत-स्थिति प्राप्त नहीं होती | इसी कारण क्रियाशक्ति 
का उन्मेष और विकास आवश्यक है | यह क्रियाशक्ति साधारणतः गुरु-शक्ति के नाम 
से प्रसिद्ध है । यह जित्‌-दाक्ति की क्रिया है। क्रियाशक्ति के ्रमिक्र विकास में अन्तर्मुखी 
ग॒ति प्रारम्भ द्वोती है। यह गति मन, वायु और बिन्दु सबके अन्तराल में प्रबाहित 
होती है, या सन्‍्देह नहों | शक्ति की बाह्य-गति के फलखरूप जिस प्रकार यष्टि होती 
है, इस अन्त के परिणाम में भी उसी प्रकार सृष्टि होती है । पहली सृष्टि जड-शक्ति 
का कार्य है, पर्ठ यह सृष्टि चैतन्य-शक्ति का कार्य है। इस अन्तःशक्ति की क्रिया का 
एक वार सज़पात होने पर चह निरन्तर चलती रहती है। जब तक बहिःशक्ति के साथ 
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यह साम्प प्राम नहीं कर ऐेती, तब तक इसकी निश्वत्ति नहों होती । जिस क्षेत्रम जितना 
बाह्य विकास होता है, उम क्षेत्र मे उतना ही आन्तर विकास आवश्यक होता है। 
मीतर बाहर समान हो जाने पर दोनो गतियों एक दुगरे को आअमिभूत करके एक 
अभिन्न-गति के रूप में ्चारित होती हैं, परन्तु यह बहुत दूर की बात है। 

क्रियाशक्ति क्रमशः चित शक्ति के सप में अभिव्यक्त होती है। चित-कलछा 
चेतन्पर्शाक्ति की ही मात्रा है। चित्‌ कव्य का विकास हुए बिना जान की विशेषन्दक्ति 
व्नी भूत नहीं है| सकती, अर्थात्‌ मायाशक्ति को अधीन करने के डिये महद्ामाया-शक्ति 
की साधना करनी पइती है। महामाया-शक्ति की साधना क्रिया रूप गुरु-सक्ति का 
ही क्रमिक विकासमात्र है| एक ही आत्मा जय अहिसुंदी दाक्ति से विशिए होता है, तब 
उसकी परमात्मा के रुप मे प्रसिद्धि दवुती है। दोनों में गतिस्पा-शक्ति का खेल होता 
रहता है, पर-तु जो गतिद्वोन अबस्था है, उसमे शक्ति का खेल नही शेता, उस समय 
शक्ति अव्यक्त रहती है। इस अव्यक्त शक्ति मे कोई धर्म नहीं रहता। विन्दुस्पी 
आत्मा या ब्रह्म से शक्ति जागत्‌ होकर बहिधुग्ब और अन्तर्मुग खेल करती है | ग्रहिमुख 
खेल के द्वारा बाह्यजगत्‌ की उसत्ति होनी है यही जडजगत्‌ है तथा आम्यन्तर खेल 
के दाग अन्तर्जगत्‌ या विश्व की उसत्ति होती है। दोनो जगतू जब साम्य-्भाव को 
प्राम होते है, तब अखण्ड मण्डटका्ल को प्राम होकर अनन्त विश्व का रूप घारण 


दे 


करते है 


नियाशक्ति के द्वारा अर्थात्‌ शक्ति की अन्तरुंग्दी गति से देंह में प्रवेद् प्राप्त 
होता हर घक्ति की ब्राह्मगति से ज्ञो देह निर्माण दुआ है, जब तक शक्ति की अस्तर्मुखी 
गनि नहीं होती, तब तक उसमें प्रवेश प्राप्त नही होता । भेद-ज्ञान अखित्‌ भक्त का 
कार्य है, यह पहले कह चुके दे, उसी प्रकार अभेद दर्शन चित्‌ शक्ति का कार्य है, यह 
भी याद रखना शेगा | अतएव क्रियात्मिका गुर शक्ति अभेदज्ञन के रुप में कार्य करती 
है। यह अमेदज्ञान पुष्ठ इंते होते क्रमग. समस्त देह मे व्याप्त हे जाता है। इसी को 
दूसरे शब्दों में फ्रियाशक्ति के द्वारा देह-मेद भाम दिया जाता है। मन, प्राण ओर 
बिन्दु की अन्तर्मुस्ी गति अभेद-ज्ञान का ही क्रमक विकास है। हि 
विकास होने पर, अर्थात्‌ क्रियाशक्ति का काये सशन्ञ होने पर आत्मा की परमात्मा के 
रूप में स्थित होती है और उसका व्यप्ि-देह समाधि देहरूप विश्व-रूप मे परिणत हो जाता 
हू । इसको योग[वस्था कहने द्दै || क्रियाशक्ति ब्क उन्मेष या कुणडल्नी क्के जागरण से द्दी 
दम योगावस्था की सूचना मिलती है तथा क्रियाशक्ति को पूर्णता ही इसका पूर्ण विकास 
है । आ्मा में बच क्रियाशक्ति का पूर्ण विज्यस होता है, तत्र आर्मा बरमातान आई 
वर्णन के योग्य हो जाता है। कहना न हागा कि यह कियाशक्ति वम्तुतः नै ३ मे 
ही है, क्योंकि ज्ञानराक्ति सबसे पहले उपलब्ध हुई है। । अतन्व-शक्ति 


् शानर्शक्ति यदि पहले प्रत्फृटित 
नही तो क्ियाशक्ति का उन्मेप सम्भव नहीं होता | ज्ञानर्शक्त के विकास से द्षट या 


साक्षोभाव का आविर्माब होता दै। इस साक्षीप्राव के साथ क्रियाशक्ति का दि 
नही ठी आत्मा क्रमश. परमात्मा को ओर अग्रसर नहीं हो सकता । चिति कर 
भद्दी तो केवड गति सवार का ही माम्-वर है, अर्थाद्‌ आत्मा का स्वरूप हक 


इस ज्ञान का पूर्ण 


अद्वेयठ्व॒ के प्रकार-मेद ६१ 


आवरणयुक्त होता है, तब उसका आश्रय लेकर जो गति उदय लेती है, वह बस्व॒तः 
मेद-शान का ही नामान्तर है | स्वरूव का आवरण जब कट जाता हे तब उस अना- 
बृत आत्मा का आल्म्बन करके जिस गति का उदय होता है, वह. अभेद-ज्ञान की 
त्रीड़ा होती है, वही चित्‌-शक्ति का विलास है। है रिकल 

जीव और ईश्वर का भेद स्वीकार्य है; परन्तु आत्मा ओर परमात्मा में भेदाभेद- 
रूप क्रिया-शक्ति के पूर्ण विकासपर्यन्त मानना ठीक है। 

गुरु-शक्तिरूपी क्रियार्शक्त ऋमशः देह-मेंद करती रहती है। सब से पहले अज्ञान- 
राज्य में, जो काल की प्रणाली में स्थापित है; प्रवेश प्रात होता है। इस राज्य मे प्रविष्ट 
होकर क्रमश; अग्रसर होना क्रिया-शक्ति का काय है | इस स्तर मे पड़ हुए अज्ञान-राज्य 
का अतिक्रमण करने पर,काल की प्रणाली को पारकरके ज्ञान-राज्य में प्रवेश करना सम्मव 
हो जाता है अणु के कर्म द्वारा अज्ञानराज्य को पार कर सकना संभव नहीं होता तथा 
उसके कारण ज्ञानराज्य में भी अग्रसर नहीं हुआ जाता, अतएव परमाणु का कार्य 
आवश्यक है | परमाणु परम पदाथ का अंश होता है। वह नित्य ओर चन्मय है। यही 
सश्टिकाल में क्रमशः वमिन्न स्तरों का भेद कर के अवतोर्ण होता है, तथा मातृगर्भ मे प्रविष्ट 
होता है। इसके पश्चात्‌ ही क्रमशः वभिन्न प्रकार के अगु क सश्रव में आकर वह पुष्टि 
प्रात्त करता है। मातृगण में विकास के पश्चात्‌ जब प्रसव ओर नाऊ-भेंद हा जाता है, 
तब बाहजंगत्‌ के अग्रु के साथ इसका योगायाग हांने रूगता हैं। जागांतक शानवाद्ध 
आंद सब प्रकार के कर्म तत्तत्यकार के अणुओ क हा खेल हें; इन सबकी परमा» की 
क्रिया नही कहा जा सकता । दाक्षा के बिना चेतन्य-शक्ति का सम्बन्ध परमाजु के साथ 
नहीं होता तथा परमाणु अपनी रुप्तवत्‌ अवस्था के हो जाने पर दाक्षा क बिना जाग्रत्‌ नहीं 
हेता । योग-दीक्षा के समय शिष्य जा गुरु से चिन्मय-शरार ग्रात्त करता है, उसे ही 
जाग्रतू-कुण्डलनी के नाम से पुकारते है । उसके संस्पर्श के द्वारा परमाणु कार्य-विशिष्ट 
होकर कर्म करने में समर्थ हाता है | परमाणु का कर्म ही यथार्थ क्रिया-शांक्त है। धीरे- 
धीरे प्रयोजन के अनुसार क्रियार्शाक्त का विकास होता है और उसके फलस्वरूप देह-राज्य 
सिद्ध होता है। अयोगी साधक भी दीक्षा के फल से चैतन्य-शञक्ति प्रास करता है; परन्तु 
वह दीक्षा कायाकार में परिणत नही होती । कायाकार में परिणत अवस्था ही जाप्रत्‌ 
अवस्था है । अतएवं साधक को कुण्डलिनी-शरक्ति जाग्मत्‌ करनी पड़ती है। यह जागरण 
दीक्षा-कालीन जाग्रतू-आभास का पूर्ण विकास है। दोनों स्थानों में चैतन्य-शक्ति के प्रभाव 
से परमाणु को ही क्रिया होती रहती है। अज्ञानराज्य का भेद करना और ज्ञानराज्य में 
अग्रसर होना, दोनों ही चेतन्यरूपी क्रियाशक्ति का कार्य है। दोनों राज्य देह के ही 
भीतर हैं | अज्ञन-राज्य और ज्ञान-राज्य दोनों ही राज्यरूप में आलेचना के योग्य हैँ । 
अज्ञानराज्य काल की सृष्टि है। परन्तु ज्ञानराज्य काल की सृष्टि होने पर भी कार की 
सीमा के परे है। यह ज्ञानराज्य वस्तुतः चैतन्बग्वाक्ति की विशिष्ट रचना के द्वाश 
विभूषित है। 

जब मत्युकाल सें परमाणु और अणु का सम्बन्ध 


ख््युक पर ध विच्छिन्न हो जाता है, तब जो 
परमाणु दीक्षादि के द्वारा चैतन्य को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे स्वकर्म के अभाव के कारण 


६२ तात्रिक बाझय में शमक्तद्ट 


अज्ॉन-राज्य को भेद न कर सकने के कारण कार की सीमा के भीतर प्रसुमवत्‌ 
अवध्थित रहते है। उनके सारे अप्ु ल|किक जगत्‌ में निस्‍न्‍तर नाना प्रकार से सचरण 
करते रहते दे | इनकी सुमवत्‌ नाना प्रकार की गति में सुपुप्ति ग्न परभाणु कुछ भी 
विद्वन्ति नहीं होते | अतएवं अणु के कर्म और परमाणु के कर्म परस्पर पृथक होते हैं । 
अणु के सहल प्रकार के कर्मो के फलस्वरूप आएु में नाना प्रकार के धर्मों का आवि- 
भाव होता रहता है। उसी प्रकार परमाणु के कर्मो के फलस्वरूप परमाणु में क्रिया 
उत्न्न होती है । इस क्रिया के प्रभाव स॑ परमाणु स्वकर्म से बिशिए होकर अशान-राज्य 
को पार करते है । 

जब परमाणु और अणु का पाग्स्परिक विच्छेद रुमतन्न हो जाता है, तब परमाणु 
की दृष्टि के सामने एक विशेष ज्योत्तर्मम सत्य का आविर्भाव होता है | इस सर्वव्यापक 
महान्‌ आलोक में स्तर-गत कीई क्रम रुज्षित नही द्ोता । जिसे अज्ञान-जगत्‌ कहते है, 
चह भी इस विशाल आलोक में आमामसित होता है। कर्म के प्रभाव से अज्ञान जगत्‌ 
को पार करने पर एक झूत्थावध्वा का उदय द्वोता है। उस समय काल की सीमा 
( कार्यक्षेत्र ) को पार करने के साथ-साथ आत्मबोध का स्फुण होता है और चैतन्य- 
शक्ति #मदाः ज्ञानगज्य की सृष्टि करके ओर उसे भेद करके अग्रसर होती है। यह जो 
झन्यावस्था की बात कही गयी है, बह वस्तुत, शून्य है | इस झूत्य में प्रचिष्ट होने पर 
ध्मश, विशभन्न स्तये से विशिष्ट छान के राप्य अभिव्यक्त होते हं। अशान-जगत्‌ को 
पार किये बिना शान जगत्‌ में अग्नमसर होने की सभ्भावना नहो होता। चैतन्य शक्ति 
की सहायता पाये बिना देहन्मेद असम्भव होने के कारण स्व-देह विश्व देह के रूप में 
परिणत नहीं हो सकता । 

इन्द्रिय के स्तर से ृदयरूपी शून्य में प्रवेश करने के लिए नाना प्रकार के जाल 
रचित होते हैं। बीच-बीच में ग्रन्थियों ओर घने आवरण दिखल्ायी देते हैं| निर्दि्ट 


माय का अवलम्बन करके इस विराट जाल का भेद करना पदता 
मायाजाल हैं| मूत्यु 


अमाधक ओर अग्॒ार्ग 


ः हैं। इसका ही नाम 
+ पश्चात्‌ इस जाल का भेद नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि 
मी के परमाणु कर्म-हीन होने के कारण इस जाल फो नहीं देख 
सकते भेंद भी नहीं कर सकते | जाग्रत्‌ अवस्था मे गुरुप्रदत्त काया मे कर्म के द्वारा यह 
जाल-भेद करना पड़ता है| दीक्षा के बाद कुछ भी कर्म न करने पर भी केबल 
के प्रभाव से ही उसका भेद हो जाता है। 
माया के जारू से उठा कर ज्ञान के राज्य 
के बाद जब झूज्य में प्रवेश प्राप्त हो जाता 
रण-रूप में जे दौभाल सदी थी, उसमें 


गुरुशाक्त 
शुर्शक्ति का मुख्य कार्य हैं--जीव को मोह- 
में पहुँचा देना । अज्ञान-राज्य को पार करने 
है, तब देखने मे आता है कि उसके आब- 
न्‍ असख्य डार अथवा छिद्र बर्दमान है। उसके 
किसी भी मागद्वारा इस शृत्व से प्रवेश किया जा सकता है । जब श्वृत्य ज्योति से 
उद्धासित होता है, तब क्रमशः चारों दिशाओं के सइलो द्वार अवरुद्ध हो जाते है 


श ह््‌ और 
ऊपर की ओर एक नया द्वार खुल जाता है। यह द्वार पहले से प्रकाशित नहीं होता | 


अधोद्वार की क्रिया के रुद्ध हुए बिना इसकी आविर्भीत नहों होती । इस आश्यन्तरीण 
गाज्य से ऊध्य-द्वार के द्वास ही निकल जाता है | 


अद्दयतत् के प्रकार-मेंद क्ष्रे 


अज्ञान-राज्य बाह्य और ज्ञान का राज्य आभ्यन्तर होता है। देह-मेद के 
समय ऋ्रमदः इन दोनों राज्यों को भेदन करना पड़ता है । अम्तर्मुखी क्रियाशक्ति गैक 
उसी मात्रा में कार्य करती है, जितना उसने बहिर्सुख कार्य किया था। जब अन्तर्गति 
और बहिर्गति में साम्य हो जाता है, तब उसके साथ-साथ देह-मेद सिद्ध होता है। 
अन्तर्मुखी क्रिया के प्रभाव से पिण्डगत देह विश्वरूप में परिणत होता दै। _अतएव यह 
जो देहभेद की बात कही गयी, इसे विश्व-मेद भी समझना होगा । विश्व-मेद हो जाने 
पर भीं देह सम्पूर्णरूप से अतिक्रान्त नहीं होता; क्योंकि चिश्वातोत भाव-राज्य में तब भी 
प्रवेश प्राप्त नहीं हो पाता | भाव-राज्य में प्रविष्ट होकर उसकी पृर्णता की साधना करके 
उससे निकल जाना अत्यन्त आवश्यक है। इतना सम्पन्न होने पर यह कहा जा सकता 
है कि शक्ति-राज्य एक प्रकार से अतिक्रान्त हो गया। काल-शक्ति, गुरु-शक्ति, इष्ट-शक्ति, 
आत्म-शक्ति आदि शक्तियों के विभिन्न विकास को क्रमशः भेंद करके विशल जाल 
सत्ता के अन्त में एक ऐसी वस्तु पायी जाती है, ज्सके द्वारा सुपुप्ति के राज्य में क्रिया, 
साधन या संचरण सम्भव हो जाता है| 

विश्वातीत भाव-देह के साकार न होते हुए भी साकार, तथा साकार होकर भी 
निराकार है। भावराज्य के परे हो जाने पर जो भावादीत परमगुह्य सत्ता प्रात होती है, 
वही निज स्व-मन है । इसका जो आकार है, वह पिण्डातीत, विश्वात्तीत तथा भावातीत 
होकर भी साकार है। यही निराकार साकार कहलाता है। जिस मनका उल्लेख यहाँ 
हुआ है, बह भी एक प्रकार से शक्ति-पद का वाच्य है| परंतु इस आकार को शक्ति 
कहते नहीं बनता | इस अवस्था से परम-पद का पता मिलता है। परम-स्वरूप साकार 
और निराकार, अथवा सगुण और निर्गुण दोनों के परे होते हुए भी, उभयात्मक है | 

क्रियाशक्ति का विकास तथा परमात्ममभाव की अभिव्यक्ति एक ही बात है | 
क्रियाशक्ति का विकास पूर्ण होने पर ज्ञान और क्रिया अभिन्न रूप में प्रकाशित होकर 
पूर्ण चेतन्य-शक्ति के नाम से असिद्ध होते हैं। इस अब्स्था में आकर्षण और विकर्षण 


समान होने के कारण इसको कुम्मक की अवस्था कहते हैं। चैतन्य-शक्ति का विकास 
होने पर वह इच्छारूप में प्रकट होती है। यह इच्छाशक्ति स्वातन्त्यरूपी इच्छा नहीं है, 
क्योंकि इसका भी विकास होता है। जबतक निजस्व मन अभिव्यक्त नहीं होता, 
स्वातन्त्यरूपी इच्छा का आविर्भाव सम्भव नहीं है | यहाँ जिस इच्छा का उल्लेख किया 
गया है, वह इच्छाशक्ति शुद्ध इच्छा नहीं है | 


भगवत्सत्ता की अभिव्यक्ति के ब्रिना स्वातन्व्यरूपी इच्छा मर्त-देह में सम्भव 
नहीं होती; क्योंकि सन मर्त्यदेह के जिना प्रकट नहीं हो सकता। अमरल्ेक में जो 


अमरदेह का प्रकाश है, उसमें मरण क्रिया नहीं होती; इसलिये स्वातन्त्य की अभिव्यक्ति 
के लिये मर्त्यदेह को आवश्यकता होती है | 


हे बहिर्मुखी शक्ति और अन्तमुंखी शक्ति के समान होने पर दोनों प्रकार की 
शक्तियाँ प्रतिबद्ध हो जाती हैं और झत्य का आबिर्भाव होता है। यही देह का हृदय 
विश्वका हृदय है। क्रियाशक्ति के पूर्ण हुए बिना हृदय में स्थिति नहीं होती | क्रियाशक्ति 


के उन्मेष के साथ-साथ जो अन्तर्मुखी गति भारम्भ होती है, क्रियाशक्ति की पूर्णता होने 


६४ तात्रिक वाझाय में गात्तद 


पर परमाश्चारूप से हृदय में स्थित हो जाने पर वह समाप्त हो जाती है। इस अवस्था 
में आकर्षण और विकर्पण की किया नहीं रहती | यही राग-हेप से अतीतावस्था है। 
आत्मा जिस परिमाण में क्रिया-शक्ति का विकास प्राप्त करता है उसी परिमाण में बह पर- 
मात्मा के समोप हो जाता है तथा उसी परिमाण में उसकी योगभृमि 'उत्फर्प प्राम्त कर छेती 
है | क्ियाशवित के उम्मेप के पहले योगभूमि की प्राप्ति नहीं होती तथा क्रियाशक्ति की 
पृर्णता के बाद भी योगमूमि नहीं रहती | बीच में एक एक करके भ्ृमि का भेद किया 
जाता है तथा क्रमशः सोपान परम्परा के समान निम्न से ऊर्व॑भृमि प्राप्त होती है । 
योगभूमि का परम उत्कर्प ही परमात्मभमि है | । 

परमात्मा और ईश्वर एक ही आत्मा की दो गक्तियुक्त अवस्थाएँ है | बहि- 
मुंखी मायाशक्ति से युक्त आत्मा ईश्वर है। इसी के ही अश से विश्िए-भास्मा जीव है। 
माया भेंद-शक्ति है। इसे कारण ईश्वर और जीय परस्पर भिन्न है। अन्तर्मखी क्रिया- 
शक्ति का नाम मशमाया है | इस शक्ति से विशिष्ट आत्मा ही परमात्मा है। इस 
भहामाया शक्ति के भाशिक विकास से सग्रन्न आत्मा ही भुक्त-पुरुष है । इस शर्क्ति 


से अभेद-जान की उर््पत्ति होती है, इसी कारण मुक्त और परमपुरुष या परमात्मा 


परस्पर अभिन्न अर्थात्‌ भेदाभेद सम्बन्ध से सम्बन्धित है। जीव ईश्वर का भिन्न 
अञ्ञ है | परतु मुक्त पुरुष परभात्म का अभिन्न अश है। अतएब मृक्त-पुरुष ही 
क्रियाशक्ति के विकास के तास्तम्य के अनुतार न्यूनाधिक योगी है। ईश्वर और पर- 
मात्मा एक ही वस्तु है, यह पहले ही कहा जा हढ्वा है, अतएव इंशवर मे ज्ञानशक्ति 
ओर कियाशक्ति पूर्ण मात्रा में रहती हैं, परन्तु जिस शक्ति का ये प्रयोग करते हैं , अर्थात्‌ 
ते जिम ाक्ति में अभि्ठित होकर कार्य करते हैं, बद्द ज्ञान से विपरीत आवरण-्क्ति 


तथा किया से विपरीत विशेष-शक्ति है। ये दोनों माया या अशानशक्ति के रप हैं , यह 
पहले ही कहा जा चुका है | परन्तु अपने स्वरूप मे चह अन्तम॒खी मद्दामाया की शक्ति 
के द्वारा बहिर्मुखी ( माया ) शक्ति को निरम्त करके ही विशजमान रहते है। अतएव 
अन्त सी शक्ति के दो व्यापार देखने में आते है। उनमें एक है--साक्षीरुप में दृष्टि के 
द्वारा बहितु खी शक्ति को सचाह्ति करना ! दूसरा है-- वहिर्युख्ती शक्ति की क़िया- 


निरेत्ति की परावम्था में शूत्यमय हुंदय-देश में अवस्थान करना | 


यद्यपि हृदय में यह स्थिति शाश्रत होती है, तथापि बहिमुखी शक्ति को संचा- 
ल्ति करने के मय उसका भान नहीं होता । योगी इस अन्तर गा चित्‌-शक्ति के द्ाय 
हो खसामर्थ्य के अनुमार माया को वश में कर सकता है । जय माया पूर्णरूप से बश्ी- 
भूत ही जाती है तो थोगी परमास्मर्प मे हृदय के गूत्त-प्रदेश में अवस्थान करता है। 
क्रिपाग्नक्ति की पृर्णता के बिना यह अवस्था नही आती है। यह च्याप्ति दी अवस्था है। 
आत्मा जब हृदय मे प्रवेश करता है, त्तमी वह साक्षीमाव प्राप्त 
जगन्‌ को अर्थात्‌ विश्व को ध्व्यरुप मे एक साथ देखता है । यही उसका सर्चरात्व अर्थात्‌ 
सर्व जगत्‌ विषयक आपरोक्ष ज्ञान का विकास है। परलतु यह ज्ञान अपयेक्ष होते हुए 
भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि दृम्यों के इृश्ट होने पर भी थे अप्राप्य रहते है | किया के बिना 
केवल शान के द्वार उसकी प्रासि सम्भव नही होती | शान के द्वारा जो सध्मरूप | 


अद्वयतत्त्व के प्रकार-भेद ६५ 


दिखलायी देता है, क्रिया के द्वारा वही अपने साथ अभिन्‍नरूप में प्राप्त हो जाता है। 
क्रिया के पूर्ण होने पर सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं, अतणब उस समय कोई ऐसी 
चस्तु नहीं रह जाती, जो अप्राप्य कही जाय | इसी को आत्मा की व्यात्ति या विश्॒त्व 
कहते हैं | जब क्रियाशक्ति पूर्ण होती है, तब आत्मा ही परमात्मरूप में सिद्ध होता है | 
यह केवल सब पदार्थों का द्रष्ठ ही नहीं होता, बल्कि प्रति पदार्थ के साथ अमेदमाब- 
युक्त भी हो जाता है। 
हृदयगर्भ से निकलने पर परमात्मा की परावस्था की अभिव्यक्ति होती है। 
क्रिया-शक्ति के उन्मेष में साथ-साथ हछुदय में प्रवेश प्राप्त होता है, यह ब्रात 
पहले कही जा चुकी है । जब-तक अज्ञान-राज्य का भेद नहीं किया जाता, तब-तक 
हृदय में प्रवेश नहीं होता । परन्तु पवेश के मार्ग में अवस्थिति होती है। अज्ञान-राज्य 
को भेद करके जो झूत्वावस्था में स्थिति होती है, वही हृदय-प्रवेश कहलाता है | इस 
अन्तमुंखी गति के द्वारा अज्ञान की विश्लेप-जनित सृष्टि के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता 
है, यह याद रखना चाहिये | उसके बाद शून्य में रचना-कार्य पारम्म हो जाता है| 
पूर्व-चित्रों के मिटे बिना नवीन चित्रों को स्थान कहाँ मिल सकता है ! पूर्व चित्रों को 
मिटा डालना ही, हृदय-प्रबेश है। इसके बाद नवीन चित्रों का अड्डन ही, वस्व॒तः 
हृदय रुपी झूत्य में अभिनव-सृष्टि का विकास है। अभिनव-सृष्टि एक प्रकार की देह- 
सृष्टि के विना और कुछ नहीं है | यह देह ही विश्व और देही परमात्मा है। 
शूत्य में सबसे पहले ज्योति का उदय होता है। आकाश में सूर्योदय के पहले 
जिस प्रकार प्रकाश की किद्धित्‌ आभा आ! जाती है, हृदय में भी उसी प्रकार एक 
क्षीण प्रकाश की आभा फूट पड़ती है। वह प्रकाश क्रमशः परिस्फुटित होने छगता है । 
उ प्रकाश की सीमा मण्डलाकार होती है, क्योंकि वह हृदयस्थर शत्य में अभिव्यक्त 
होता है। धीरे-धीरे इस व्यात्त प्रकाश में घनीभूत-आलोक दृष्टि-गोचर होता है। जलूराशि 
में जिस प्रकार बुदूजुद उठते हैं, वैसा ही यह आलोक भी है | यह घनीभूत आलोक 
कह होता है,इसी का दूसरा नाम है--कला | यह क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता 
* | फल यह होता है कि व्यापक प्रकाश के मध्य में स्थित वह ज्योति एक मण्डलूकार में 
परिणत हो जाती है। यह कलाके ऋ्रमिक विकास से ही होता है| मण्डल के पूर्ण होने पर 


उसमें एक आकार फूट उठता है। यह आकार क्रमशः पूर्ण आकार में परिणत होता 
है। देह के भीतर जो अवकाश-सान है, वह हृदय है | हृदय में आलोक का आविभीव 
२ आलोक के बीच घनीभूत आल्येक या ज्योति का आविर्भाव तथा क्रमशः ज्योति 
गे मण्डलकार होना, एवं मण्डल में आकृति का आविर्भाव, इस प्रकार क्रमशः आकृति 
के पूणरूप से प्रस्फुटित होने पर उसे रूप कहते हैं। ज्योतिर्मण्डल के मध्य की आह्ृति 
$ कमश: पुष्ठ होते-होते हृदय का तेजोमय आलोक और घनीभूत ज्योति इस रूप में 
परिणत होतो है, अर्थात्‌ यह रुप क्रमशः ज्योति और आलोकरूपी हृदय-कोष के समस्त 
रस को खींच लेता है। यह अवस्था ही परमात्मभाव की पूर्णता है। 

. इसके पश्चात्‌ डेदय से निर्मम होता है| गर्भस्थ सन्तान के अबयव जब पुष्ट हो 
जाते हैं, तब के आकपण-अक्ति के अभाव से गर्भ से बाहर निकल पड़ता है। उसी 


8६ तत्रिक़ बाझय में शाक्तरटष 


प्रफार पस्मात्ममाव के पूर्ण होने पर भगवत्कगा श्राम होती है, और ऊध्व पथ हे 
निकलना होता है। इस बार गठने बहुत कुछ सभन्र हो जाता है, परन्तु कुछ तो ३ 
द्ेप रह जाता हे [ बद छुर्छ और ही प्रकार का होता है | मापृ-गर्भ में सम्तान की जो 
देह-रचना होती है, उसके प्रण हुए बिना स्वभावतः मातृ गर्भ से चह बाईर नहीं 
सिकल्त[ । पस्तु बाइर निकलने के आद वह बाल्य-भादि विभिन्न अबशाओ 
में विकसित होता है। उसी ग्रकार परमात्मभाव के पश्चांत्‌ रुप ४ को 
धारा करता डे | रूप के विकास की अब आवशिकता नहीं रहती, परम्तु मृति का 
विकाश अवश्य ही होता है | इसकी एक एक अबस्था का नाम एक-एक वषम्‌ है | 
बैषयब लोग बाह्य, पौगण्ड और कैशोर--इन तीन अवस्थाओ को खीकार करके पोडग 
वर्ष में अर्थात्‌ नवयौवन में व्थिति स्वीकार करते हैं । वम्पुतः यीचन के पश्नति और 
विकास नहीं होता, तथा इसका दास भी नहीं होता | बाल्य, पौगण्ड और कैशोर--यह 
काल होते हुए भी, निस्य है, क्योकि बाल्य-देह नित्य ही बाट्यभावापत्न होता है, यह 
कमी पौगण्ड-भाव को प्राप्त नही होता | उसी प्रकार पौगण्ड मी नित्य ही परगण्द 
रहता है, उसका न कभी बात्य था, और न कभो मैशोर ही होगा | इस देह का पूर्ण 
विकास ही सोलइ कहा का विकास है। वस्तुतः प्रत्येक कल्य में ही बह नित्य 
रहता है। अत, यह भगवत्वरूप ही निश्य-पोड्शी है। कहना न होगा कि इसको भी 
अतिक्रमण करना होता है, अन्यथा समदझ्ी में ज्ञाने का कोई उपाध नहीं है। 
एरमात्मभाव-पर्यन्त भौतर-बाइर भेद रहता है । भीतर का राज्य मैसे-जेसे 
विकास को प्राप्त होता है, ठीक उसी परिमाण में बाहर का राज्य उसके अधीन हो 
जाता है। अन्तर के राज्य की पूर्ण परिणति तभी होती है, जब बाहर का राज्य उसके 
अन्तर्गत हो जाता है, खाथ-ही साथ एक परा अवस्था का उदय होता है। तब अन्तर 
भोर बाहर समान हो जाते है अर्थात्‌ बाहर अन्तर के अन्तरगंत हो जाता है । परिणाम: 
स्वरुप बाहर और अन्तर की विरुद्-क्रिया भ्ञान्त हो जाती है। वत्तृतः ठब दोनों 
मिलकर एक ही राज्य मे प्रतिश्ित होते हैं | यह राज्य समस्त विश्व के हृदय रूपी झून्य 
में प्रतिष्ठित है। बाह्य और आशभ्यन्तर का आकर्षण परस्पर समान होने पर इस अबस्था 
का उदय होता है। इस अवस्था मे योगी समस्त जगत्‌ के केर्द्र-विम्दू में प्रतिष्ठित होता 
है | उसके साथ किसी वस्तु का साज्चात्‌ स्पर्श नहीं रहता। अतणएव इस प्रकार का 
योगी सारी बम्तुओ के साथ अस्य्श-योग मे युक्त शेता है। 
निया-गक्ति के क्रम विकास के समय चित-कल्ग-सम्पन्न योगी अपने को परमात्मा 
का उशसक तथा परमात्मा वो अपना उपास्य जानकर, ऋमश+ उपासना के गादतर 
होने पर कल्णन्ृदि के प्रभाव से अपने को परमात्मा का अधिकतर निकटवर्ती जानता 
है। यह उपासना हृदय के आम्यन्तर परमात् साक्षात्कार मूलक उपासना है | 
._ शान्त अद्यद से प्रतिद्ित होकर ऋमदः अेहीपसना में तत्पर होना पड़ता है । 
अर में खित हुए बिना ब्ह्मोपासना नही दोती, तथा बक्योपासना के बिना ब्रह्म में स्थिति 
भी नहीं होती | परन्तु दोने खितियों में भेद है। 


जब व्यापक अनन्त अपरिच्छिन्न महासचा से माया और विकत्म की निदरसि 
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के साथ-साथ साक्षिभाव का उदय होता है, तब वह असीम सत्ता मानों वेश्न के आकार 
में प्रकाशित होती है। ज्ञान-शक्ति के उन्मेष के साथ-हीन्‍साथ ऐसा जे । ह 
शानशक्ति का उन्‍्मेष हुए बिना यह असीम सचा खिति-रुप में रह जाती है 
इस अबख्ा में साक्षिमाव रहता है, यह कहते नहीं बनता । परन्तु सत्ता स्वयं प्रकाशित 
होती है, अतण्व उसे साक्षिभाव न कहने में भी कोई विश्ेप क्षति नहीं होती । साक्षिभाव 
कैसा होता है, इस विषय में एक दृश्टन्त देता हू --अनन्त विस्तीण महायप्र॒द्र के ऊपर 
भासमान एक जहाज पर खड़े होकर पर्यवेक्षण करने पर चारों ओर एक विद्याल जल्मय 
गोल रश्य दिखलायी देता है | इस स्थिति में चारों दिशाओं के गोल का अखण्ड-मण्डल 
द्रश का दृश्य बन जाता है, और जो इसको देखता है, वह इसका द्र् या साक्षी होता 
है। साक्षी की दृष्टि राग-द्रेपरहित होने के कारण चारों ओर समभाव से प्रसारित होती 
है, इसी कारण यह मण्डछाकार में व्यात होती है। अपरिच्छिन् रह्म-्त्ता में साक्षिसाव 
के आभास में एक गोल्यकार वेश्न आविर्भूत होता है। इस बेन के बाहर भी अपरि- 
च्छिन्न सत्ता ही रहती है, इसमें संदेह नहीं; परन्तु वह अव्यक्त होती है । जो कुछ साक्षी 
के आलोक में आलोकित होता है, उतना व्यक्त है। यह वेश्रन वस्त॒त्तः प्रसारित दृष्टि का 
विस्तार-क्षेत्र होता है। 
ब्रह्म निराकार है। विदेह-अवस्था की निराकार्-सत्ता में वेष्टन नहीं रहता । 
शक्ति की क्रिया न होने पर वेश्न नहीं होता, उसका होना ही सम्भव नहीं है | शक्ति 
की क्रिया होने में देह का सम्बन्ध आवश्यक है। अतएव याद रखना होगा कि यह 
जे साक्षिमाव की बात कही गयी है, वह देहयुक्त-अवस्था में ही हो सकती है। देह न 
रहने पर साक्षी कहाँ और मण्डल कहाँ १ माया की निदृत्ति होने से पहले जीव का देह से 
सम्बन्ध रहता है, परन्तु इस अवस्था में लिप्तता या मोग-भाव रहने के कारण साक्षि-साव 
नहीं रूता | वस्तुतः यह मण्डलावच्छिनत्न आकाश ही दृदयाकाश है। जब-तक अशान 
की निद्वत्ति नहीं होती, देह के साथ तादात््य-बोध रहता है; अतएब उस समय हृदया- 
काश में इस प्रकार की निल्प्ि-स्थिति समझ में नहीं आती | देह के साथ अमेदमाव 
रहने के कारण भेद-जशञान का उदय होता है। आत्म-विस्मृति के कारण देह के साथ 
तादात््य उलब् होता है, और उत्त-वादात्य के कारण भेद-शान के मूल में बाह्म-संष्ट 
का उदय होता है। परंतु निमेछ हृदयबाकाश में आत्मा की उपलब्धि कर सकने पर 
देह के साथ तादाम्य अथवा अमेद-माव नहीं रहता, और आत्मा की असह्भता सफुटित 
हे उठती है, तब साक्षिमाव का उदय होता है। यद्यवि तब देहामिमान नहीं रहता, 
फिर भी देह के साथ योग रहने के कारण साक्षिमाव प्राप्त किया जा सकता है। यह 
शानशक्ति की क्रिपाशील अवस्था है, अतएव शक्तिहीन अवस्था नहीं है। अशान-निर्गात्त 
के साथ-साथ दक्तिहीन अवस्था की खिति में देह-सत्ता को लेकर वने रहना सम्मव नहीं, 
अतएव यथाथ निर्विकत्प-समाधि का उदय होने पर देह भग्न हो जाता है | 
नह दृदयाकाश ही पूर्ववर्णित साक्षी के द्वारा परिहृष्ठ मण्डल है । जीव इसको नहीं 
देख पाता, इसे देखता है--मुक्त-पुरुष। जब तक कुल और भोक्तृत्त का अभिमान गलित 
चहीं हे जाता, अर्थात्‌ वन्‍्धन कट नहीं जाता; इस मण्डल का दर्शन नहीं होता | 
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शक्ति के उन्मेप से परमात्मा का ज्योतिमय स्ब्य ब्रह्ममत्ता के ऊपर स्तर- 
घर में गठित होने लगता है | शक्ति का प्रथम उन्मेप ज्ञानशक्ति के रूप में शेता है, 
यह ज्ञान लेना चादिये।| शानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति और इच्छाशक्ति का स्वस्पतः 
अभेद रहने पर भी, विकास के पथ में मुण-प्रधान भाव के झनुसार प्रत्येक का पार्थदय 
निर्दे! होता है| जानशर्कति के उन्मेप ओर विकास के सिद्ध होने पर, किया-प्रभति 
शक्तियों का आवि्भाव #मशः सम्भव होता है| क्रिया-प्रसति शक्तियों की अभिव्यक्ति 
के बिना शानशक्ति की अभिव्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नही होती | उसी प्रकार ज्ञानीदि 
गाक्ति के प्रकाश के बिना क्रियापनति शक्तियों की अभिव्यक्ति भी प्रण नहीं होती । 
जब कोई एक शक्ति पूर्ण्प में अभिव्यक्त होती है, तब अन्यान्य झक्तियों कौ अभि- 
व्यक्ति भी पूर्णरूप में होने लगती है। शक्ति की पृर्ण अभिव्यक्ति मी सामान्य और 
विशेष-- दो दिज्ञाओं में हीती है । सामान्य अभिव्यक्ति हुए, बिना विद्येय अभिव्यक्ति 
नहीं होती । शानशक्ति का प्रेयम आविर्भाव सामान्य रूप मे ही होता है, उसके विशेष 
आविमांव के लिये क्रिया-प्रभति शक्तियों का आविर्भाव आवश्यक है। 

सामान्यतः ज्ञानशक्ति का आविर्भाव ही साक्षि-भाव का स्फुरण है। देह के 
बिना शक्ति का स्कृरण नही हो सकता | अतएव साध भाव का आविर्भाव देहावस्था 
में ही समन्न होता है। जिनके ज्ञान का उदय होता है, परतु ज्ञानशक्ति का उदय 
नह्दीं होता, डनका नान-प्राप्ति के साथ-साथ देह पृत अवश्यग्भादी छल | शान के उदय 
से अज्ञान की निर्शत होती है और अज्ञान-निद्तत्ति के साथ-साथ देह सुखल्ित होता है । 
इनके शञानोदय के कारण सरक्षि-भाव की प्राप्ति नही होती | साथ-ही-साथ विदेह-कैवस्य 
आ उपस्थित द्वोता डर । इस प्रकार का ज्ञन जीबन्मुक्ति का साधक नही है | इस प्रकार 
का शान साया का कारये होता है--केवल अन्तःकरण का भर्म होता है । शआज्ञान भी 
बही वस्तु है, दोनो जड शक्ति है। यद्रपि ज्ञान और अज्ञान में चिभेद होता है। 
सच-ुण के प्राधान्य से ज्ञान को उदय होता और अज्ञान का मूल है--रजोगुण 
और तमोगुण की प्रधानता | तमोगुण से विश्षेप उल्न्न होता है। शान के मूल्स्वरूप 
परशुणश का जब सम्यकूविकास होता है, तब आवरण की निश्कत्ति के साथ-साथ 
विक्षेप भी निदृत्त हो जाता है | सचित कर्मों के साथ-साथ प्रारब्ध 


थे कमी का नाझ 
हो जाता है और साथ ही देह-पात भी शे जाता है। परंतु यदि सत्वगुण के एक 
अश में और दूसरे अंश में विकासगत 


व्यवधान रहता है, तो आवरण के निशृत्त 
होने पर भी, विश्वेत की निद्धत्ति अवशिष्ट रह सकतो है। ऐसी अवस्था में विश्लेप- 
निद्ृत्ति भोग के द्वारा सम्प्न करनी पहती है। आवरण-मनिवर्तक ज्ञान को 


सहायता से विश्नेष-निश्वात्त नहीं होती | वास्तव में तो जानना चाहिये कि इस 
अवत्था में आवरण-निरति भी नहीं होतो, क्थोंकि ऐसा होने पर भोक्तभाष भी 
नहीं रहता । मोक्ता का मोंगायतन देटू भी नहीं रहता, तथा इस देद के द्वारा भोग भी 
पिद्ध नहीं होता | इस अवस्था मे आवरण का सम्यकू-अमाव होने के कारण सौक- 
दीक स्ाक्षिमाव का डदय नहीं हो सकता। जो 


होता है, वह आमासमात्र है; 
वास्तविक साक्षिभाव नहीं | कहना न होगा कि देह के होने पर अभ्यास भी सम्भव 
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है। जब आवरण पूर्णतः दूर हो जाता है, तब अविद्या का लेश भी नहीं रहता | 
अतएव देह भी नहीं रहता । इसलिये भोक्ता, भोग्य और भोग कुछ भी नहीं रहते | 
यही कैबल्य अवस्था है, जिसे लोकिक व्यवहार में जीवन्धृक्ति कहते हैं, वह साक्षी 
का आमास पाकर ही सम्भव होता है। 
महामाया-शक्ति के उन्सेष्र के बिना वास्तविक साक्षिभाव कहाँ ! महामाया ही 
चित्‌-शक्ति है। शञान-शक्ति, क्रिया-शक्ति और चित्‌-शक्ति महामाया के ही प्रकार- 
भेद हैं । 
जो ल्येग अणुरूपी जीव की सत्ता नहीं मानते, उनके लिये विभुरूपी शिव की 
सत्ता भी स्वीकार्य नहीं | चिदू-अणु के मानने पर माया-निवृत्ति के बाद भी, ब्रह्मस्वरूप 
में साक्षिभाव से उसकी स्थिति सम्मव है | ऐसा न होने पर ब्रह्म-स्वरूप में उसे हूँढ़ पाने 
का कोई उपाय नहीं है। वस्तुतः यह चिद्‌-अणु चित्‌-शक्ति के ही ज्ञानशक्ति-रूप अंश से 
विशिए आत्मा है | इसकी स्थिति ही साक्षिमाव है,परन्तु इस साक्षिभाव की प्राप्ति के साथ 
क्रियाशक्ति का विकास होते रहने पर चिद-अणु मुक्त पुरुष के रूप में अर्थात्‌ परमात्मा 
के अभिन्न अंश के रूप में हृदय में स्थित होता है। यह देहावस्था के रहते हुए ही 
होता है। विश्व को भेंद करना मुक्त पुरुष का ही कार्य है। परन्तु विश्व-मेंद करने के 
लिये पुरुष को सर्वप्रथम अपना देह-भेद करना पड़ता है | वस्त॒ुतः यह देहमेद ही विश्व- 
भेद है। जो साक्षी नहीं अर्थात्‌ जो देहामिमानी है, और भोक्ता है; वह देह-मेद नहीं 
कर सकता--वह बद्ध है। जो अमिमान-हीन और चेतन हैं, जो देह-सम्बन्धविशिष्ट हैं, 
वे ही परमात्मा के अंशभूत द्रष्टा के रूप में देहमें रहकर भी, देहस्थ झत््य में अर्थात्‌ 
हृदयाकाश में असद्भ रूप में अवस्थान करते हैं| क्रियाशक्ति के विकास के साथ- 
साथ अन्तर्यामित्व प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ एक-एक करके योग में उन्नति प्रास करते हैं | 
क्रियाशक्ति के उन्मेष के साथ-साथ उपासना का सूज्ञपात होता है, क्रियाशक्ति 
के पूर्ण विकास में ही उपासना की समाप्ति होता है। उपासना ही योग है। योग 
शब्द से ज्ञात होता है कि दो वस्तुएँ सम-भावापन्न हुईं | इन दो वस्तुओं में एक मुक्त 
पुरुष है, जिसमें क्रियाशक्ति का प्रथम उत्मेष हुआ है और दूसरी वस्तु है--परस-पुरुष; 
जिसमें क्रिया-शक्ति का विकास समाप्त हो गया है | इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा 
का मिलन ही योग कहलाता है | जिस मात्रा में क्रिया-शक्ति का विकास होता है, ठीक 
अब में जग रा होता है। योगावस्था में जीवात्मा में ऋसशः प्रमात्ममाव 
ज लगता हैं। जीवात्मा जब ञअ में उपलब्ध हि 
योग पूर्ण होता है, यह याद जप [पगेग हो बम र्माक हे है 
धर ग साथुच्य है | 
_आकपण क्रमशः कम होता जाता है। बाहर से वाह्म-जगत्‌ का 
सारभूत-रस क्रिया-शक्ति के प्रभाव से साझ्षिस्वरूप मुक्त आत्मा को प्राप्त होता है | इसके 
का पहले ज्योतिर्प में और उसके पश्चात्‌ ज्योति के मध्य-स्थित आइति के 
32000 00: 
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शक्ति के उन्मेष से परमात्मा का ज्योतिर्भप राज्य अंह्सता के ऊपर स्तर- 
स्वर में गठित शेने हुगता है| शक्ति का प्रथम उन्मेप जानगकि के रूप में शेता है, 
यह जान ढेना चाहिये | श्ञानशाक्ति के साथ नियाशनि और इच्छाशक्ति का स्वस्पताः 
अप्नेद रहने पर भी, विकास के पथ में गुण-प्रधान माब के अनुसार प्रत्येक का पार्थक्य 
निर्दिष्ट होता है | जञानशक्ति के उन्मेप और विकास के सिद्ध होने पर, क्िंया-प्रमति 
शक्तियों का आविर्भाव क्रमशः सम्भव होता हैं। क्रिया-प्रथ्नति गक्तियों की अभिर्व्याक्त 
के, श्रिना जश्ञानशक्ति की अभिव्यक्ति पूर्णठां की प्राप्त नहीं होती | उसी प्रकार ज्ञानादि 
शक्ति के प्रकाश के बिना भिया-प्रद्त्ति शक्तियों की अभिव्यक्ति भी पूर्ण नहीं होती । 
जेब कोई एक शक्ति पूर्ण्प मे अभिव्यक्त होती है, तय अत्यान्य शक्तियों की अभि- 
व्यक्ति भी पूर्णरूुप से होने लगती है। शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति भी सामान्य और 
विशेष--दो दिशाओं मे होती है | सामान्य अभिव्यक्ति हुए बिना विशेष अभिव्यक्ति 
नही होती । जानशक्ति का प्रथम आविर्भाव सामान्य रूप में ही होता है, उसके विशेष 
आविर्भान के लिये किश-अमति शक्तियों का आविर्भाव आवश्यक है। 

सामान्यतः शानशक्ति का आविर्माव ही साक्षि-भाव का स्फुरण है। देह के 
बिना शक्ति का स्फुरण नहीं दो सकता । अनएव साक्षि-माव का आविशभाव देहावस्था 
मे हो सम्पन्न होता है। जिनके ज्ञान का उदय होता है, परंतु ज्ञानशक्ति का उदय 
नहीं होता, उनका शान-आंपधि के साथ साथ देह-पात अवश्यम्भादी है। ज्ञान के उदय 
से अज्ञान की निवृत्ति होती है ओर अज्ञानरननदृत्ति के साथ-साथ देह स्खन्ति होता है | 
इनके जानोदय के कारण साक्षि-भाव की प्रासि नहीं होती । साथ-ही-साथ विदेश-कैवल्य 
आ उपस्थित दोता है । इस अकार का शान जीवन्मुक्ति का साधक नहीं है | इस प्रकार 
का शान साया का कार्य होता है--केवल अन्तःकरण का धर्म होता है | अज्ञान भी 
वही बर्तु है, दोनो जद शक्ति है। यद्यपि शन और अशयन में विभेद होता है। 
सच्-गुण के प्राधान्य से जान का उदय द्ोता और अजशान का मृल है--रजोगुण 
और तमीगुण की प्रधानता | तमोगुण से विशेष उसन्न होवा है। शा्र के मुल्स्वरूप 
सत्तगुण का जब सम्यक विकास होता है, तब आवरण की निश्वत्ति के साथ-साथ 
विशेष भी निइत्त हो जाता है| संचिठ कर्मों के साथ-साथ प्रारूघ कर्मों क्रा नाश 
हो जाता है और खा ही देह-वात मी हो जाता है। परतु यदि सचशुण के एक 
अश में और दूसरे अश में विकासगत व्यवधान रहता है, सो आबरण के भिवृत्त 
होने प्र भी, चिक्षेप की नित्रत्ति अवृश्िए रह सकती डे | ण्सौ अवस्था में विश्वेष- 
निशूत्ति भोग के सकी सम्पन्न करनी पड़ती है। आवरण-निवर्भक ज्ञान की 
सहायता से विश्षेष-निद्वनि नहीं होती। वास्तव में तो जानना चाहिये कि इछ 
अवस्था में आवरण-निशुच्ति मी नहीं शेती, क्योकि ऐसा होमे पर भीत्तमाव भी 
नहीं गईता | भोक्ता का भोशबतन देह भी नहीं रहता, तथा इस देह के डाण भोग भी 
तिंड नहीं होता | इस अवत्त्या मे आवरण का सम्पक-अभाव होने के कारण ठोक 
ठीक साक्षिभाव का उदय नहीं दो सकता | जो हेता है, वह आमासमात्न है. 
वाघ्तवरिक साक्षिमाव नही | कहना न द्वोग कि देह के होने पर अभ्यास भी त्ग्मव 


अद्यवतत्् के प्रकार-मेद ६९ 


है | जब आवरण पूर्णतः दूर हो जाता है, तब अविद्या का ठेश भी नहीं रहता | 
अतएव देह भी नहीं रहता | इसलिये मोक्ता, मोग्य और भोग कुछ मी नहीं रहते । 
यही बैवस्य अवस्था है, जिसे लौकिक व्यवह्यार में जीवन्मुक्ति कहते हें, वह साक्षी 
का आमास पाकर ही सम्भव होता है। ह 
महामाया-शक्ति के उन्‍्मेपर के बिना वास्तविक साक्षिमाव कहाँ ! महामाया ही 
चित-शक्ति है। शञान-शक्ति, व्रिया-शक्ति और चित्‌ूशक्ति महामाया के ही प्रकार 
मेद हैं । 
जो लोग अणुरूपी जीव की सत्ता नहीं मानते, उनके लिये विभुरूपी दिव की 
सत्ता भी खीकार्य नहीं | चिद्‌ू-अणु के मानने पर साथा-निदृत्ति के बाद भी, ब्रह्मस्थरूप 
में साक्षिमाव से उसकी स्थिति सम्मव है | ऐसा न होने पर त्रद्मा-स्वरूप में उसे ढूँढ़ पाने 
का कोई उपाय नहीं है। वस्तुतः यह चिद्‌-अणु चित्‌-शक्ति के ही शानशक्ति-रूप अंश से 
विशिष्ट आत्मा है | इसकी स्थिति दी साक्षिमाव हैं, परन्तु इस साक्षिमाव की प्रासि के साथ 
क्रियाशक्ति का विकास होते रहने पर चिद-अणु मुक्त पुरुष के रूप में अर्थात्‌ परमात्मा 
के अभिन्न अंश के रुप में हृदय में स्थित होता है । यह देहावत्था के रहते हुए ही 
होता है। विश्व को भेद करना मुक्त पुरुष का ही कार्य है। परन्तु विश्व-मेद करने के 
लिये पुरुष को सर्वप्रथम अपना देह-भेद करना प्रड़ता है | वस्तुतः यह देहभेद ही विश्व- 
भेद है। जो साक्षी नहीं अथांत्‌ जो देहामिमानी है, और मोक्ता है; बह देह-मेद नहीं 
कर सकता--वह बद्ध है। जो अभिमान-हीन और चेतन हैं, जो देह-सम्बन्धविशिष्ट हैं, 
वे ही परमात्मा के अंशभूत द्रश के रूप में देहमें रहकर भी, देहस्थ झूत्य में अर्थात्‌ 
दृदयाकाश में असझ्ञ रूप में अवस्थान करते हैं | क्रियाशक्ति के विकास के साथ- 
साथ अन्तर्यामिल्व प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ एक-एक करके योग में उन्नति प्रात करते हैं | 
क्रियादक्ति के उन्मेष के साथ-साथ उपासना का उत्पात होता है, क्रियाझ्नक्ति 
के पूर्ण विकास में ही उपासना को समात्ति होता है। उपासना ही योग है। योग 
दब्द से ज्ञात होता है कि दो बस्तुएँ सम-मावापन्न हुई | इन दो वस्तुओं में एक मुक्त 
पुरुष है, जिसमें क्रियाशक्ति का प्रथम उन्मेष हुआ है और दूसरी वस्तु है--परम-पुरुष; 
जिसमें क्रिया-शक्ति का विकास समाप्त हो गया है | इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा 
का मिलन ही योग कहता दै। जिस मात्रा में क्रिया-शक्ति का विकास होता है, ठीक 
उसी मात्रा में योग स्थापित होता है। योगावस्था में जीवात्मा में ऋ्मशः परमात्ममाव 
जागने लगता है। जीवात्मा जब अपने को परमात्मरूप में उपलब्ध करता है, तभी 
योग पूर्ण होता है, यह याद रखना चाहिये । पूर्णयोग द्वी परमात्माका सायुच्य है। 
क्रिया-शक्ति का उन्मेप होने के साथ-साथ बादर से शक्ति छेनी पड़ती है, तथा उसके 
फलस्वरूप वा आकर्षण कंगद है 
बन रग नम है गा महा 
या-बाक्ति के साक्षिस्वरूप मुक्त आत्मा को आस होता है । इसके 


फरसजूप पहले ज्योतिर्प में और उसके पक्ष्चात्‌ ज्योति के मध्य-स्थित आकृति के 
रूप में क होती रहती है। यह रूप की ही रचना है, जो ज्योति की पनीभूत अवस्था 
६ । यह रुप जैसे-जैसे पुष्ठ होता 


ता जाता है, वैसे-वैसे चारों ओर की ज्योति को आकर्षित 
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कर छेता है। कहना न होगा कि यह ज्योति कमे-शक्ति का है सार अर है। कम का 
आकर्षण पूर्णरुप से सिद्ध होने पर बाहर के साथ हम्बन्ध नहीं रह जाता । अन्तिम 
अवध्प में मीतर में भी ज्योति पर्ण दो जाती है| फरतः उस समय रुपका पृण विकास 
सेता है | तब फिर बह स्थीतिमण्डल फे बीच छा रुप नहीं, बिक शुद़ रूप शेता है। 
इस अवस्था में हृदय के असम्ब्य द्वार रुड हो जाते हैं तथा साथ-साथ ऊध्वमुव एक 
द्वार उन्मुक्त हो जाता है। दृदय के समस्त द्वार्ों को बद झर ऊध्वमा्ग से इंस हार 
बा छेदन करके निकलने पर मूर्ति आविर्भत होती है। रूप तबतक मूत्त रूप भ परिणत 
नही होता, जबतक वह दवदय में ऊ््मेमुख होकर नहीं निकलता । गही एकाग्रता 
का फल है। 

पहले जो कुछ कह्दा गया है, उससे यह समझ में आ जायगा कि भीतर और 
बाहर से आकर्षण और विकर्षण समान रूप में न होने पर, अबाधित रूप में एकाकी 
नौका शोत में नहीं बह सकती । योग की धारा अन्तर्मत्ती होती है। इसका कार्य 
तबतक आवश्यक है, जबतक बहिमुखी धारा को वशीभूत करके साम्य प्रतिष्ठित महीं 
हैता | साम्यभाव आने पर एक ओर जिस प्रकार बाह्य नहीं रहता, दूसरी ओर उसी 
प्रकार मीतर भी नहीं रहता | रूपका गठन पूर्ण हो जानेपर फिर भाइर से कम्मंशक्ति 
का उपाजित रस आवश्यक नहीं होता । इसी कारण तब पूर्व-पथ या नाना-मार्ग, 
जिमके द्वारा बाह्य जगत्‌ के साथ सम्बन्ध चल्ता था, वह झद्ध दो जाता है। रूप के 
पूर्ण होनेपर फिर रूप नहीं रह जाता । तब रुप-मेद होकर मूर्ति का आविर्माब होता है | 
मूर्ति से सत्र गुणो का विकास होता है। परतु रूप में केबल एक ही गुण शोता है। 
इसी काएण रूप एकेन्द्रिय-्ग्राद्य होता है, परतु मूर्ति सर्बोन्द्रिय-गोचर होती हे । 

रुपने मूर्ति-पर्बन्त अवस्था की ग्रार्सि दूसरे शब्दों मे परमात्मा से मंगवद्धाव-तक 
की प्रासि दी है। अब मूर्ति-रहस्य के सम्बन्ध में आपाततः कुछ न कहकर रूप के 
विकास के सम्बन्ध से कुछ आलोचना की जाती है। गुश्मक्ति के उन्मेष के बाद 
निरन्तर जो धाण उठती है, उसे बिस्दु, प्राण और भन--इनकी सम्मिलित धारा ही 
जाननी चाहिये। गुरुशक्ति अमिन्न और अमिन्नता की साधक है। भेद में अमेद 
की प्रतिश इसी के द्वारा होती हैं । बिन्दु, प्राण और मन मिन्न हैं, और मिन्न घारा 
में प्रवाहित होते हैं, तो भी गुरुशक्ति के प्रभाव से क्रमशः इनका भेद तिरेहित हो जाता 
है और ये तीनों धाराएँ क्रमशः मिलकर एक अभिन्न-घारा में परिणत शे जाती है | 

विर्दु स्वरभावतः साधारण रूप में मी मिरन्‍्तर क्षरण-शीछ होता है | इसी कारण 
यह अक्षर को प्रास्त नहीं हो सकता । बिन्दु श्षरित द्वोकर लण्ड-खेण्ड वर्णरूप में प्रकट 
होता रहता है । परन्तु ये सारे वर्ण परत्पथर मिलकर एक भाकार को प्रा नहीं होते । 
वर्णों के संयोग-वियोग से डी पद, वाक्य और भाषा की उद्सत्ति होती है। यदि नाना 
वर्ण बिलीन होकर एक रूप ग्रदण कर ले, तो उनसे पदन्वाक्यादि कुछ भी नहीं बन 
सकते | तब जो कुछ रहेगा, वह ऊर्ष्व-प्रवाइशीरल नादरूपी श्वब्द होगा। वर्णसमूह से 
इमारे व्यावहारिक विकेत्प-शानका उदय द्वोता है। अतएव माद-भाव की अध्लिव्यक्ति 
के साथ-साथ ही परमार्थ-शामका मार्ग खुल जाता है। गुरुशक्ति के उन्मेष के पद्चात्‌ 


अद्दयतत्त के प्रकार-भेद ७१ 


नाद-विकास के समय यह ऊर्ष्वगति लक्षित होती है, यही सथार्थ ब्रह्मचर्य हैं। इस 
अवस्था में गुरु-शक्ति अन्तःसलिला फल्णु के समान कार्य करती है। यही अक्षरभाव को 
प्राप्ति की धारा है, वाहर के आपातत्तः प्रतीयमान क्षरण के होते हुए, भी, भीतर का 
अक्षर-भाव ऋमदः अधिकतर स्पष्ट हो उठता है। प्राण की श्वासरूपी धारा की भी यही 
बात है। गुरुशक्ति की प्राप्ति के पहले श्वास निरन्तर खण्डित होता है। परन्तु गुरुशक्ति 
की प्राप्ति के बाद इसमें अविब्छिज्षत आ जाती है; क्योंकि बाह्य-दृष्टि से श्वास को 
अन्तर्मति और बाह्मगति के होते हुए भी, दोनों एक ही धारा के रूप में उपलब्ध होते 
हैं | यह उपलब्धि क्रमशः व्यापक रूप में परिणत होती है और गति की अविच्छिन्नता 
सिद्ध हो जाने के बाद वक्रता भी निद्तत्त हो जाती है। इस प्रकार सरल-गति को 
प्रासि के साथ-साथ बिन्दु और ब्रह्म का भेद मिट जाता दे । 

... ठीक यही बात मन के संकल्प-विकल्प के विषय में भी समझनी चाहिये। 
साधारण मन में विकल्प के द्वारा संकल्प क् जाता है; परन्तु ग्रुरु-शक्ति की प्राप्ति के 
बाद सत्य-संकल्प की अवस्था क्रमशः अभिव्यक्त होती है। तब आपाततः संकल्प- 
विकल्प के होते हुए मी, वस्त॒ुतः उस संकल्प-विकल्प के भीतर भी अविच्छिन्न संकल्प का 
भाव ही जात्मत्‌ रहता है। इस प्रकार रूप का विकास अविच्छिन्न धारा के द्वारा ही 
होता रहता है तथा रूप की क्रम-परिणत अवस्था ही मूर्ति है। 

इस विषय में अब तक जो कुछ कहा गया है, उससे अद्बय-तत्त्व के प्रकार-भेद 
के सम्बन्ध में कुछ घारणा उत्पन्न हो सकती है | श्रीमद्धागवत में अत्यन्त संक्षेप में अहम, 
परमात्मा और भगवान्‌ के सम्बन्ध में जो निर्देश किया गया है, उसका अवलम्बन 
करके आचार्यगण अपनी-अपनी आध्यात्मिक अनुभूति का विश्लेषण करते हुए अनेक 
प्रकार की आलोचना कर गये हैं। श्रीरूपगोस्वांमी ने लघु भागवतामृत! प्रश्नति 
ग्रस्थें में, जीवगोस्वामी ने घस्संदर्भी में, सनातनगोखामी ने 'बृहद्‌ भागवतामृत 
में, कविवर कृष्णदास ने श्रीचैतन्यचरितामृत! में तथा विभिन्न आचायों ने मागवत की 
टीका प्रदुति में अपने-अपने दृष्टिकोण के अन्तुसार इस विषय में वहुत आलेचना की 
है| “ल्घुब्रह्मसंहिता” में भी इसका किंचित्‌ आमास मिलता है। महाप्रभु के समकालीन 
शुद्घाइतसम्प्रदाय-प्रवत्तक श्रीमान्‌ वक्लमाचार्य ने भी बह्म और भगवान्‌ के सम्बन्ध में 
तदनुरूप ही आलेचना की है। कवीर-प्रभ्ृति संतों में भी कुछ अंश में इस प्रकार का 
मत प्रचलित था; क्योंकि उनके मत से जीव केवल्य-देह की प्राति के बाद जब तक 
हंस-देह प्रात्त नहीं करता, अपने यथार्थ स्वरूप को प्रास नहीं होता । परमपुरुष तत्त्वा- 
तीत हैं | बहूं चिदात्मक ब्रह्ममृत कैवस्थ-स्वरूप के भी परे हैं । 
इस विषय में विस्तारपूवक विचार करने के लिये यहाँ स्थान नहीं है ) मैंने 
गुरु-परम्परा के क्रम से ग्रास इस जंटिल रहस्यकों अपनी निजी अनुभूति के आलोक में. 
जिस प्रकार समाधान किया है, उसका हो यहाँ आभासमात्र देने की चेेष्ठा की गयी है । 


शक्ति-साधना 


जो विचास्शील है तथा साधन राज्य में प्रविष्ट है, वे जानते है कि साधथनानभात्र 
ही अक्ति की आराधना है | किसी मी सनाय की अन्तरष्टि के सम्मुख चाहे कंसा 
भी आदर्भ रध्यरूपमे प्रतिट्ठित क्यो न हो, यदि बह शक्ति सचथ करते हुए अपनी 
दर्बलूता का परिहार न कर सके तो सम्बक्‌ रूप से उस आदर्श को उपर्लाब्धि कर उसे 
आस्मम्यरूप में परिणत करने में वेद समर्थ न होगा । समस्त सिद्धियोँ शक्ति-सापेश है । 
अतण्व साधक को चाहे जैसी सिद्धि अभीष्ट हे, उसका भास्मशक्ति के अनुभीलन बिना 
प्राम होना सम्मव नहीं है । रे 
इस प्रकार विचार करने मे मन्य्ट समझ में आ जाता है कि शिव, विणु, गणेश 
सूर्य अथवा अन्य किसी भी देवता की उपासना मुल्तः शक्ति की दी उपासना दैं। ईस 
ब्रकार मे वैन्णवादि समस्त सम्प्दापों की सारी साधनाये झक्ति साधना के अन्तर्गत है । 
इसके अतिरिक्त साक्षात्‌ भावसें मी शक्तिकी साधना हो सकती हैं। हम यहाँ इस 
माधात्‌ दाक्ति-साधना के सम्बन्ध में ही सक्षेप में कुछ आव्यरेचना करेंगे | 
हम इन्द्रिय-द्वार में रूप-रसादि जिस पाश्च-भौतिक स्थूल-जगत्‌ का अनुमव 
करते है, वह इन्द्रियोँ की उपशान्त अचस्था में तद्रूप में वर्तमान नहीं रहता | 
बस्तुतः एक तरह से बाह्य्॑जगत्‌ इव्ियों का ही बहिविलासमात्र है। चक्षु से 
ही रूपका विकास होता है, तथा चक्षु ही पुनः उस रूप का दशन करता ० | 
समष्टि-चक्षु रूप का खट है और व्यध्टि चक्षु उसका भोक्ता है। इसी प्रकार अन्याय 
इन्दियों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए | अतएव समष्टिभावापस्न पद्नेन्द्रिय से 
भौतिक जगत्‌ का विकास होता है तथा व्यप्टिगत पश्चेन्द्रय उस जगत्‌ का सम्भोग 
करती है। इन्दियो का प्रम्याहार करके मूल स्थान से छीन कर सकने से एक 
ओर जहाँ बाह्य जगत्‌ का लोप हो जाता है, उसी प्रकार दूसरो ओर इन्द्रियों के क्रमाव 
के कारण उनकी सम्भोग-सम्मावना भी निश्ृत्त हो जाती है। यदि पहले से ही 
नित्त-क्षेत्र में ज्ञान का सद्जार हो, तो इस अवस्था में विद्युद्ध अन्तःकरण का आविरभाव 
होता है, तथा साथ द्वी साथ अनन्‍्तर्जगत्‌ का स्फुरण दोता है। बाह्य-जगतू की भाँति 
अन्तर्जगत्‌ में भी समध्िभूत अन्तःकरण खश है, तथा व्यप्ट-अन्तःकरण भी निरुद्ध॒त्तिक- 
अवस्था को प्राप्त होनेपर अन्तर्जगत्‌ का लोप हो जाता है। तब अतिनाहिक जगत्‌ का 
कोई भोक्ता भी नही रद्द जाता । इसके पश्मात्‌ जीव शुद्ध कारण-भूमि में खाम पाता 
है | तब समश्किरण विस्दुका रफुरणात्मक कारण-जगत्‌ ही दृस्य होता है और व्य्ि 
कारण-विन्दु तदात्मकमाव मे उस इश्यका दर्शन कंस्ता हैं। सोभाग्यवद् याँद कोई 
भाग्यवान्‌ जीव इस मूल-ग्न्थि को भेद कर पाता हैं, तो वह मूल-अंविद्या के विलास- 
स्वरूप इस मिथ्या प्रप्य के पादा-जाल से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। 


शक्ति-साधना डे 


ल्‍््ण 


उपर्युक्त आलोचना से यह प्रतीत होता है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत 
तदनुरूप शक्ति के ही विकासमात्र हैं। शक्ति के इन तीन विमागों अर्थात्‌ आत्मा, देवता 
तथा भूत रुप में शक्ति की तीन प्रकार की अवस्थित का अनुसरण करते हुए, उसका 
परिणामस्वरूप जगत्‌ भी कारणादि विविध रूपों में प्रकट होता है। शक्ति के बहिर्मुख 
होकर घनीभाव तथा स्थूलतत्त् को प्राप्त करने पर एक ओर जहाँ भौतिक तत्वों का 
आविर्भाव होता है, दूसरी ओर उसी प्रकार बह क्रमशः विरू होते-होते अन्तःसंकोच- 
अबस्था को प्रात कर आत्मा! अथवा “बिन्दु! पद के वाच्य हो जाती है। अतएव तथा- 
कथित आत्मा, देवता और भूत एक ही आद्या-शक्तिकी त्रिबिध अबस्थामात्र है| बैसे 
ही कारण, लिंग तथा स्थूल--यह त्रिविध जगत्‌ भी एक ही मूल सत्ता के तीन प्रकार 
के परिणाम के सिवा और कुछ नहीं है। शक्ति के साथ सत्ता का क्या सम्बन्ध है, 
सम्प्रति हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे | परन्तु यह स्मरण रखना होगा कि दोनों के 
वैषम्य से ही जगत्‌ की सृष्टि तथा सम्भोग अर्थात्‌ ईश्वर्माव और जीवभाव का उन्मेष 
होता है | किन्तु जब साम्य अवस्था का उदय होता है, तव एक ओर जहाँ जीव और 
ईश्वर का पारस्परिक भेद तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार दूसरी ओर स॒ष्टि और दृष्टि 
एकार्थवोधक व्यापार हो जाते हैं। तब भूमि-भेद के अनुसार साम्पकी उपलब्धि होते-होते, 
त्रिविध साम्य के बाद स्वाभाविक नियम से परमाद्वेत अथवा महासाम्य का आविर्भाव 
होता है। जो शक्ति और सत्ता स्थृल्भूमि में आत्म-प्रकाश किये हुए हैं, उनका साम्य 
ही प्रथम साम्य है। उसी प्रकार सूक्ष्म और कारण-जगत्‌ के सम्पर्क में रहनेवाली शक्ति 
ओऔर सत्ता का साम्य क्रमशः ह्वितीय और तृतीय साम्य के नाम से पुकारा जाता है। 
यह त्रिविध साम्य पारस्परिक भेद का परिहार कर जिस महासाम्य में एकत्व लाभ करता 
है, वही परमाद्वेत या बह्मतत्व है। महाशक्ति के उद्घोधन के बिना इस अद्वैत-तत्त्व में 
खिति लाभ करना तो दूर रहा, प्रवेशधिकार पाने की भी सम्मावना नहीं है । कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि भूमि-मेद से प्रत्येक स्तर में शक्ति के उद्दोधनकी आवश्यकता है। 
नहीं तो तत्तत्‌ भूमि की सत्ता अचेतन भाव को त्यागकर खबयं-प्रकाश चैतन्य के साथ 
एकीभूत नहीं हो सकती; क्योंकि अनुद्बुद्ध-शक्ति सत्ता की प्रकाशक नहीं होती और 


अप्रकाशमान सत्ता कभी चिद्धावापन्न नहीं हो सकती | यह असत्कृल्प एवं जडता का 
ही नामान्तरमात्र होती है ] 

उपर्युक्त विश्लेपण से समझा जा सकता है कि शक्तिकी आराधना के बिना 
एक ओर जिस प्रकार स्थूछ भाव को आयत्त नहीं किया जा सकता. उसी प्रकार दूसरी 
ओर आत्मसत्ता की भी उपलूब्धि नहीं हो सकती। एथ्वी में जितने प्रकार के घर्म- 
सम्प्रदाय है, 


के जान में हो या अनजान में अथवा साक्षात्रूप से हो या पारम्परिक भाव 
रहा - 


) शक्ति की आराधना किये बिना किसी का काम नहीं चलता ! 
ञ्‌ बैच +> श्व 
_ 2. + अनन्त वैचित्यम्य विश्व, जिसे हम निरन्तर नाना प्रकार से अनुभव 
श्र न्‍ ने 
तह, चस्तुतः वह शक्ति के आत्मप्रकाश के अतिरिक्त और कुछ मी नहीं है। 
सुसूक्ष्म कारण जगत 


लिंगात्मक सूक्ष्म-अगत्‌ और इन्द्रियगोचर 
$ स्म-स इन्द्रियगोचर स्थूछ-जगत्‌ , शक्ति 
के ही विभिन्न विकासमात्र है। इस विर्व के 


हि मूल में जो पूर्ण-सत्ता पारमा्थिक रूप+ 
७ 


एड तात्रिक़ बाझाय में गार्तदष्र 


मे वर्तमान है, वहीं गक्ति का परम-रूप है। विशुद् चैतन्य के नम मे हक 
करने पर भी इसका ठीक परिचय नहीं दिया जा सकता; सब्चिदानेन्द हे 
है बन करने पर भी, इेगका टीक-डीक निर्देश लेते किया जी सकता ।$8 
बराणी और मन के अगोचर अनिर्देभ्य अंबवणनीय परमाथ सत्ता | को ही शांत मे 
धरम पद! कहां गया है। यह सत्‌ है था असंतू--यह विपय लाकिक निजता 
विषयोसत होने पर भी विच्वार-दष्ध से देखने पर आहीचनो प्रगद्ग में यर हि 
कर्या पड़ेगा कि इसमें प्रकाश और विमश--ये दोनो अंश अधिनामूत रूप हक 
$ । प्रकाश के बिना जिस प्रकार विमर्श असम्भव है, उसी गअकार बिमेश की सा 
कर प्रकाश को स्थिति भी सम्मंव नहीं है । यह शिव शक्ति स्वरुप प्रकाश ओर विप्नण 
का नित्य सम्बन्ध ही, चैतन्यरूप से महापुस्थों की अनुभूति में आता है तथा शा मे 
प्रवास्त होता है । परत चैतन्य होने पर भी यह प्रकाश और विमर्श वी साम्यावला 
मे अब्यक दी रह जाता है। दसी अवस्था का दूसरा नाम फ्म पर्दा है, इसमे सन्देह 
रही । इस साम्यावेस्था में महाशक्ति खस्पा अनादिकात्ति, परभ शिव के सीथ साम- 
रह्य-मावापतन होकर अद्यरुप में विशजमान रहती ह। स्वरूपर्शाट्ट से इस अवस्था 
को एक प्रशार से परत्र्ष भाव का ही मामास्तर कह जा सकता है, परन्तु इसमे इसके 
ससरूपभूत स्वातत्थ के नित्य बतमान रहने के कारण पह अह्मतल्थ मे विल्क्षण ही है) 
महाशक्ति खम्प इस परमपद की जो बात यहां कही गयी है, उससे कोई भ्रमतरद्य यह 
ने समझे कि यही निष्कल अथवा पूर्णकल परमेश्वर है। क्योकि निकल, नि/कलनमकल 
तथा सकल--ये विश्व की ही तीन अवम्थाएँ हैं। परन्तु महारशाक्ति सर्वातीत होने के 
कारण विश्वातीत पंरम-पद मे इसी के खातनय स्वस््प शत्मविग्स से नित्य मांम्य 
के भग्न न होते हुए भी, एक प्रकार की भग्नवत्‌ अवस्था का उद्धव होता है, 
तथा इस वैपम्य के फल्स्थरूप गुण प्रधान भाव में छत्तीस तत्च से समन्वित विभ्व का 
आविर्माव होता है। कद्न की आवश्यकता नहीं कि अखण्द परसाथसडप शिव 
दक्ति से अभिन्न रूप हेते हुए भी, स्वातम्व्यजनित विभेभ के कारण उसके द्वाय 
अथवा उसी में मेदमय विश्वप्रश्च का उदय होता है। अतएव त्रिविध्धधिर्भागविशिष्ट 
समस्त पिस्व मूलतः शक्ति का ही विक्रास दै, यह सुनिश्चित है | 
जब वह पराशक्ति आत्मगर्भस्थ एबं अपने साथ एकोभूत्त पिश्व को अर्थात्‌ 
प्रकाश को देवने थे लिए उन्सुख होती है, तव साजावब्छिन्न शक्ति और शिव साम्ब- 
भावापन्न होकर एक बिन्दुरूप भे परिशत होते हैं, जिससे पारमा्थिक नैतन्य ग्रतिफलित 
होकर ज्योतिर्तिगरुप में प्रकटित होता है। यही बिन्दु तान्जिक मरिभाषा मे 'कामस्पपीड़! 
के भाम में प्रमिद है। पीठ से अभि्यक्त चैतन्य स्वप्प्मूलित के मास से पर्सिचित 
है। कहने को आवश्यकता नहीं कि वह झक्तिपीठ एक मात्रा शक्ति-अश और एक मात्रा 
शिवात को समभाव में लेकर स्वाथ्त होती है। शक्ति और शिव के इस क्षशदय को 
शन्ता-शक्कि और अम्बिका-शक्ति के भाम से आचारयंगण वर्णन करते है । दस पीठ में 
मश्शक्त का आत््पप्रकाश परावाऋू-रुप में प्रख्यात है। जिन्होंने तस्शानुओोेदित यौस- 
साधना का यथाविधि अभ्यास किया है, वे जानते दे कि यहां से शब्द-राज्य की संचना 


शक्ति-साधना ७५ 


होती है । यही प्रणव का परमरूप अथवा बेद का खरूप है। इसके पश्चात्‌ शक्ति के 
क्रमिक विकास के होते-होते शान्ता-शक्ति 'इच्छा? रूप में परिणत होती है, तथा शिवांश 
अम्बिका-शक्ति भी वामा? रूप में आविर्भूत होती है | इन दोनों शक्तियों के पारस्परिक 
वैषम्य का परिहार होने पर, जिस अद्वय सामरस्थसव बिन्दु का आविर्माब होता है, उससे 
तदनुरूप चैतन्य का स्फुरण होता है । इस बिन्दु को 'पूर्णगिरिपीठ!' एवं इस चिहद्दिकास 
को बाणलिंग के नाम से समझना चाहिये। शास्त्रीय दृष्टि से यह 'पश्यन्ती-चाक! की 
अवस्था है | पराशक्ति शब्द की प्रथम-मूमि में अथवा कामरूप पीठ में आत्मगर्मस्य विश्व 
को नित्य वतंमानरूप में देखती है | यहां अतीत और अनागतरूप खण्डकाल की सत्ता 
नहीं है, तथा दूर और निकट का व्यवधान भी नहीं है। कार्य और कारण का कठोर 
नियम यहाँ अपरिज्ञात है | इस नित्य मण्डल में किसी प्रकार का आवरण नहीं है और 
न किसी प्रकार का विक्षोम या चाश्न्य देखा जाता है। यह चाम्तिमय अघस्था है | 
इसके बाद इच्छाशक्ति के उन्मेष के साथ-साथ शब्द के द्वितीय स्तर में सृष्टि का विकास 
होता है। जिसे नित्यमण्डल कहा गया है, वह शक्तिगर्भस्थ बीजभूत विश्व है | इच्छा के 
प्रभाव से जब उसकी गर्भ के एक देश से विसृष्टि होती है, तभी उसे सृष्टि का नाम प्राप्त शेता 
है। इस भूमि से ही काछ का प्रभाव प्रारम्भ होने के कारण यह सृष्टिक्रिय एक साथ न 
होकर क्रमानुसार होती है [इसी प्रकार देश और कार्य-कारणभाव का स्फुरण भी यहीं से 
समझना जहिये । इसकी परावस्था में इच्छाशक्ति के उपराम होने पर शानशक्ति का 
उदय होता है, तथा बह शिवांद ज्येश-शक्ति के साथ अद्वैत-माव में मिलित होकर 
'जालन्घर-पीठ! रूप सामरस्य-बिन्दु की सृष्टि करता है। इस बिन्दु से अभिव्यक्त चेतन्य 
इतरलिंग नाम से प्रसिद्ध है। शक्ति के इस स्तर में मध्यमा-वाक! आविर्भूत होती है, 
और इसके प्रभाव से सष्ट जगत्‌ तत्तद्भाव में स्थित होता है | जब स्थितिशक्ति क्षीण 
हो जाती है, तब स्वभाव के नियम से ही अन्तर्मुख आकर्षण की प्रबलता होने के कारण 
संहार-शक्ति की क्रिया आरम्म होती है। तब ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति के रूप में परिणत 
होकर दिवांश रौद्री-शक्ति के साथ साम्यभाव को ग्रास हो जाती है और उसको 
'उड्डयान-पीठ” कहते हैं | इस बिन्दु से चित्‌-शक्ति महातेज:-सम्पन्न परलिंगरुप सें 
अभिव्यक्त होती है। यह झब्द की बिखरी! नामक चतुर्थभूमि है | हम जिस संहारशील 


अयधमक जग्त्‌ू का अनुभव करते हैं, वह इस बैखरी शब्द की ही विभूति है । 
प्यन्ती, मं 


५ ञऔौ ३, | 

हे ध्यमा और बेखरी, शब्द की जिन तीन अवस्थाओं के विषय में कह 

गया है, वही प्रणव के ञ! कार, 'ड' कार और “ कार हैं, अथवा ऋक यजु और 
ब्ं क्के ५ कं ड डर 2. 

साम इस वेद-अय के रूप में ज्ञानी की दृष्टि में प्रतिभात होते हैं। त्िलेक, त्रिदेवता, तिकाल- 

प्रदति अखण्ड परावाकू अथवा ठेरीयवाक्‌ का ही त्रिविध परिणाम मात्र है। विन्दुगमित 

जो महात्रिकोण सम 


7 समस्त विश्व्रह्माण्ड के मूलरूय में शार््रों मैं सर्वन्न व्याख्यात हुआ है, 
चह इसी चतुरविध शब्द के 


सम्बन्ध से प्रकठित होता है। इस जिकोण की तीन रेखाएँ 
'प्यन्ती, सध्यमा और बैखसी रुप तीन प्रकार के शब्द; सृष्टि, स्थिति और संहार रूप 
लोन प्रकार के च्वापार; वामा, स्येष्ठा और रौद्री क्रिया; ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप तीन 
सकार के शिवांश, अथवा इच्छा, शञन और क्रियारूप तीन शक्स्यंश के प्रतिनिधियों हैं | 


दर लॉजिक चाछय में शाकशृष्ट 


त्रिकोण का मच्य-विल्दु परावाक अथवा अभ्िका और शाम्ता इन दो शिव-शक्लश 
का सास्यमावापत् स्वरूप है। यद्यपि विस्दु में शिव और दाकि दोनों का ही अश है, एव 
निकोण में भी वही है, तथाएि जिन्दु प्रधानतः शिव रुप में परिणत हो जाग है। इस 
विन्दु-समस्वित जिकोण सण्टल से ममम्त बाह्य जगत्‌ दा आंविर्भाव होता है । 

आया भक्ति तख्वाहीत होते हुए. भो सर्वतत्बमंरी और मपख्दपा है | चह 
निया, परमान कवर मित्री तथा चराचर-जगत्‌ की वीजरूप दै | बह प्रकाशाध्यक शिव 
के रवरूपशान का उद्लोवक दर्पण-स्वव्य हे। अहजान ही शिव का स्वरूप जान है। 
आला गकति को आभ्रत लिये बिना इस आजकानान का प्रकाश नहीं हो सकता ॥ 
आगग-विदूगण कहते है कि जिठ् प्रकार कोर्ट व्यक्ति अपने सामने खित छत्छ दर्पण में 
अमने प्रतिविम्व की देखकर उस प्रतिबम्ब को "रा रूप म पहचान छैता है, उसी 
प्रकार परमेश्वर अपनी अधीन स्वकीया शक्ति को देखकर अपने म्वस्प की उपलब्धि 
करते ६ | आत्म का दर्शन, एवं आत्मस्वरूप की उपर्नब्धि जोर आस्वादन एक 
ही दम्तु है । यही पूर्णाईन्ता चमत्कार अथवा सचिदानन्द की घनीभूद अभिव्यक्ति है] 
“म॑ पूर्ण हूँ'--यह ज्ञान ही नित्य-मिद्ध आत्मशन का प्रकृत स्वरुप है | ब्घु का सामीष्य- 
सम्बन्ध न दोने पर जैसे दर्पण प्रतिबिम्ध कं ग्रद्वण नहीं कर सकता अथवा बस्छु का 
सान्निध्य होने पर भी प्रकाश के अमाव से दर्पण मे स्थित प्रतिदिम्प जैसे प्रतिबिखरूप में 
नही भाठता, उसी प्रकार पराशक्ति भी प्रखाश स्वरूप परम-शिव के साक्रिध्य के बिना 
अपने अन्त-म्धित विश्वश्नपश्चे को प्रकृटित करने में समर्थ नहीं दोती | इसी कारण शुद्ध 
शिव अथवा शुद्धुशक्ति परस्पर सम्बन्धरहिंत होकर अकेले जगत्‌ के निर्माण का कार्य 
नही कर सकते | दोनों की आपेक्षिक सहकारिता के बिगा सर्टिकार्य असम्मब है। 
मारे रत्व इन दोनो के पाग्परिक सम्बत्ध से ही सदमृत होते हे। इससे कोई यह ने 


समझे कि शिव और वाक्ति अथ्या ग्रकांग और पिमर्ल परस्यर विधिज्ष और स्वतम्त 
पठार्थ है । 


शिवश्षक्तिरिति झोंक तत्वमाहुमेन्रीषिणः । 


भीस्र का यही अन्तिम सिद्धान्त है। तथापि संदार-कार्य में शिव का और 
चश्टि कार्य में शक्ति का प्राधान्य स्वीफार करना होगा। परा-शक्ति स्वत्तन्त्र होने के कारण 
प्रावाकअश्ृति क्रम का आवलम्यन फर विश्न-्यर्टि का कार्य सभादन कसी है और 
तदनन्वर सष्ट विश्व के केन्द्र स्थान मे अवस्थित होकर उसका नियमन करतो है। यही 
ख्वातम्थ्य अपर्ुक्त रीति से वगश टन्छा, ज्ञान और किया का आकार प्रात कर वैशिय्य 
का आविर्माव कर्ता है और विस्वरूप घारण करता है। शिव तदस्थ और उदासीन 
रहकर निरपेश्न साविस्ष में आलाशक्ति की यह हील देसा करते हैं। यह नाग तत्षमय्‌ 
विश्वर्वष्टि ही पराभक्ति का स्फुरण है। अतएन शक्ति को एक अच्यक्त या प्रलोन अवस्था 
है 5 जा शक्ति शित्र के साथ एकाकार दीकर शिवस्प मे द्दी विराजमान रहती हर क्षां 
उसकी एक अभिव्यक्त अवस्था भी है, जिससे उसमे और उसके द्वारा तेन्वमय विश यू 
देवता चके एक साथ ही, एव क्रमश आविभृत होते है | पराशरक्ति द्वार अपने सरण का 
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दर्शन और विश्व का आविर्भाव एक ही बात है । क्योंकि इस आदिस भूमि में दृषट 
और सृष्टि समानार्थक है, परन्तु इस क्रमिक आविर्भाब की एक प्रणाली है। 
यष्टि के आदि में अनादि-काल से जो अव्यक्त, पूर्ण निशकार और झत्य-स्वरूप 

वस्तु विराजमान है, वह तत्वातीत, प्रपश्चातीत तथा व्यवहारूपथ के भी अतीत है | वही 
शाक्तों की महाशक्ति है और शेचों के परम-शिव हैं। वाणी और मन के अगोचर होने 
के कारण ही, इसे अनुत्तर कहा जाता है | बत्तुतः इसका वर्णन न तो कोई कभी कर 
सका है और न आगे कर सकने की ही सम्भावना है। इसे विद्युद्ध प्रकाश कहें, तो 
अन्तर्त्लीन विमर्श के कारण यह अप्रकाशमान है। अतएव इसमे खर्यप्रकाश-भाव है, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार इसे बिद्युद्ध विमर्ण भो नहीं कहा जा सकता है, 
क्योंकि प्रकाशहीन विभर्ण असत्कस्प है | इस तल्वातीत और अनुत्तर अवस्था के लिये 
शात््र में वाचक रूप में आदिवर्ण आ! कार का प्रयोग होता है। इसके बाद दोनों की 
सामरस्य-अवस्था है, अ! कार रूप प्रकाश के साथ ह? कार रूप विमर्श का आर्थात्‌ 
अग्नि के साथ सोम का साम्यभाव ही 'काम! अथवा 'रवि! नामसे प्रसिद्ध है | शास्त्र 
में जिस अमिषोमात्मक विन्दु का उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है| शिव ही 
अ! और शक्ति ही ह! है--विन्दुरूप में यही 'अहं? अथवा पूर्णाहन्ता है। साम्ब-भंग 
होने पर यह बिन्दु प्रस्पन्दित होकर झक्त और रक्त बिन्दु रूप में आविर्भूत होता है । 
इस प्रस्पन्दन-कार्य से जो अमिव्यक्त होता है, उसे ही शास्त्र में संवित्‌ अथवा चैतन्य के 
नाम से वर्णन किया जाता है। इसीका दूसरा नाम चित्कला है। अग्नि के सम्पर्क से 
घृत जिस प्रकार गलकर धारारूप में बहने लगता है, उसी प्रकार प्रकाशात्मक शिव के 
सम्पक से विमर्शरूपा पराशक्ति द्रुत होती है, तथा उसके एक परमानन्दमय अमृत की 
धाण का खाव होता है। यही घारा एक प्रकार से उपर्युक्त चित्कला एवं दूसरे प्रकार 
से ब्रह्मानन्द का स्वरूप है। निप्कल चैतन्य में कला का आरोप संभवनीय नहीं है । 
अतएूव यह चित्कला महाशक्ति के खातन्त्य के उन्मेष के कारण शिव-शक्ति के 
आपेक्षिक वैपम्य से उत्तन्न शक्तिमाव के प्राघान्य से प्रकाश और विमर्शोद के घनी भूत 
संस्लेषण से उद्भूत होती है। शुद्ध-प्रकाश किंवा झुद्द-विमश विन्दु-पदका वाच्य नहीं है | 
जिस विमर्-शक्ति सें निखिल प्रपश्चय विलीन रहता है, उसके संसर्भ से अनुत्तर-अक्षर- 
खरूप प्रकाश विन्दुरूप घारण करता है। यह संसर्ग विमश-शक्ति में प्रकाश के 
अजुप्रवेश के सिया और कुछ नहीं है | इस विन्दु का नामान्तर प्रकाशबिंन्दु है, जो 
विभश शक्ति के गर्भ में स्थित रहता है। इसके पश्चात्‌ विमर्शशक्ति के प्रकाशबिन्दु में 
_विषठ होने पर वह विन्डु उच्छून हो जाता है अर्थात्‌ पुष्टिछाम करता है, तब उससे 
तैजोमय वोजख़रूप नाद निर्गत होता है | इस नाद में समस्त तत्त्व सूक्ष्मरूप से निहित 
रहते हैं। नाद निर्गत होकर त्रिकोणाकार-रूप घारण करता है। यही अहम? नामक 
बिन्दु-नादात्मक भकाश-विमर्शका दरीर है। इसमें प्रकाशशुक्लबिन्दु है और विमर्श रक्त- 
बिन्दु है, तथा दोनों का पारस्परिक अनुप्रवेशात्मक साम्य मिश्र-विन्दु है । उसी साम्य 
का दूसरा नाम परमात्मा है । 


इसी को रवि! या काम! के नास से पुकारते है, यह 


“बात पहले ही कही जा चुकी है। अग्नि और सोम इसी काम के कल्यविशेष है | 
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पर्यवसित होती है, जो प्रकृति और पुरुष का अवल्मबन करके आत्म-लाभ करती है, 
उसी प्रकार समस्त विश्व के पर्यवसान में इस विराद अस्मिरूप अर्थात्‌ बिन्दुस्वरूप 
सदाशिव-तत्व का आविर्भाव होता है, जिसमें अधिष्टित होकर शिव-शक्तिरूप मृलवस्तु 
लीलामय-माव में आत्म-प्रकाश करती है | अतएव विन्दुरूप अहंकार के आत्म-समपंण 
के बिना महाविन्दु या पूर्णाहन्ता के खरूप की उपलब्धि सम्भवनीय नहीं है। इस 
उपलब्धि में पंचदशकलात्मक संसारी जीव, एबं पोडश अथवा निर्वाणकलात्मक मुक्त- 
जीव, किसी की भी सत्ता नहीं रहती | यह जीवभाव-विनिर्मुक्त शिचभाव है, यह पहले ही 
कहा जा चुका है | पाश-जाल से मुक्त होकर जीव जब-तक शिवरूप में प्रकाशित नहीं 
होता, तब-तक पूर्णस्वरूपा महाशक्ति का यथार्थ सन्‍्धान पाना बहुत ही कठिन है। 
शिवभाव प्राप्त होने पर भी शव-रूप में परिणत हो, शवासन-परिग्रह न कर सकने पर; 
अपने भीतर महायशक्ति का उन्मेष प्राप्त नहीं हो सकता । 


स्थूल-जगत्‌ , जिसे हम सर्वदा अनुमब करते हैं, दीपकलिका से विकीर्ण-प्रभा- 
मण्डल की भाँति एक बिन्दु का बाह्म-प्रसारण अथवा विकिरण-मात्र है। इन्द्रियों के 
प्रत्याहार से इस रश्म्रि-माला को उपसंहत कर सकने पर बाह्य -जगत्‌ स्वभावतः बाह्य 
बिन्दु में विलीन हो जाता है | इसी प्रकार लिंगात्मक आम्यन्तरिक जगत्‌ मी विश्लुब्ध 
अन्तःकरण का बाह्य विलासमात्र है, तथा यह भो विलीन होने पर तदनुरूप बिन्दु-स्वरूप 
में अब्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार कारण-जगत्‌ उपसंहार को प्रात होकर कारणबिन्दु 
में पर्यवसित होता है | यह तीनों जगत्‌ जाग्मतू, खप्न ओर सुपृप्ति अवस्था के द्योतक 
हैं | अतएब स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों विन्दु ही त्रिकोण के तीन ग्रान्तों के 
तीन बिन्दु हैं । इन्हें 'अकार! 'डकार! और “मकार' के नाम से भी सांकेतिक भाषा 
में निर्देश किया जा सकता है | अस्तर्मुख प्रेरणा से जब ये तीनों बिन्दु रेखारूप में भीतर 
की ओर प्रवाहित होकर एक महाविन्दुरूप में पर्यवसान को प्रात होते हैं, तो बही तुरीय- 
बिन्दु अथवा महाकारणरूप में अभिहित होने के योग्य होते हैं। यही तिकोण का 
अन्त+ खत सध्यबिन्दु है, जिसके विषय में पहले कहा जा चुका हैं। इस बिन्दु में 
अनादिकाल से दिव्य-मिथुन शिव-झक्ति का अथवा परमपुरुष और पराप्रकृति के 
अंगारादि अनन्त भावों का विलास चलता रहता है। आदिखुद्ध एवं प्रज्ञापारमिता 
का सुगनद-खरूप के अभ्यन्तर पारस्परिक सम्मिवम राधाकृषण्णम के युगलमिलन 
का च्ोतन करते हैं। यह जिकोण ही प्रणव का खरूप है। सार्धत्रिवल्याकारा, 
भुर्जगविग्रह्य, सुषुप्ता कुष्डलिनी-शक्ति भी इसीका नामान्तर है | कुण्डलिनी का पबुद्ध- 
भौच सम्बकरुपसे सिद्ध होने पर शिव-झक्ति का भेद विगलित हो जाता है, तथा साथ- 
ही-साथ जीव के साथ शिव अथवा शक्ति का पार्थक्य तिरोहित हो जाता है, तब चक्र 
न जव्यक्तगर्भ में बिलीन हो जाता है। बिन्दु एवं त्रिकोण का भेद दूर होने के 
हज का विन्दुत्व तथा त्रिकोण 2 भी अवश्ष्ट नहीं रहता | 
मूलकारण आज के कि शक र रे पक 
रहता | यह चित्‌ अचित ओर ईंइव आर लत मा सु 2834 

? इन्चर का अनादिभूत आदिकारण होने पर भो, चित , 


८० तान्त्िक बाह्य में शानाईष्ि 


अधित्‌ वा ईब्बर किसी भी नाम से बर्णित नहीं हे सकता | 
शक्तिसाघना का मृूलसंत्र नादानुमन्धान अथवा झब्द का ऋ्रमिक उचारण 
है। बिन्दु या कुण्डलिनी विश्रुब्ध होकर नादका विकास करती है। प्रण परमेश्वरकी 
स्वातन्थ्य-शक्ति मे बिन्दु का विक्षीम-कार्य ससन्न शेता है | इसी का दूसरा नास गुर 
कृपा या परमेश्वर का अनुप्रह है । इस चिदाकाश स्वरूप बिन्दु को दूसरी कोई निम्न- 
भूमिम्ध शक्ति विश्वुब्ध नहीं कर सकती | कुण्डल्नी जब मृलाधार के नीचे ऊर्च्चमुख 
सश्सार अथवा अकुल कमछ में विशजमान रहती है, तव वह अध्यक नामसे विश्वों- 
त्तोण अवस्था के अन्तर्गत रहती हैं| परन्‍्तु खातन्यवश उसकी अभिव्यक्ति होने पर 
मुछधार में ही उसकी अनुभूति होती हैं। यहीं से निराधार निराल्‍ूम्ध सत्ता से आधार- 
भाव की य्चना हाती है | क्रमश इस झ्षक्ति के उद्दोधन की मात्रा के अनुसार आधार- 
भाव पुन, क्षीण हो जाता है, एवं परिशेष में स्वतोभावेम तिराहित होकर ऊर्ध्यम्ध अधो- 
मुख सहस्पदल-कमब्ये पुन" अवृछ-सागर। निमस्न हो जाता है। अऊकूल से ही शक्ति 
का उद्दोधन और अकुछ में हों उसका लय होता है, मन्यस्व व्यापार केवछ पृ चेतन्व- 
सम्पत्ति की प्रामि के ब्यि है। जो भनन्‍त गर्भ में अचेतन-भाव से अनादिकाल से 
मुपुत्रावस्था में था, वह पूर्णरूप में प्रशुद्ध होकर चैततन्यम्वरूप के अवलस्बनपूर्वक पुनः 
उस अनन्त-गर्भ में परविष्ठ हो जाना है। यह एक अकूल से दूसरे अकूलपर्यम्त जो मार्ग है, 
बद्दी विग्वजगन्‌ का सुलोभूत च+ हैं। वृत्ताकार मार्ग में मनुण्य जिस स्थान से चलता है, 
निरन्‍त्तर मरलतापृर्दवक आगे बढ़ता जाय तो वह पुनः उसी स्थान पर लौट आता है। 
मध्य का आवरण अक का स्वरप है। इस प्रकार के चक कितने है, इसका सख्या 
द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता | तथापि सापफ-जन अपने-अपने प्रयोजन और 
उद्देश्य के अनुसार उनका कुछ निर्देश कर गये ह। भूलाधार, स्वाधिपष्नान, मणिपूर, 
अनाहत, विशुद्ध, लम्बिकाग्र और आज्ञा-ये सब अजान-राज्य के कम्तर्गत है | यद्यपि 
अधघोचर्त्ती चके की अपेक्षा ऊर्घ्यवत्तों चक्र मे शक्ति की सद्मता तथा निर्भल्ता का विकास 
अधिक है, तथापि ये अज्ञान की सीमा के अन्धर्गत है, इसमें कोर्ट सन्देह नहीं है ॥ शान 
के सदर के साथ-साथ ही आज्ञा-चक का भेदन हो जाता है, अथवा दूसरे प्रकारासे यह 
कह सफते हे कि आज्ञा-वक्र का भेदन करने से ज्ञान का उदय होता है। आजा-चकऋ 
के बाद ही बिम्दु-स्थान है, यही बिन्दु बोतियों का तृतीय नेत्र अथवा जान-चशु कहृष्यहा 
है | इसी बिन्दु से ज्ञानधृमि की सूचना सिल्‍ती है । वित्त को एकाग्र कस्के उपसहुत्त 
किये बिना, अर्थात्‌ विज्षित अबख्था में, बिन्दु मे खिति नही हो सकती | बिन्ु-अबखा मे 
स्थिति होने पर भी यथार्थ रश्य कौ प्राप्ति में अनेका ज्यवधान रह जाते है । यद्यपि 
बिन्दुभूम में साधक अहभाव से प्रतिठठित होकर आपेक्षिक द्रश दनकर निम्नचर्तों समस्त 
प्रपश्च को निरपेक्षमाव से देखने में समर्थ होता है, तथापि जबतक बह बिन्दु मे पूर्णतः 
अदभाव का विसर्जन अथवा आत्मसमर्पण नहीं करता, तबतक्क महाबिन्दु अथदा शिव- 
भाव की अभिव्यक्ति नहीं हों सकती | इसी नये बिन्हुमाव को प्राप्त होकर साधक को 
क्रमश: कला क्षय करते करते पूर्णतया विगतकलछ अयस्था में अपनोत द्दो 


हि दल ५ ना पडता है | 
बिन्दु के बाद उल्ठेव योग्य प्रवान इक बिन्‍्दु-अर्ध अथवा अर्थ-चन्ध के भाम श् 


शक्ति-साधना ८१ 


प्रसिद्ध है। बिन्दु को चन्द्रबिन्दु कहा जाता है, इसीलिये यह अवस्था अर्थचन्द्र नाम 
से वर्णित होती है | इसी अवध्था में अश्कला शक्ति का विकास होता है। इसके आगे 
अथीत्‌ शक्ति की नवकला के प्लीण होने पर एक अवरोधमय घोर आवरण स्वरुप 
विलक्षण अवस्था का उदय होता है! बड़े-बड़े देवताओं के लिए भी इसे स्तर का 
भेदन करके ऊपर उठना कठिन है। परन्तु अनुग्रह-शक्ति के विशिष्ट प्रभाव से भाग्यवान्‌ 
साधक इस चक्र का भेदन कर ऊपर उठने में समर्थ होता है। शास्त्र में यह अवस्था 
'तैधिनी' नाम से प्रसिद्ध है, इस आवरण का भेदन करने से ही साधक नाद-भूमि में 
उपनीत होता है। नाद चैतन्य का अमिव्यज्ञक है, अतः इस अवस्था में चित्‌रदक्ति 
क्रमशः अधिकत्तर स्पष्ट हो जाती है । बहासन्ध के जिस स्थान में नाद का लय होता 
है, यह वही स्थान है। इसके बाद साक्षात्‌ चित्‌-शक्तिका आविर्भाव होता है । इसी 
शक्ति से समस्त भुवन विधृत हो रहे हैं। इस अवस्था के आगे निकोणस्वरूपा 
व्यापिका! है, वह बिन्दु के विलासस्वरूप चामादि-शक्तित्रय से संघटित है । तद- 
नन्तर सर्वकारणभृता समना-शक्ति का आविभाव होता है। यह शिवाधिष्ठित है 
और समस्त ब्रह्माप्डों की भरणणशीछा है। एतदारुढ शिव ही परम कारण और पश्चकृत्य- 
कारी है । यह चिदानन्दरूपा पराशक्ति है, वहीं मनोराज्य का अन्त होता है। इसके 
आगे मन, काल, देश, तत्त्व, देवता तथा कार्य-कारण-भाव सभी सदा के लिये ततिरोहित 
हो जाते हैं | दो जपादि-क्रिया के द्वारा नाद के उत्थान का अभ्यास करते हैं, वे जानते 
हैं कि आश्ञाचक्र-पर्यन्त अर्थात्‌ जहाँतक अक्षमाला या वर्णमाला का आवर्तन होता है, 
वहातक उच्चारण अथवा ऊर्ष्व-चालन का कार एक मात्रा से न्यून नहीं हो सकता ! 
बिन्दु में वह अधमाज्ना में पर्यवसित होता है। इसके बाद बह क्रमशः श्षीण होते-होते 
समना-भूमि में एक क्षण रूप में परिणत होता है । इसके आगे मनके स्पन्दन-भझ्ून्य हो 
जाने के कारण देश-काल नहीं रह जाते, तथा समस्त मानसिक-विक्षोम या कत्पना- 
जाल,के उपशान्त होने पर,निर्विकल्पक निदृत्तिभाव का उदय होता है | यह निद्धत्तिभाव 
होनेपर भी देश, काछ और निमित्त के अतीत तथा मनोभूमि के अगोचर होने पर 
भी--बस्तुतः नितान्‍्त निष्कल अवस्था नहीं है। क्योंकि इस अवस्था में इसमें विशुद्ध 
चिद्रपा एक कल्य शेष रहती है, जो निर्वाणकलारूप से शास्त्र में प्रसिद्ध है, योगिजन 
जिसे द्रष्ट या साक्षि-चैतन्थ के नाम से पुकारते हैं | सांख्य का कैवल्य इसी अवस्था की 


सूचना देता है | क्योंकि सांख्य की प्रकृति पश्चदशकलात्मिका है, और उसका पुरुष 
षोडशी या निर्वाणकला का स्वरूप है | 


पुरुष पोडशकले तामाहुरमतां कलाम ( 


इस कला से ऊपर उठे बिना महाब्रिन्दु या परमात्मस्वरूप शिवल की 

उपलब्धि नहीं हो सकती [ सांख्यभूमि से अग्रसर होने पर वेदान्त की साधना होती 

है, , 3 "के केलमात्रावदिष्ट निवोणभूमि वा उन्मनामूमि को पार कर महाबिन्दुरूप 

रेणाइन्तामय अवध्था से पदार्पण करना पड़ता है। पूर्णाहन्तास्वरूप शिवभाव कौ 

स्कृति होने पर जब इसका भी परिहार होता है---जब बिन्दु का क्रमशः क्षय होते-होते 
०९ 


टर्‌ तत्रिक बाझाय में शाक्तहष्ट 


उन्मनी-अवस्था का अवसान होने पर बिन्दु घ्ूस्य हो जाता है,--तथ पूर्णस्वरुप मद्दाशक्त 
का आविर्भाव होता है। अर्थात्‌ महात्रिन्तु के पूर्ण रूप में ल्थित होने पर उसमे पय्य- 
शक्ति को नित्य अभिव्यक्ति होती है। पक्षान्तर में महाविन्दु के रिक्त हो जाने पर 
परमश्िव का आविर्माव होता है। वस्व॒ुतः शिव-शक्ति के विभिन्‍न न होने के कारण 
तथा महा विन्दू कौ पूर्ण ओऔर रिक्त अवस्था भी निव्यनसद्ध होने 57] कारण, शूल्प और 
एर्णल का आविर्भाव नित्य ही मानना होगा । जो रिक्त दिशा है, रूकिक हि से वही 
अमावस्या है और जो पूर्ण दिशा है, वही प्रणिमा है । महार्शक्ति के प्राधान्य को अगीकारि 
कर अभ्रावस्‍्पा की ओर जो उसकी रुफू्ति होती है, वही कालीरूप में, तथा जो पृर्णिमा 
को और र्फूर्ति होती है वही पोडशी, त्रिपुरमुरदरी या ओीविद्या के रूप मे; साधक रामाज 
में परिचित होती है। कालीकूल और श्रीकुल का यही गुत रहस्य है। मध्यपथ में ताय 
था तारिणी थिद्या है। यहाँ उसकी आलोचना नहों करनी है। हमने जो कुछ कहा 
हैं, वह महाशक्ति का प्राधान्य अगीकार करके ही कहा है। परन्तु प्रकाश या शिवललरूप 
का प्राधान्य अगीकार करने पर इस अवस्था में कुछ भी कहने को नहीं रह जाता | 
स-कूछ, नि/कल और मिश्र--शक्ति की ये तीन अवस्थाएँ है, अतः शक्ति की 
उपासना भी स्वभावतः इन तीन श्रेणियों में ही अन्तर्भुक्त हो जाती है। उपासना के 
क्रम से स-कल भाव की उपासना निकृष्ठ है, मिश्रमाव की उपासना मभ्यम है एव 
नि'्कल उपासना ही श्रेष्ठ है। परत्तु हमरोग जिसे साधारणतः उपासना कहते हैं, वह 
इन तौन श्रेणियों मे मे किसी के अन्तर्गत नहीं है। क्योकि जबतक गुरु की कृपाद्टि से 
कुप्डलिनी-आक्ति का उद्बोघन तथा मुपुम्ना के मार्ग में प्रवेश नहीं हो जाता, तवतक 
उपासना का अधिकार नह उत्न्न होता | मृल्यघार से आशाचक्र-पर्वन्त चकेशरीरूप 
में शक्ति को अराधना ही निक्ृष्ट उपासना है। परूतु जो शाघक इन्द्रिय और प्राण की 
गाते का अवरोध कर कुल्पथ में प्रषिष्ट नहीं हो सकता, उसके लिये देवी की अधम 
उपासना भी सभ्मव नहीं है। साधक क्रमम, अधमभृमि मे यथाविधि साधना द्वारा 
निरमलचित्त होकर मध्यम-यृमि की उपासना का जधिकारी होता है। तदनस्तर उत्तम 
अधिकार प्राप्त कर भगवती की अद्वैत उपासना से सिद्धि छाभ करता है । मनुष्य जब 
तक दस्द्रमषर भेद-ज्यमें वर्तमान रहता है, दवतक उसके लिए निम्नभूमि की उपासना 
ही स्वाभाविक है। कर्म ही इसका रूप है। चतस्थ से वैन्दवचक-पर्यन्त अथवा 
मूलाघार से भहल दल-कमल पर्मन्त आवरण देवतादिसदित समग्र देवीबक की 


उपासना सी कर्मात्मक अपर पूजा है। इस पूजा अर्थात्‌ पद्चक के क्ियारूप अनुश्ान 


का अवरूगखन कर अग्रसर ने हो सकने से चित्त मे कदापि अभेद-जान का उदय 
नहीं हो सकता | खय शकर भी भगवती को अपस पूजा किया करते हैं, यह 
महाजन का मिद्धान्त है। इसील्ए शानी के लए भी चक्रपूजा उपेत्णीय नहीं है | 
साधक अपनी देह में विभिन्न प्रकार के गणेश, ग्रह, नक्षत्र, राशि, योगिनी एव पीठ का 
विधिपूर्यक न्यास था स्थापन कर सकने पर केवल इसी के प्रभाव से साक्षात्‌ परमेश्वर 
तुल्य अवस्था प्राप्त कर सकते है [१ 





१. जिन्होंने सत्य ही स्वदेद में देवताओं का ज्यास करना सीख लिया हैं, उनके सामथथ्य वो 


शक्ति-साधना ८रे 


निम्नभूमि को उपासना के प्रभाव से साधक का अधिकार-बंल बढ़ जाने पर 
वेह मध्यम भूमि में उपनीत दोकर भेदाभेद-अवस्था को उपलब्ध करता है | तब 
समुचित ज्ञान और कर्म का आविर्भाव होता है और आन्तर अद्वितधाम में मद: बाह्य- 
चक्रादिका लय हो जाता है | इसके वाद जब ज्ञान में कर्म की परिसमाप्ति हो जाती है 
तब अमेद या अद्गैतभूमि की स्फूर्ति होती है और परापूजा का नित्य अधिकार 
स्वभावतः ही प्राप्त कर लेता है। एक मात्र परमशिव की स्फूर्ति या त्रह्मज्ञान ही परापूजा 
का नामान्तर है । इस ज्ञान अथवा परम-तत्व के विकास को लौंकिक जगत में कोई 
समझ नहीं सकता | 
अधोमुख ब्वेतवर्ण सहखदक कमर वा अकूल-कमल की अन्तःकलिका में 
वागूभव नामक एक प्रसिद्ध त्रिकोण है। इस त्रिकोण से परादिक्रम से चार प्रकार के 
बाक्‌ वा शब्द उत्न्न होने के कारण इसका नाम वागूभव है | इस त्रिकोण के मध्य में 
विश्वगुरु परम शिव की पादुका है। वह प्रकाश, विमर्श तथा इन दोनों के सामरस्य- 
भेद से तीन प्रकार की है | इस पादुका से निरन्‍्तर परमास्रत निकलता रहता है | इस 
स्निग्ध अमृतमय चन्द्ररश्मि द्वारा समस्त विश्व का सञ्ञीवन, माघुर्य-सम्पादन और तृप्ति 
होती है | यह पादुका समस्त जीवों का आत्मस्वरूप है। इसके बाद शिवाइत-भावना-रूप 
पसाद को अहण करने से समस्त तत्तों के विशुद्ध होने पर विमछ आनन्द का उदय होता 
। तत्चशुद्धि ओर आनन्द संचार के पश्चात्‌ हृदयाकाश में जिस पर्स नाद का उदय 
होता है, उसका चिन्तन करने पर आशद्याशक्ति के आनन्दमय-रूप की उपलब्धि होती 
है। साधक के हृदय में इस प्रकार के नाद की अभिव्यक्ति ही आन्तर-जप या मानस- 
जप के नाम से प्रसिद्ध है। चित्त के बाह्य प्रदेश से लौटकर अन्तर्मुख में एकाग्र होने पर 
अनुभव होता है। इससे अश्र, पुलक, स्वेद, कम्प-प्रभति सात्विक विकारों का 
उन्मेप होता है। इस आन्तर जप या नादानुसन्धान के समय इन्द्रिय-संचार नहीं 
रहता, इसीलिये इसे वाह्म-जप नहीं कद्य जा सकता | वाह्य जप ॒_विक॒त्प का ही प्रकार- 
भेद है, परन्तु आन्तर-जप में विकल्प का व्यापार झत्य हो जाता है| यही निप्कल 
चिन्तन अथवा ध्यान का स्वरूप है | वस्तुतः यह चित्त की निरन्तर अन्तर्मुखता के 
सिवा और कुछ भी नहीं है | इस प्रकार का चिन्तन तब-तक उदित नहीं हो सकता, 
जब-तक शुद्ध चैतन्य का संकोचभाव दूर नहीं हो जाता; पर चित्कला-महाशक्ति का 
उल्लास होने पर स्वतः ही इस संकोच का नाश हो जाता है। तब पूर्णाहन्ता स्वयमेव 
विकसित हो जाती है | इन्द्रियों को तृत करने वाले शब्द-स्पर्दा-प्रध्ति के द्वारा आत्म- 
देवता की जो पूजा दोती है, उसे स्वाभाविक पूजा था सहज उपासना कहकर महायज्ञ- 
रुप से शास्त्र में उसकी प्रशंसा की गयी है। विपयानुभवजन्य आनन्द महानन्द के साथ 
मिलने पर जिस वैपम्पद्दीन अवस्था का उदय होता है, वही भगवती की उत्तम उपा- 
सना का प्रकृत तत्व है । 
इमने अत्यन्त संक्षेप में शक्तिसाधना के साधारण-तत्त्व 
घुलना नदी एं। सकती ।इत 


ना न (स प्रकार का मनुष्य यदि 
पर 5 तो उस्द। मृत्यु अवश्यम्भादी ६ । 


के सम्बन्ध में कुछ 


न्यासरदित साधारण मनुष्य दो प्रणाम 


८४ तांग्रिक घाछ्ाय में शाक्तदृष्ट 


निवेदन किया है। देठ, दैताईत, अदैत--यह त्रिविध उपासनाएँ शक्तिसाधना कै 
अन्तर्गत हैं। अतः समस्त देवताओं दी साधना तथा योग एवं कर्म-प्रभति सब इसके 
अन्तर्गत है। काछी-ताग-प्र ब्ति भेद से साधना के प्रकारमेद अप्रासंगिक समझकर 
वहाँ आलोचित नहीं हुए दे। बीज तन्द और भन्त्रविजान, नाद-विद्दु-कला का स्वरुपा- 
छोचन, मन्त्रोड़्ार और मम्बचेतन्य-प्ररुत सिसाएँ, दीक्षा और गुरु-्तत्त्व, दीक्षातत्त्य, 
अव्वच्ुद्धि, भूत और चित्त की शोधनक्रिया, माठका और पीठबिचार, न्यास और 
प्राणप्रतिष्ठा--इस प्रकार अनेकों विपय जाक्त साधना की विस्तृत आलोचना-यूची के 
अन्तर्गत है | कहने की आवश्यकता नही कि झक्ति-उपासना के सम्बन्ध में पूर्ण-शान 
प्राप्त करने के लिए इन सब धासगिक विपयो का भी ज्ञान होना आवच्यक है। 


जी * 


तान्त्रिक पूजा का परम आदश 


अध्यात्मपथ के प्रत्येक साधक को पूजा, जप और ध्यान आदि विषयों का 
थोड़ा-बहुत व्यावह् रिक ज्ञान होता है; क्योंकि साधारण ज्ञान हुए. बिना किसी भी 
कार्य में प्रदत्त होना सम्मव नहीं | अवद्य ही सम्प्रदायमेद और साधक के अधिकार- 
गत तारतम्य के अनुसार इन सब विप्रयों में नाना प्रकार की विचित्रताएँ होती हैं । 
विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में आलोचनाएँ मिलती हैं | यहाँ हम उन सब 
विस्तृत आलोचनाओं में प्रवेश करना नहीं चाहते | केवल तान्त्रिक-साधना की दृष्टि 
से पूजा और जप के सम्बन्ध में दो-एक आवश्यक विषयों पर विचार करते हैं। आशा 
है क्रियाशील पाठकगण इस संक्षित आलोचना से वक्तव्य-विषय का मर्म ग्रहण कर 
सकेंगे | 
अब पहले पूजा के रहस्य के सम्बन्ध में विचार करें। साधकमात्र के लिये 
पूजातत्त का आदर्श और सूक्ष्म-बिज्ञान जानना आवश्यक है। पूजातत्व का सम्यक्‌ 
शान प्राप्त कर लेने पर साधक अपने शिवत्व का अनुभव करके जीवन्मुक्ति के आनन्द 
का आस्वादन कर सकता है। आलोचना की सुगमता के लिये तन्त्रशास्त्र में देवी- 
पूजा को साधारणतः उत्तम, मध्यम और अधम--इन तीन श्रेणियों में विभक्त किया 
जाता है। इन तीन प्रकार की पूजाओं को कहीं-कहीं 'परा? 'परापरा) और “अपरा? 
कहा गया है। यहाँ प्रसज्ञवश यह कहा जा सकता है कि अपरा अथवा अधम-पूजा 
की अपेक्षा भी निम्नकोटि की पूजा है। व्यवह्यारक्षेत्र में साधारणतः जिस प्रकार की 
पूजा प्रचलित है, वह उन-उन अधिकारियों के आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से सर्वथा 
उपयोगी होने पर भी निम्नतम अर्थात्‌ चौथी श्रेणी की या अधमाधम कोटि की पूजा 
के अन्तर्गत ही है--इसमें कोई सन्देह नहीं | इससे यह प्रतीत होगा कि वर्तमान 
काल में जगत्‌ में आध्यात्मिक अधिकार-सम्पत्ति का इतना हास हो गया है कि 
साधारणतः हमारे अन्दर अधिकांश लोग इस समय भंगवत्यूजा की अधम-कोटि में 
भी प्रवेश करने योग्य नहीं रह गये हैं । कारण, कुण्डलिनी की सुपु्ति-भड्ध हुए बिना, 
अथातू जीव की _अनादि-माया के आवरण से ढके रहने तक, उसे अधम-पूजा का 
अधिकार भी नहीं प्रास होता । सोयी हुई महाशक्ति की दृष्ठि जब-तक नहीं खुल जाती 


तेष-तक चिन्मय जगत्‌ में प्रवेश और सश्जार तो हो ही नहीं सकता, उसका द्वार तक 
नह खुलता । इस समय की प्रचलित प्रायः सभी बाह्य सोधनाएँ इस द्वारमृुक्ति के 
लिये दी विभिन्न प्रकार की चेशमात्र हैं। 'परा? पूजा ही यथार्थ पूजा है। निम्नकोटि 
की पूजाएँ तो इस परम पूजा का अधिकार प्रास करने के सोपानमात्र हैं । इसीलिये 
एम यहां प्रसह्तः अघस और मच्यम श्रेणी की पूजा पर संक्षेप में विचार करके तस्त्- 


प्रतिपादित उत्तम पज्ा का रहस्य समझने की ही यत्किश्वित्‌ चेष्ट करेंगे | 


८४ तांत्रिक वाठाय मे दानदशि 


निवेदन किया है। हैन, देतादैत, अद्वैत--यह त्रिविध उपासनाएँ शक्तिसाधना के 
अन्तर्गत हैं। अतः समस्त देवताओं की साधना तथा योग एव कर्म-प्रशति सब इसके 
अन्तर्गत हैं। काली-तारा-प्र ति भेद से साधना के प्रफारमेद अप्रासंगिक समझकर 
बहाँ आरोचित नही हुए है । बीज तस्ब और मन्त्रविजान, नाद-विनदु-कल्य का स्वरूपा- 
लेचन, मन्त्रोद़्ार और मन्त्रवेतन्य-प्रभति तियाएँ, दीशा और गुरु-तत्व, दीक्षातत्व, 
अध्चशुड़ि, भूत और चित्त की झोधनतियां, माठृका भौर भीठविचार, न्यास और 
प्राणप्रतिप्रा--इस प्रकार अनेकों बिपय शाक्त साधना की विस्तृत आल्ेचना-यूची के 
अन्तर्गत हैं | कहने की आवश्यकता नहीं कि शक्ति-डपासना के संम्बन्ध में पूर्ण-जञान 
प्राप्त करने के लिए इन सब प्रामगिक्र विपयो का भी श्ञान होना आवश्यक है | 


तान्त्रिक पूजा का परम आदश 


अध्यात्मपथ के प्रत्येक साधक को पूजा, जप ओर ध्यान आदि विषयों का 
थोड़ा-बहुत व्यावह्वरिक ज्ञान होता है; क्‍योंकि साधारण ज्ञान हुए बिना किसी भी 
कार्य में प्रदत्त होना सम्मव नहीं | अवश्य ही सम्प्रदायमेद और साधक के अधिकार- 
गत तारतम्ब के अनुसार इन सब विपयों में नाना प्रकार की विचित्रताएँ होती ६ | 
विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में आलोचनाएँ मिलती हैं | यहाँ हम उन सब 
विस्तृत आल्येचनाओं में प्रवेश करना नहीं चाहते | केबल तान्त्रिक-साधना की दृष्टि 
से पूजा और जप के सम्बन्ध में दो-एक आवश्यक विपयों पर विचार करते हैं। आशा 
है क्रियाशील पाठकगण इस संक्षित आलोचना से वक्तव्य-विषय का मर्म ग्रहण कर 
सकेंगे । 
अब पहले पूजा के रहस्य के सम्बन्ध में विचार करें। साधकमान्र के लिये 
पूजातत्व का आदर्श और सूक्ष्म-विज्ञान जानना आवश्यक है। पूजातत्व का सम्यक्‌ 
शान प्राप्त कर लेने पर साधक अपने शिवत्व का अनुभव करके जीवम्मुक्ति के आनन्द 
का आस्वादन कर सकता है। आलोचना की सुगमता के लिये तन्त्रशासत्र में देवी- 
पूजा को साधारणतः उत्तम, मध्यम और अधम--इन तीन श्रेणियों में विभक्त किया 
जाता है। इन तीन प्रकार की पूजाओं को कहीं-कहीं 'परा? 'परापरा' और “अपरा? 
कहा गया है। यहाँ प्रसज्ञवश यह कहा जा सकता है कि अपरा अथवा अधम-पूजा 
की अपेक्षा भी निम्नकोटि की पूजा है | व्यवहारक्षेत्र में साधारणतः जिस प्रकार की्‌ 
पूजा प्रचलित है, वह उन-उन अधिकारियों के आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से सर्वथा 
उपयोगी होने पर भी निम्नतम अर्थात्‌ चौथी श्रेणी की या अधमाधम कोटि की पूजा 
के अन्तर्गत ही है--इसमें कोई सन्देह नहीं | इससे यह प्रतीत होगा कि वर्तमान 
काल सें जगत्‌ में आध्यात्मिक अधिकार-सम्पत्ति का इतना हास हो गया है कि 
साधारणतः हमारे अन्दर अधिकांश लोग इस समय भगवत्पूजा की अधम-कोटि में 
भी प्रवेश करने योग्य नहीं रह गये हैं | कारण, कुण्डलिनी की सुपुप्ति-मद्ध हुए बिना, 
अर्थात्‌ जीव की अनादि-माया के आवरण से ढके रहने तक, उसे अधम-पूजा का 
अधिकार भी नहीं प्राप्त होता । सोयी हुई महाशक्ति की दृष्टि जब-तक नहीं खुल जाती 
तक चिन्मय जगत्‌ में प्रवेश और स्जार तो हो ही नहीं सकता, उसका द्वार तक 
नहा उुलता। इस समय की प्रचलित प्रायः सभी बाह्य सांघनाएँ: इस द्वासमृक्ति के 
लिये ही विभिन्न प्रकार की चेशमात्र हैं। “परा? पूजा ही यथार्थ पूजा है। निम्नकोटि 
की पूजाएँ तो इस परम पूजा का अधिकार प्राप्त करने के सोपानमात्र हैं। इसीलिये 


इस यहाँ प्रसज्ञतः अधम और मध्यम श्रेणी की पूजा पर संक्षेप में विचार करके तस्प- 
प्रतिपादित उत्तम पूजा का रहस्य समझने की ही यत्किश्वित्‌ चेश करेंगे | 


८६ तत्रिक वाल में शाक्तरष्ट 


पूजा शब्द से यहों क्सी मनुष्य, देवता और ऋषि आदि की एजा वा लय 
नहीं है। ज्निसे सम्पूर्ण जगत्‌ की उद्यत्ति हुई है, जिनमे समस्त जंगव्‌ स्थित है और 
प्रल्यकाल में समग्र जगत्‌ जिनके भन्दर लौट जाता है--एकमात्र थे परमतल द्दी 
पुजा के योग्य हैं। हम यहाँ पर उन्हीं की पूजा के श्रे० आदर्श पर विचार करना 
चाहते है | उस परम पदार्थ का छोग भगवान , मग्वती, परब्रह्म और परामाया आदि 
विभिन्न नागे! से निर्देश करते हैं, तन्त्रशाख में उसको पसमशिव और पराशक्ति के 
अभिन्नूप एक अखण्ड वम्तु बतव्ाया गया है। वें जइतच्थमय समग्र विश्व के साथ 
सब्र प्रकार से अभिन्न होकर मी नित्य ही विश्व से अतीत है । वे प्रकाशस्वरूप है, क्योंकि 
उन्हीं के प्रकाश से समग्र जगत प्रकाशसय है। उनमें उनकी स्वरुपभूता (विमर्श! नामक 
भद्दाशक्ति नित्य अमिनन भाव से निवास करती हैं। इस इाक्ति के न रहने मे थे 
प्रकाशस्बर्प होकर भी खथ प्रकाश नहीं हो सकते | एसी को अग्वैतवादी भागमशास््र 
'परावाक! कहते है--- 
ताग्लपता चेदुस्क्रामेदबबोधस्थ शांश्वती । 
न प्रकाश: प्रकाशोत खा द्वि प्रत्मवमशिनी ॥ 


परमेश्वर की स्वरूपभूता इस विमरंशक्ति की द्वी पूजा हुआ कर्ती है। व्यवहार 
में इसी को परमेश्वर की पृजा कट्ठा जाता है, क्थोकि यह शक्ति परमेधर से सब्र प्रकार 
और सर्बदा अभिरन है | शक्तिनिरपेज्षरूप से परमेश्वर की पूजा, ध्यान और जप आदि 
बुछ भी नहीं हो सकता । कारण-- 


शकक्‍्ध्या घिमा परे शिवे नाम धाम न विद्यते। 


अर्थात्‌ द्क्ति की उपेक्षा करने पर (यद्यपि उपेक्षा की जा सकती ही नहीं) 
परमशिव में माम आदि किसी भाव का सम्बन्ध ही नहीं रह सकता | 
परमशिव के साथ अपने अभेद अनुभव की दी परा पूजा कहते है। साधक 
जब अपने को माया के अघीन परिच्छिन्न प्रमाता न समझकर अपरिच्छिन्ने प्रमाता 
परमेश्वररूप से अनुभव करता है, तभी वह महयश्नक्ति का मर्वश्रेष उपामक माना जाता है| 
सड्डेतपद्धति नामक ग्रन्थ में कद्दा है-- 
न॒ पूजा बाद्मपुष्पादिद्वष्येयां प्रथिताइनिशस,। 
स्थे महिम्न्यहंये धाम्नि ला पूजां या परा स्थितिः ॥ 


तात्पय यह है कि बाह्य जगत्‌ से पुप्प-चन्दनादि विभिन्न उपचारो से जो पूजा की 
जाती है, वह भुख्य पूजा नहीं है। जगत्‌ मे सर्वत्र इसी का प्रचार है, बस्दुतः द्वैतमाव- 
रहित अपनी खस्पमहिमा में जो साधक की स्थिति है, वही यथार्थ मे पूजा कहत्यने 
योग्य है। दस पूजा का अधिकार प्राप्त हो जाने पर फिर इससे स्खलन नहीं होता, 
उपर्युक्त ब्लोंक में 'परा-स्थिति! शब्द से यही खूचित किया गया है। अत्तएव जिसको 
लोग अद्दैतश्थिति कहते हैं, वह परमशिवरूपी आत्मा की स्व-मद्दिमा में दी स्थिति है और 
वृद्दी परमपूजाका खरूप है | 


तान्त्रिक पूजा का परम आदड ८७ 


यह पूजा अद्वैतभाव में स्थित होकर और सम्पूर्ण इन्दियव्यापारों का 23 
बरके की जाती है। इस अवस्था में बाहर या भीतर किसी भी विपयर ४ मन का 5: गज 
होने पर भी, टसमें संस्कार के लिये अवकाश नहीं रझूता | कारण, व आस हम 
या परमेश्वर की खरूपभूत-सत्ता विपयमात्र के अन्दर सवदा उतमान रहती है डिक 
सत्ता से ही विपय की सत्ता और उसके प्रकाश से ही विषय का प्रकाडा 3208 
आगम और निगम में सर्वन्न प्रसिद्ध है । परमेश्वर की चैतन्व-चात्ति; ही इस्िय-प्ों के 
द्वारा समस्त विषयों में अभिव्यक्त होती है । इस अबसा की सम्यक्‌ प्रकार है प्रात ही 
जाने पर विपयमात्र से अखितू-भाव मिट जाता दै, उनकी जडता कट जाती १--तब 
एकमात्र अखण्ड खयम्प्रकाश चेतन्य की जद्वेत-अनुभूति दी रहती है । _कँना न 
होगा कि यह स्प्रकाइ-्वेतन्य के स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 6 | यहे 
अन्तःकरण की शजृत्ति नहीं है | का 

मध्यमश्रेणी की पूजा में इस प्रकार की अद्वैतानुभूति विद्युदुरुप में नहीं रहती । 
कारण, वाह्य जड पदार्थ आभ्यन्तरिक चिन्मय खरूप में या अद्वेतरुप में व्रिदीन हुए जा 
रे हैं? बाह्य पदार्थों के सम्बन्ध में इस प्रकार की भावना ही मध्यम पूजा का रुक्षण 
है | इस पूजा के फलखरूप चिद्‌-बस्तु में अचिदू-वस्तु का लय हो जाता है। उत्तम 
पूजा में भावना की आवश्यकता नहीं रहती; परन्तु जब-तक इस चरगस्थिति का उदय 
न हो, तवतक पूजा में मावना की प्रधानता न रहना सम्भव नहीं । 

बाह्मय-चक्र, आवरण आदि की सचना करक अपरा पूजा की जाती है । अतएव 
इसमें सदा-सर्वदा मेदज्ञान रहता ही दै--यद्द बतलाना व्यर्थ है । इसलिये पृजामार्ग में 
अग्रसर दोनेवाले साधक को पहले बाह्मपृजा से साधना आरम्भ करनी पड़ती है, फिर 
क्रमशः आन्तर-पूजाभावना में से होते हुए अन्तिम भूमिका में विद्यद्ध आन्दरूपृजा का 
अधिकार प्राप्त करना पढ़ता हैँ । इससे समक्ष में आ गया होगा कि प्रथम पूजा का 
आधार भेद-ज्ञान है, दवितीय-पुजा में भेद-ज्ञान का थोड़ा-्सा उपशम होता हैं और 
भावना के द्वारा अभेद-शान की सूचना की जाती है एवं तृतीय अथवा श्रेष्ठ पूजा 
में मेदशान का लेश भी नहीं रहता । उस समय केवल अभेद या अद्वैत-बोध ही रह 
जाता है। 

हम जिस चक्र-पूजा की बात कह आये हैं, वह इष्ट-देवता के तासतम्य के अनुसार 
नाना प्रकार की होने पर मी मूलतः एक ही है। सभी चक्रों का प्रारम्भ चतुप्कोण से 

होता है और समाप्ति बिन्दु में होती है। वस्तुत्तः सभी देवताओं के चक्र मृल्यधार से 
लेकर सहल्ार-तक के सात चक्रों का वासनानुकूल विकास और विस्तारमात्र हैं। यहाँ 
तुप्कोण” शब्द से मूलाघार और 'बिन्दु' शब्द से सहस्तार समझना चाहिये | इस चक्र- 
गृजा के डन्दर . अपने इश्टदेवता के आवरण रुप में सभी देवताओं की पूजा का विधान 
है । यद्द अपणा पूजा तीसरी ओेणी की होने पर भी, उपेक्षा के योग्य नहीं है। क्योंकि 
तान्त्रिक सिद्धाचायों ने कहा है कि परमेश्वर खय्य सर्वज्ञ होने पर भी नित्य-निरन्तर 
भहाशक्ति कीं यह अपरा पूजा किया करते हैं [इसी से समय पर अभेदज्ञान का आविर्भाव 
होता है | इसीलिये अभेदज्ञानर्पी सम्पत्ति को चाहनेवाले शानी साथकमात्र को सर्वदा 


८८ तात्रिक वाद्यय में शाक्तदष्टि 


अपर प्रजा करनी चाहिये । इस ओणी को पूजा का विधिपृर्वक और निग्रम पूर्वक अनुष्ठान 
करने प्र इसी के; द्वाग साधक मध्यम पूजा का अधिकार गत करने मे समर्थ होता 
त ॥ आवरणाउनारूपी क्र्मात्मक बाह्य तथा भेदमयी अवस्था #मश; भावना के क्रमिक 
उच्कय के दास भानमय अथवा अर्दैशयोधसय खज्प में विलीन हो जाती है। जब दृ 
भावना के फल्स्रूप कर्म ज्ञान का रुप धारण करने लगता है, ठीक उसी समय 
मव्यमप्रजा के अनुशन की सूचना मिलती है। प्रज्वलित अग्नि में जिस प्रकार धी को 
आइदूति दी जाती है, टीक उसी प्रकार अर्चना के द्वाग अपनी विऊल्पास्मक प्रकृति को 
अखण्ड प्रकाशम्वस्य विदानग्दधन परमेश्वर की परम-ज्योति में निश्षेप करना पड़ता है। 
यही मन्यम पूजा का रहस्य है। साधन के बल से द्सके सिद्ध होने पर परमपृजा की 
महिमा अपने आप ही फूट पढ़ती है। देह के ऊर्व्यभाग में अहसम्थ-नामक स्थान मे 
सहलदल विशिष्ट शुभ्रवर्ण का अधोमुच अकुछ पद्म है, उमके बीच में 'निःकला-शक्ति 
विराजमान है, जिसके गर्भ मे सूक्ष्म दृष्टि मे अनन्त झक्तियों की सत्ता जनुभव की 
जाती है। इन सत्र शक्तियों के बीच व्यापिनी नाम की एक द्वक्तिवा कला है। 
इसके द्वार ऊपर से नीचे की ओर अम्रत झरता रहता है | इस भ्रह्पत्न-बन के ऊपर 
कमना' रुपी तिगेभानशक्ति का अधिए्तान है । मन की गति यहीं तक हो सकती है | 
इसके ऊपर मनीराज्य की क्रिया सश्जारित नहीं होती । इस पद्म को मीतरी कर्णिका में 
वाग-मव नामक एक त्रिकोण है, जो से परा, पत्यन्तो, मप्यमा और बैखरी--ये चार 
प्रकार की वाजियों निकटती है। जिसे सक्त, साधक गुझ्पादुका के नाम से वर्णन 
करते है, वह इसी त्रिकोण के भोतर अवश्थित है। विश्वगुर परम शिव की पाहुका ही 
गुरुपादुका है, यही तन्त्र का सिद्धान्त है । 
गुरुपादुका पर और “अपर भेद से दो प्ररार की दे | इनमे स्वए" छाड परम- 
शिव, उनकी स्वस्पभृता विमश-शक्ति तथा दन दोनों का सामरम्थ--ये तीन परा- 
पादुका के भेद है 
स्प्रकाशशिवमुनिरेक्धिका , 
तद्दिमर्शतनुरेकिका,. तथोः । 
सामरस्पवपुरिष्यते परा 
पछुका परशिवात्मकों श॒ुरो, ७ 
इस गुरुपादुका से निरन्तर स्निग्व चन्द्र-रश्मि के समान धनीभूत चिदूरस या 
परमानन्द को धारा बस्सती हुईं चराचर जगत्‌ को आपष्यायित और अनुप्राणित करती 
है। यही साधक की अपनी आत्मा है| 
इसके पन्‍्चात्‌ प्रसाद अहण करने वी व्यवस्था है--जिसके फलस्वरूप परमशिव 
के साधक की मोह रूप में खद्वेत-भावना प्तिदित हाती है | यही यथार्थ अमूत हट 
इसके अभिव्य्त दोनेपर साधक परस्मानस्दसव अद्तभाव मे शित्ति प्राप्त करता है । 
तन्त्र के मतसे गुरु-पसाद तथा उसके ग्रहणका फल इस प्रकार है-... 
स्वप्रकाशवपुपा गुरू शिबों 
ये: प्रसीदत्ति पदार्थमस्तके। 
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तत्प्सादुसिह तचशोधन 
प्राप्य मोदमुपयाति भावुकः ॥ 


शिवरूपी गुरु स्वप्रकाशरूप से पदार्थमस्तक में जब प्रसन्न होते हैं, तब सभी 
तत्व शुद्ध हो जाते हैं अर्थात्‌ चिदात्मरूप में अनुभूत होते हैं | यह कहने की आवश्यकता 
नहों कि परमानन्द की प्राप्ति इसका खाभाविक फल है। अर्थात्‌ परमेश्वर के साथ 
अद्वैतभाव ही गुरुप्रसाद है | इसे अद्भीकार करने पर स्वाभाविक ही परमानन्द समुल- 
सित हो उठता है| यही परापूजा का रहस्य है। 
उत्तमपूजा के जो लक्षण ज्ञानीजनों के समाजमें प्रचलित हैं, उनका तातर्य 
उपर्युक्त विवरण से कुछ ज्ञात हो सकता है। “समस्त ज्ञेय पदार्थों की चिद्भूमि में 
विभ्रान्ति ही पूजा कहलाती है ।” ऋजुविमर्शिनी के इस लक्षण के साथ ही 'गुरु को 
अपने आत्मरूप में भावना करना ही पूजा है” अथवा “निर्विकल्पक-महाकालमें 
आदरपूर्वक लय होना ही पूजा है? पादुकोदय-प्रभति गन्थें के इन पूजा-लक्षणों में कोई 
विशेष विलक्षणता नहीं है | श्रीमत्‌ शंकराचार्यविरचित 'शिवमानसपृजास्तोत्र' के एक 
लोक में इस भावका किश्चित्‌ आभास पाया जाता है| 
त्मा व गिरजा सतिः सहचराः प्राणाः शरीर गृह 
पूजा ते विपयोपभोगरचना निद्रा समाधथ्रिस्थितिः । 
-सच्चारः पद्यो: प्रदक्षिणविधिः स्तोन्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्‌ कर्म करोमि तत्तद्खिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 
हे शम्भी ! मेरी आत्मा व॒म्हीं हो; मेरी बुद्धि तुम्हारी शक्तिरूपिणी पार्वती हैं; 
मेरे सारे प्राण अर्थातू प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान इत्यादि तुम्हारे सहचर- 
स्वरूप हैं; मेरा शरीर हीं तुम्हारा शह या मन्दिर है; विपय-भोग के लिए मेरे जो इन्द्रिय 
व्यापार होते हैं वही तुम्हारी पूजा है; मेरी जो निद्रा है, वही वस्त॒तः तुम्हारी समाधि- 
सिथति है; मेरे पद-सश्चार तम्हारी प्रदक्षिणा हैं तथा मैं जो कुछ बोलता हूँ सब॒तुम्हारा 
हे स्तोन है। सारांश यह है कि मैं जब जो कर्म करता हूँ, सभी तुम्हारी आराधना है। 
ह आत्मा के सभी कर्म शिव की अर्चना है; क्योंकि आत्मा ही शिवस्वरूप है | 
ये सब कर्म शिवरूपी आत्मा की तृति के लिए होते हैं। भगवान्‌ शह्ढुराचार्य की इस 
उक्ति का मूल श्रीपूर्व-आगमशास्त्र में इस प्रकार देखने में आता है-- 
द्रचह्ब्यसमायोगात्‌ स्रपन॑ तस्थ जायते | 
गन्धपुष्पादिगन्धस्थ ग्रहण यजन स्मतम्‌ ॥ 
,पंडू रसास्वादन तस्य नेवेद्याय प्रजायते । 
अमेवोच्चारयेद्‌ बण॑ स जपः परिकीतितः ॥. 
अर्थात्‌ द्रव पदार्थ का स्पर्श ही उनका खान है | गर 


अहण उन गै न कक 
*ग करना ही उनकी.अचंना है, पंद्धरुसो का आस्वादन ही. उनका नैवेच्य है. तथा 
वगा का उच्चारण ही उनका. जप है। 
संविदुछास ग्रन्थ में है-- 
श्र 


च-पुष्पादि की गन्च को 


९७ तातजिऊ बाझाय में शाक्तर्डाए 


विश्व॑ मूत्तिवंबरी नाममाल्ता 
यस्येश्र्॑ देशराछातिलश्नि । 
सद्भक्तानां. स्वैरचारः सपयों 
स्वेच्छा शार्ख स्वस्वभावश्र मोद्षः ॥ 

अर्थात्‌ है शम्भी | ठग्हारे भक्तो के लिये विश्व द्वी तुम्हारी मूर्ति है, बैखरी वाणी 
तुम्हारी नाममाठा है, स्वैस्चार ही प्रजा है, स्थेच्छा ही शास्त्र हैं तेथा अपना स्वभाव 
ही मौध है । तुम्हारा ऐश्वर्य देश और काल के द्वारा अपरिच्छिस्न हैं । 

यह अवम्धा अति दुर्लभ है। आचार्य अभिनवगुम कहते हैं. कि जिस क्षण- 
जन्मा पुरुष का समार परिभ्रमण का अन्तकाल समीप्र आ गया है, तथा जिसके ऊपर 
भगवती चितशक्ति प्रसन्न हो गयी है, ऐसे विरठे ही महापुरुणो के अम्तःकरण में इस 
प्रकार का प्रजारहस्प प्रस्फुटित होता है। साधारण मनुष्य का इसमें फोई अधिकार 
नही है। 

गचिद्गगनचन्द्रिका' में तथा अन्यान्य आगम-अन्धों में चार पाव चिर्ो 
और 'भुद्राः--इन चार प्रवार के एजा-विघान की बात देखने में आती है। इनमे 
पथ का हो स्वेथा प्राधान्य चर्णन किया गया हैं। बिमर्श अथवा अपनी आतश्षक्त 
के साक्षात्कार को ही (राव! कहते है । चार! चर तथा 'मुद्रा' शब्दों से क्रमशः 
आचारबिशेष, द्रब्पविज्ञेप तथा मूर्ति वा बेप विशेष समझना चाहिए । ये तीनो कमशः 
राव! के ही प्रयोजकमात्र है। अतएब राय अर्थात्‌ अपने स्वरूप की अपरोध्ष अनुभूति 
ही परम-पूजा है| इसमे कुछ सन्देह नहीं । इसी को कोई कोई आचार्य 'निजबछनि- 
भालन के माम से वर्णन करते है। अर्थात्‌ साधक की अपने हृदय को स्फुरता ही 
परमेश्वर या देवता है। उसमे अपने साथ अमिन्नभाव में वर्तमान विश्वविक्षोम की जो 
सहिणुता है, वही विभर्ग शक्ति या बहम्वरूप है, उसकी आल्वेचना करना ही पूजा का 
रहस्य हैं | दस आर:विप्नण का ही नामान्गर जीवन्तुक्ति है। “भगवती की परापृज्ञा! 
इसका पर्यायमात्र है। इस अवस्था के उदय होनेपर 'आज्ञाधरत्वा आदि बाइरी 
विभुतियों अपने-भाप ही अबध्यम्भावी रूप से प्रकट हो जाती है । 

आत्मविमर्ग का स्वरुप भलीभाँति जानने के लिये सृष्टि प्रभ्ति विभिन्‍न चह्रो 
का तल निरुपण आवश्यक है । अद्वैतदृष्टि से परसेइबर अथवा विश्वगुर साधक की 
अपनी आत्मा से अभिन्‍न है। चित्‌ शक्ति नाम की जो उनकी असाधारण स्वांतस्थ्य- 
दाक्ति है, वह निरन्तर स्वभावत्तः पञरृत्य रूप में आपने फो प्रकट करती रदती है | 
लि, ल्थिति, महार, अनाख्या तथा भासा--इन पॉच इत्यो का स्वभाव क्रमशः 
किया, जान, इच्छा, उद्योग तथा प्रतिमा रूप मे वर्णित होता है| हमने जिस स्वातन्थ्य- 
शक्ति के विषय में डल्छेस किया है, उसी को आमम भा्रों में महाप्रतिभाशान्निी 
'भासा' के नाम से निर्देश किया गया है। तरबइहीन समुद्र में जिस प्रकार बायु की 
क्रिया के कारण कुछ चाजद्य दिखलायी देता है, ज्सिक द्वारा एक के बाद एक 
भद्दातरद्जों की उसत्ति होती रहती है, उसी प्रकार निर्विशेष झान्त तथा शोमशन्य 
मारा रूपी महारुत्ता के वक्षख्धल पर स्वातन्थ्य के उल्लास के कारण उद्योगरुपी 


हुँ 
तान्त्रिक पूजा को परम आदर ९१ 


( 


आदि-स्पन्द का उदय होता है, इसे ही कहते हैं--स॒ष्टि की प्रथम कला का आत्म- 
प्रकाश | उद्योग, अवभास, चबंण, आत्मविलापन तथा निस्तस्द्ृल--इन पाँच प्रकार 
की समष्ठि को सृष्टि कहते हैं | प्रत्येक जीवात्मा में यह समस्प से निहित है | द्श्न्त 
के लिये एक कुम्दार के घड़ा बनाने के व्यापार को ले सकते हैं| घड़ा बनाने के पहले 
घड़े का भाव कुम्हार के आत्मचैतन्य के साथ अमिन्नरूप में स्थित रहता है। आत्म- 
खर्प में अमिन्‍नरूप से वर्तमान इस भाव को मिन्‍न अथवा प्रथकू-रूप में बाहर निका- 
लने के लिये जो प्राथमिक स्पन्दन होता है, वही 'डद्योगः नामक प्रथम प्रथा है। 
इसके पश्चात्‌ दण्ड-चक्र-आदि की सहायता से यह भाव बाहर प्रकाशित होता है, 
इसीकी 'अवभास! कहते हैं। सष्टि-क्रिया के अन्तर्गत यह द्वितीय प्रथा है। इसके 
पश्चात्‌ बाह्यरूप में अवभासित इस भाव को नाना प्रकार के व्यापारों के द्वारा बार- 
बार अपने रूप में अनुभव करना पड़ता है, इसीका पारिभाषिक नाम है “चर्नणः | 
इतना हो जाने के बाद इस भाव-विशेष के प्रति उदासीनता उत्न्न होती है, क्योंकि 
अर्थक्रियाकारित्व अथवा खशे का प्रयोजन-सम्पादन ही सब भावों का एकमात्र उद्देश्य 
होता है। इस उद्देश के सिद्ध हो जाने पर इसके प्रति उदासीनता का होना 
खामाविक है | यही 'विलापन! नामक चतुर्थ-प्रथा है। जब इस अर्थक्रिया की स्मृति 
तक छत हो जाती है, तब “निस्तरझ्ल! मामक पञ्चम प्रथा का आविर्भाव होता है। 
हमने जो दृशन्त दिया है उसमें आत्मा या परमेश्वर का स्वरूप ही समुद्र-स्थानीय है, 
तथा घटादि गत्येक भाव उसके तरड्जखरुप हैं | ये तरंगें परमेश्वर में ही उदित होती हैं 
और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं। भासा अथवा स्वातत्व्य-शक्ति वस्तुतः निप्कल होते 
हैए भी कलामय है; क्रमहीन होते हुए भी क्रमविशिष्ट के समान प्रतीत होती है । सृष्टि 
व्यापारमें जिन पाँच प्रथाओंका उल्लेख किया गया है, ये उसी की कत्य के खेल हैं। 
सिद्धपुरुष कहते हैं कि परमेश्वर या आत्मा की सृष्टि-व्यापार में १० कल्एँ, खिति में 
९९ तथा संहार में ११ कलाएँ, एवं अनाख्या में १० कलूएँ कार्य करती हैं। सृष्टि की 


समस्त कल्ाएँ पहले प्रद्त्ति की ओर मुड़ती हैं। आत्मा की खथधामस्थ पत्च-बोनि तथा 
उनके साथ अविनाभूत पंच सिद्ध 


» ये दस मिल कर सृष्टि की दस कला के रूप में 
वर्णत होते हैं। तात्विक दृष्टि से देखने पर ये पूर्वलिखित उद्योग, अवभासन, आत्म- 
विल्यपन तथा निस्तरड्डत्व से मिन्न पदार्थ नहीं हैं| सष्ठि-प्रदृति प्रत्येक व्यापार में इनका 
खेल देखने में आता है | इसी कारण एकमात्र सृष्टि में ही सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या 
तथा भासा--इन पॉँचों इत्यों को समस्त विचित्रताओं का स्पष्टरूप से विकास पाया 
जाता है। इसी प्रकार अन्य चक्र में भी उनसे मिन्न चक्रें के खभाव का अनुप्रमेश 


अवश्यम्भावी है | अतएव परमेश्वर के प्रत्येक इृत्य में पंचकृत्य-प्रवृत्ति की उन्मुखता 
देखी जाती है। ईन सब कल्ओं में जब एक कला स्वतः स्फुरित होती है, तब अन्य 
कलाए उसके सा - 


थ समरसभाव में वर्तमान रहती हैं | 
, “व्मस्वरूप को विभिन्न रूप में घारण 
जो वाईस कहूएँ कार्य करती हैं, उनमें आठ 
देदयस पदकोण में तथां दो 


करने को स्थिति कहते हैं | स्थिति-चक्र | 


5 शिवचक्र में अर्थात्‌ सइस्तार में, वारह 


उस पदकोण के मध्यविन्दु में रहती हैं.। पहली आएं में से 


९6 तात्रिफ बाझय में शाक्तरृष्टि 


विश्व मृत्तिवांरी नाममाछा 
यस्येश्चत्रै देशरालातिलड्वि । 
स्वद्धक्तानां. स्वैरचार'. सपर्या 
स्वेच्छा शास्त्र स्वस्वभावश्र मौश्षः ॥ 

अर्थात्‌ दे द्म्मी ! नुहारे भक्तों के लिये विश्व ही तुम्हारी भूर्ति है, बेखरी वाणी 
तुहारी नाममात्य है, स्वेस्वार ही पूजा है, स्वेच्छा हो शास्त्र हैं तथा अपना रंबमाव 
ही मोक्ष है | तुम्हारा ऐश्वर्य देश और काल के द्वाग अपरिच्छिन्न है। 

यह अवस्था अति दुल्भ है। आचार्य अभिनवंगुप्त कहते हैं कि जिस क्षण- 
जन्मा पुरुष का समार परिभ्रमण का अम्तकाल समीप आ गया है, तथा जिसके ऊपर 
भगवती चितशेक्ति प्रसन्न हो गयी है, ऐसे निरले ही महापुर्षों के आन्तःकरण में इस 
प्रकार का पूजरहत्य परसफुटित होता है। साधारण मनुण्य का इसमे कोई अधिकार 
नहीं है । 

चिदगगनर्चा-ड्का' मे तथा अच्यान्य आगम ग्रत्यो मे चार राव! चिर 
और 'मद्रा/--इन चार प्रबार के प्रजा-वैधान की बात देखने से आती है। इसमे 
'राब' का ही सर्वथा प्राधान्य वर्णन किया गया है | विमर्ण अथवा अपनी आत्ष्शक्ति 
के माज्ञाक्तार को ही राव कहते है। 'चार! प्र तथा भुद्रा! ऋदों से क्रमश! 
आचारविशेष, द्रब्यविशेष तथा मूर्ति वा बेध विशेष समझना चाहिए | ये तीनो क्रमशः 
राव! के ही प्रयोजकमात्र है। अतएव राव अथांन्‌ अपने स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति 
ही परमघूजा है। इसमे कुछ सब्देह नहीं। इसी को कोई-कोई आचार्य निजबलनि- 
भादन के नाम से वर्गान करते है | अर्थात्‌ साधक की अपने हुदय को स्फुरत्ता ही 
परमेश्वर या देवता है। उससे अपने साथ अभिन्नमार में चर्तमाभ विश्वविक्षोम की जो 
सशिणुता है । वही विश्र्श दाक्ति या अलम्यरूप है, उसकी आलोचना करना हर पूजा का 
र्‌हम्प है । इस आमभाविभश् का दी नापम्रान्तर जीवन्मृक्ति है | 'भगबती फी परापूजा! 
रंसका पर्याथमात्र है। टम अवस्था के उदय होनेपर 'आज्ञाधरवां आदि बाइरी 
विभृत्तिषों अपने आप ही भवश्यम्भावी रूप से प्रकट हो जाती दे | 

आंत्विम्रश का स्वरुप भलैभोति जानने के ढिये सृष्टि प्रभति विभिन्‍न चक्र 
का तत्वर्ननरुपण आवश्यक है | अदैतदृष्टि मे परमेदवर अथवा विश्वगुर साधक की 


अपनी आत्मा से अभितन है। चित्‌-शक्ति नाम को जो उनकी असाधारण स्वातस्थ्य- 
शक्ति है, बह निस्तर स्वभावतः पश्चकृत्य रुप मे अपने को प्रकट करती रहती है | 
दाए, शिति, सहार, अनाख्या तथा भोसा-इन पाँच कृत्यो का स्वभाव क्रमशः 
निया, गान, इच्छा, उद्योग तथा प्रतिभा शप में बगित होता है। हमने जिस म्वातसय- 
के 88: मे उत्हेग् किया है, उसी को आभम दा्नो मे महाप्रतिमाशानिनी 
आती के नाम ले निर्देश किया गया है। तरहइहोन समुद्र में जिस प्रकार ढायु की 
क्रिया के कारण कुछ चाद्धस्य दिखत्वयी देता है, ज्सिके द्वारा एक के बाद एक 

प्‌ शान्‍्त तथा छोमभझस्प 


भहतरज्डो को उसत्ति होती रहती है, उसी प्रकार नि्िशे 
५ मे पा 
'भासा' रूपी महासत्ता के वश्षलल पर स्वानस्ूय के उल्लास के कारण उद्योगल्पी 
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आदि-स्पन्द का उदय होता है, इसे ही कहते हैं--सष्टि की प्रथम कला का आत्म- 
प्रकाश | उद्योग, अवभास, चर्वण, आत्मविलापन तथा 8 अल भकार 
की समष्टि को सृष्टि कहते हैं । प्रत्येक जीवात्मा में यह समरूप से निहित है | दृष्टान्त 
के लिये एक कुम्हार के घड़ा बनाने के व्यापार को छे सकते हैं | घड़ा बनाने के पहले 
घड़े का भाव कुम्हार के आत्मचैतन्य के साथ अमिन्नर्प मैं स्थित रहता है। आत्म- 
खरूप में अमिन्‍नरूप से वर्तमान इस भाव को भिन्‍न अथवा प्रथकू-रूप में बाहर निका- 
लने के लिये जो प्राथमिक स्पन्दन होता है, वही 'उद्योग! नामक प्रथम प्रथा है | 
इसके पश्चात्‌ दण्ड-चक्र-आदि की सहायता से यह भाव बाहर 00 2 
इसीको 'अवभास! कहते हैं। सृष्टि-क्रिया के अन्तर्गत यह द्वितीय प्रथा है। इसके 
पश्चात्‌ बाह्यरूप में अवभासित इस भाव को नाना प्रकार के व्यापारों के द्वारा बार- 
बार अपने रूप में अनुभव करना पड़ता है, इसीका पारिभाषिक नाम है “चर्बण!। 
इतना हो जाने के बाद इस भाव-विश्येष के प्रति उदासीनता उत्तन्न होती है, क्योंकि 
'अर्थक्रियाकारित्व अथवा खष्टो का प्रयोजन-सम्पादन ही सब भावों का एकमात्र उद्देश्य 
होता है। इस उद्देश्य के सिद्ध हो जाने पर इसके प्रति उदासीनता का होना 
खामाविक है | यही 'विलापन! नामक चत्ुर्थ-प्रथा है। जब इस अर्थक्रिया की स्मृति 
तक छत हो जाती है, तब “निस्तरज्जत्व! नामक पश्चम प्रथा का आविर्भाव होता है। 
हमने जो दृशन्त दिया है उसमें आत्मा या परमेश्वर का स्वरूप ही समुद्र-स्थानीय है, 
तथा घटादि प्रत्येक भाव उसके तरज्जस्वरूप हैं। ये तरंगें परमेश्वर में ही उदित होती हैं 
और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं। भासा अथवा स्वातन्त्य-शक्ति वस्तुतः निप्कल होते 
हुए भी कलामय है; क्रमहीन होते हुए भी क्रमविशिष्ट के समान प्रतीत होती है | सृष्टि- 
आपारमें जिन पाँच प्रथाओंका उल्लेख किया गया है, ये उसी की कला के खेल हैं। 
द्पुरुष कहते हैं कि परमेश्वर या आत्मा की सष्टि-व्यापार में १० कलाएँ, स्थिति में 
९९ तथा संहार में ११ कलाएँ, एवं अनाख्या में १० कलूएँ कार्य करती हैं | सृष्टि की 
समस्त कलाएँ पहले प्रश्नत्ति की ओर मुड़ती हैं। आत्मा की स्धामस्थ पशञ्च-योनि तथा 
उनके साथ अविनाभूत पंच सिद्ध, ये दस मिल कर सृष्टि की दस कला के रूप में 
वर्णित होते हैं। तात्त्विक दृष्टि से देखने पर ये पूर्वलिखित उद्योग, अवमासन, आत्मः 
विलापन तथा निस्तरड्डत्व से भिन्न पदार्थ नहीं हैं| सृष्टि-प्रभृति प्रत्येक व्यापार में इनका 
खेल देखने में आता है। इसी कारण एकमात्र सृष्टि में ही सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या 
तथा भासा--श्न पॉँचों ऊृत्यों की समस्त विचित्रताओं का स्पष्टरूप से विकास पाया 
जाता है। इसी प्रकार अन्य चक्र में भी उनसे भिन्न चन्रों के स्॒भाव का अनुप्रबेश 


अवश्यम्भावी है। अतएव परमेश्वर के प्रत्येक कृत्य में पंचकत्य-प्रतृत्ति की- उन्पुखता 
देखी जाती है। इन सब कलाओं में जब एक कला स्वतः स्फुरित होती है, तब अन्य 
कलाएं उसके सा न्‍ 


थ समरसभाव में वर्तमान रहती हैं | 
, अप्मिस्वरूप को विभिन्न रूप में धारण करने 
जो वाईस कल्एँ कार्य करती हैं, उनमें आठ 
दुदयस पय्कोण में तथां दो 


रने को स्थिति कहते हैं | स्थिति-चक्र में 


$ ॥ शिवचक्र में अर्थात्‌ सहखार में, बारह 
उस पदकोण के मध्यबिन्दु में रहती हैं पहली आएं में से 
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चार पीठों के अधिष्ताता चार युगनाथ नाम से प्रसिद्ध हैं तथा चार उन्हीं की श्वक्तियाँ 
हैं। उड्डीयान, जारून्धर, पृर्णगिरि तथा कामरूप--इन चार केन्द्रों मे परमेश्वर के परम 
कर्तृत्व की अभिव्यक्ति होने के कारण से पीठ! नाम से परिचित है। परमेश्वर का जो 
प्रतिविग्ब कर्त्तार्प में उनके परमकरतु तय की स्फुरणा के द्वाय अनुप्राणित होकर उड़ीयान 
पीठ भें अपनी शक्ति के साथ अधिश्टित रहता है, उसे कलियुग का नाथ कहां जाता 
है । अकाशत्मक प्रणवकब्य मन्त्र के द्वारा उसका ऐश्वर्य बढ़ता है। जाग्रत्‌ अवस्थापन्न 
दिश्व॒ की स्थापना का अधिकार उसके ऊपर है। उसे कर्ता! कदते दं। इसी प्रकार 
जालन्धर, पुर्णगिरि और काभरूप पीठ के अविष्ठातृ-गण द्वापर आदि तीनों भ्ुगौ के 
नाथ स्वरूप ६। उनका ऐश्वर्य उकार, मकार और नादात्मक प्रणबकत्य मन्त्र फे द्वारा 
वृद्धि को प्रात होता है। वे सभी परमेश्वर के परमकत्तत्व के स्कुरण बिशेष के कर्त्तो ईं 
तथा क्रमशः जान, व्यवसाय या विचार ओर चैतन्य के आश्रयस्प में स्वप्नावस्थाक्रान्त, 
सुपुछ्तिभवत्या से आक्राम्त सपा तुरीयाचस्णा से आजफ़रान्त विश्व की स्थापना करते है । 
जाग्रतू आदि चार अवस्थाओं में जगत्‌ की स्थिति का सम्पादन जिन आठ कलाओं के 
द्वारा होता है, थे ही मस्तक के चक्र मे स्थित चार पीठों फे अधिटाला शक्तिसद्वित चार 
युगनाथ के नामसे परिचित है । दृदयस्थित प्रटक्ोणी में जिन बारद कलाओँ की बात 
कड्टी गयी है, थे तेन्न्रशास्त्र मे दाजपूत्र' के नाम से प्रसिद्ध हूँ | उनभे छ। साध्षिकार हट 
और शेप छः निरधिकार कहलाती है | दर्शन-झास्त्र मे जिन्हे इश्द्रिय कद्य जाता है, यहों 
*राजपुन्र! शब्द भे उन्हीं का निर्देश किया गया है। बुद्धि और पॉच कर्मेन्द्रियां साधिकार ' 
राजपुत्र है, तथा मन और पॉच नानेरिद्रयों म्रिविकार राजपुत्र हे, दोनों मे यददी भेद 
है। पटकोण के केन्द्रस्थान में जो कुलेश्वर और कुडेश्वरी के अवश्थान की बात कही ' 
गयी है, उसे अइकार और अभिमान-दाक्ति का वर्णन समझना चाहिये | आत्मस्वरूप के 
तत्ततू रूप में घृति के मूल से ये ही बाईस कुल्शएँ अनुस्यूत रहती है । यही श्थितिचक 
का रहस्य है। 
सहारचक़ मे ग्यारह कल्ओं का झार्य देखने मे आता है। जितने भाव आत्म- 
खरूप से ए्थक होकर विश्विप्त है, उनको फिर आत्मप्रकाञ में वासनारुप से अयश्यापम 
करना ही 'सहार' इब्द का अर्थ है। ग्यारह संहार-शक्तियों अस्तःकरण के समष्ििरूप 
अद्दकार को ता बाह्य दस इन्द्रियों को आस करके स्फुरित होती हू | यहाँ अद्दकार दी | 
प्रमाठा, इन्द्रियोँ प्रमाण तथा इन्द्रियो के विषयरूप समस्त ग्राह्म बतु्ँ प्रमेय हैं) जो 
कलाएँ इन प्रमाता, प्रमाण और प्रमेव को भीतर ग्रास करके प्रकाशित होती है, वे दी ] 
आव्मल्पी भगवान की सहारिणी-शक्ति है। इन्ही श्यारह शक्तिये के सम्बन्ध के कारण 
परमेश्वर 'पकादशरद्र! सजा को प्राप्त होते है | 
अनाख्या' नामक चतुर्थ चक्र में तेरद शक्तियों के कार्य दिखायी देते हैं। 
आख्या शब्द से पदयन्ती, मथ्यमा और वैखरी--दन तौन प्रकार के वाक्‌ के स्वभाव 
का बोध द्ोता है। अतएव आख्याहीन अनाख्या-वक्त में ये वास्पबृतियों नहीं रद 
सकती | इम पहले जिन धष्टि-स्थित और सहार मामक तीन च्तों के विषय मे कह 
आये हैं, उनमें सद्वार-धाम में मादस्वा पम्यत्ती-वाकू कार्य करती है, स्थितिधाम में 


तान्त्रिक पूजा का परम आदश ९ डे 


बिन्‍्दुरूपा मध्यमा बाक्‌ व्याप्त रहती है तथा सृश्टिधाम में लिपिरुपा स्थूल वा बैखरी जा 
कार्य करती है | ये तीनों प्रकार के वाकू ही ऊर्ध्बस्थित विमश अथवा पाराबाक के 
द्वारा अनुप्राणित वुरीयावस्था में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेष--इस त्रिपुटी को उपसंद्धत 
करके चिदग्निरूप में पर्यवसित होत्ती हैँ। संविदुस्लास नामक तन्त्रग्रन्थ में इस अवस्था 
के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है-- 
उद्योगमनयमाल्स्य  प्रकाशैकात्मके तमः। 
अशुन्यं झल्यकल्पं च तत्वं किमपि शाम्मवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शिवरूपी आत्मा का तत्त्व सचमुच ही अनिवंचनीय है| यह उद्योगमय 
होते हुए मी आल्स्पमय है। झुद्ध प्रकाशमय होते हुए मी तमोरूप है तथा झून्य न 
होते हुए भी झूत्ववत्‌ है । ु मु 
इस अवस्था को वस्तुतः शूत्यरूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस अवस्था में 
योगी प्रकाश के साथ-साथ मानों एक प्रकार के अन्तर्विमर्श का भीतर-ही-मीतर अनुभव 
करते हैं । यह एक अलौकिक स्फुरणरूपी भासा के आनन्दम्र अनुभव का विजुम्भण 
मात्र है। 'सपन्‍्दकारिका' में इस अवस्था के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है-- 
तदा तस्मिन्‌ सहाव्योज्ति प्रलीनशशिसास्करे । 
सोषुछ्तपद्वन्मूदः. प्रचुः स्पादनावृतः ॥ 
अर्थात्‌ चन्द्र और सूर्य जहाँ विलीन हो गये हैं, ऐसे मद्दाव्योम में आत्मा सुपुप्ति- 
अवस्थापन्न मूढबत्‌ प्रतीत होते हुए भी, वस्तुतः आवरणहीन तथा नित्य जाग्रत्‌ 
अवस्था में ही रहता है। वस्तुतः यह अचस्था महासुषुतति के समान प्रतीत होने पर भी 
चिन्मय मुक्त-अवख्था का ही नामान्‍्तर है। इस दया में साधारणतः “शक्तिः कहने में 
जो अमिप्राय व्यंजित होता है, उसकी कबव्पना नहीं की जा सकती | यही नहीं, उस 
शक्ति के प्रकार और संख्या का निर्देश करना भी एक प्रकार से असम्भष है, तथापि 
तन्‍्त्र में शक्ति! शब्द का औपचारिक प्रयोग देखने में आता है । अनाख्या-चक्र में जिन 
तेरह कलाओं की बात कही गयी है, उनमें वारह कल्पएँ व्यश्मिव में इन्द्रियों के 
स्फुरणरूप में हैं, और एक कला इनकी समष्टिरूप में | चस्तुतः सुष्टि आदि करनेवाली 


सारी शक्तियाँ यहाँ संहारकरूप में पर्यवसित होती हैं| परन्तु जो संख्या आदि का निर्देश 
किया जाता है, वह भविष्यत्‌ में होने वाले ज्ञेय पदार्थों के वचित्र्य को तथा वर्तमान समय 


में जो दासनारूप में भीतर स्थित है, उसको लक्ष्य करके ही किया जाता है । सृष्टि के मीतर 
उष्टि, खिति, संदार और तुरीय--ये चार अवस्थाएँ है। इसी प्रकार खिति और 
संहार--इनमें भी प्रत्येक में ये चारों अवस्थाएँ रहती हैं | इस प्रकार सब॒ मिलाकर 
वारह शक्ति, या देवी के खेल दिखायी पड़ते हैं.। ये बारह शक्तियाँ जिस महाद्यक्ति-से 
निकलती हैं, तथा जिनमें लीन होती हैं. उन्हीं को जयोदशी” कहते हैं | वस्तुतः यह 
त्योदशी सबमें अनुस्यूत तुरीय के साथ सम्मिलित 'भासा? के सिवा और कुछ नहीं है । 

मास था महाग्रतिभा भगवान्‌ की स्वात्तस्थ्यरूपा चित्‌-शक्ति का ही नामान्तर 
है, इसका हमने पहले ही उल्लेख किया है | इसीके गर्भ में पश्चकत्यमय अनस्त-वैनिज्य 
निहित है। बह सर्वातीत होने पर भी सबकी आअनुग्राहिणी पराशक्ति है। जिस-मकार 


६ तान्त्रिया यान में शाक्तरष्ट 


दर्पग से नगर-भादि द्य-पपश् प्रतिमासित होते है, सी प्रकार इस खच्छ चिन्मयी 
पराशक्ति को मिनि में द्वी घमता, प्रमाण और प्रमेयरुप रामस्त जगत प्रतिबिस्प की 
भॉति स्फृटित हो उठता है | जहाँ जो कुछ भान होता है, उस सबका पर्यवसान इसीमें 
है। इसी कारण दसमें स्वय किसी प्रकार के विकल्प के उदय होने को आशशडा नहीं 
है| यही निर्विकिष्प परमघाम है। तथापि भात्यन्तिक खच्छता के कारण सृष्टि आदि 
समस्त चक्र इसमे प्रतिबिम्बरूप में स्फुरित होते है। इसी कारण एक प्रकार से तत्तत्‌ 
इक्ति के विकत्प रुप से उपासना करने का एक न्याय संगत हेतु देखा जाता है। 
ट्मीव्यि क्रमकेलि'! मे कष्टा गया है, कि अतएब ये निर्विमर्श तुर्यातीतमिच्छन्ति ते 
निरुषदेशा एवं । इसीकों 'मप्तदशी कल्णां कहा जाता है। पोडश कंत्यएँ विश्व- 
प्रतित्रिम्ब खभाव की होती है और सप्तददी कल्य बिदव वेचित्य के भित्तिस्वेर्प । इसी 
काणा 'सप्तदशी' गब्द से विद तथा बिश्वोतीणं पस्मेश्वर दोनों का ही बोध होता है । 

यह स्वातस्थ-शक्तिस्पा सबिद्‌-देवी सकोच और विकास दोनों प्रणाली से 
नाना रुप में प्रतिभात होती ६ | पचास मातृका रूपी वर्णमाल्य इन्हों का विक्रास है | 
पश्माम्तर से मवचक तथा पद्ध पिण्ड इन्हों का सश्चिम रूप है। नवचक से मूर्ति, प्रकाश, 
आनन्द और बेन्द -ये चार, तथा सृष्टि, स्थिति, सहार, भनाग्या और भासा--ये 
पॉच कुल नवचक्रों का बोध होता है। गुर अथवा परमेव्यर के पूर्वोक्त नवचक्र पीठ- 
निकेतन की ओर पाँच प्रकार से अथवा पश्च खोत में प्रवाहित होते हैं। सारा प्रपश् 
इन पाँच प्रनाही में पर्यवसित होने के कारण 'पश्मपिण्ड' नामसे प्रसिद्ध है। ये पश्च- 
पिण्ड्ि और भी सक्निप्त होकर वास्मव-बीज़ से परिणत होते हे । बाग्मंवत्रीज का पर्ययसान 
होता है “अनुभरकरा' मे, तथा चरमावस्था मे अमुत्तर कला के विद्युद्ध आत्मपरामश्ष- 
रूप में एरिणत होने पर अपना परऊेश्वस्त सिद्ध होता है, एव जीवम्तुक्ति की प्रतिष्ठा 
होती है। अतएव पूर्वोक्त आलोचना के द्वारा यह समझ जा सकतो है कि भगवान्‌ 
की पराशक्ति एक और जिस प्रकार आत्म-विमर्शस्म में स्थित है, दूसरी ओर उसी प्रकार 
पचास बर्णो क रूप से विश्व-प्रखार के विमर्श रूप में स्फुरणशील है | अर्थात्‌ भात्म 
विश्वातीत होते हुए. ही विश्वमय २ । 


यहों जिन सर्टि, खिति, सहार 


सा / अनाख्या और भासा भामक पॉच चक्की 
बात कहां गयी है 


भी है, वहीं पदञ्ञबाइ सद्दाक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। पहले सृष्टि से लेकर 
अधास्या-पपन्त चार चक्नो की पूजा क्रमपूजा नाश से अमिहित होती है, उसके पर्चात्‌ 
अनम कमपूजा का अधिकार होता है, यही शास्त्र का विधान है । 

परमेशर निए-तर अविष्छित्षमाव मे अपनी स्वरुप-मात्ति से सादि प्रभात को 
स्क्द्ि करने रहते हैं | टसी कारण खष्ट्य्य आदि सभी गुणे मे उनका धवन आए 
कलू त्व अनुस्यूत रहता है। उन्हे विमशमय या स्वातम्थ्यशाली कहा उपता है, यही 
उसका तालर्य है। माधारण जीवों को वरत॒तत्व-विपयक् ह्वन नहीं होता, इसी कारण 
वे जन्म मत्यु के खोत मे विवश होकर बहते चले जाते है। ये काल के अधीन हीने के 
कारण पश्च चत्नों के क्रम का अनुभव करने में समर्थ नहीं हैं, इसी कारण उनके छ्थये 
खथ्टि से भाभा का व्यवधान अनुभवसिद्ध है | क्योंकि ऋमनोघ के अधीन होने से सारे 


तान्त्रिक पूजा का परम आदर्श ९५५ 


हक] 


जीवों की यह धारणा हो जाती है कि सृष्टि के परे स्थिति, संहार और अनाख्या क्रमशः 
इन तीन चक्नों का व्यवधान है और इस व्यवधान को पार किये बिना भासा का 
साक्षात्कार हो नहीं सकता । परन्तु यह धारणा परतन्त्रता ओर अज्ञान का विलासमात्र 
है। क्योंकि भासा ही सृष्टि की अधिष्ान-भूमि होने के कारण तात्तविक दृष्टि से संष्ट 
और भास के बीच किसी प्रकार का व्यवघान नहीं रह सकता । हमने पहले ही कहा 
है कि भासा से पहले परिस्पन्दनरुप में उद्योग आदि कर से सृष्टि का आविर्भाव होता 
है। इसी प्रकार विचार करने से समझा जा सकता कि सष्टि का मूल भासा है, ओर 
भासा का विकास सृष्टि है। अन्यान्य चक्रों के विषय में भी इसी प्रकार विचार करना 
होगा | अर्थात्‌ ख्िति का मुल संष्टि है और सृष्टि का विकास स्थिति है--इत्यादि । 
हमने जो कुछ कहा है, उसका ताटर्य यही है कि सब्रि-प्रदृति चारो कार्यों में से 
प्रत्येक में ये चारों प्रकार हैं । अन्त में भासा या चित्‌-शक्ति में ही सब का पर्यवसान 
होता है | पश्चान्तर से चित्‌-शक्ति यद्यपि विश्ुद्ध खरूप के साक्षात्कार के कारण चैतन्य 
के अखण्ड अनुभव-स्रूप तथा अद्वैत है, तथापि बह प्रतिबिम्बात्मक प्रमश्च के खमाच 
का अनुकरण कर के पञ्चक-रूप में वर्णित होने योग्य है। इसी कारण पश्नकरुप मेसे 
प्रत्येक में पञ्मात्मकत्व रहता है। इनमें पूर्च-पूर्व पद्चक की पश्चमम कला का आश्रय कर 
के परवर्तों पञ्चक की प्रथम कला का स्फुरण होता है तथा परव्ती पश्चक की प्रथम 
कला पूर्ववर्ती पश्चक की अन्तिम कला में विश्राम लेती है। इसी प्रकार सर्वत्र एक क्रम 
है। इसी के छारा परमेश्वर के पश्चकृत्यचक्र का व्यापार चलता है, यह क्रम इतना 
सूक्ष्म है कि साधारणतः कोई उसे जान नहीं सकता, तथापि अत्यन्त तीत्र अभ्यास के 
द्वारा तथा सदगुरु की कृपा से विरले ही कोई-कोई पुरुष कदाचित्‌ ही इसे जानने में 
समर्थ होते हैं । इसे ऋम-परामर्ण कहते हैं। 
यह क्रम-परामरश ही पूर्वोक्त खात्म-विमर्श या जीवन्मुक्ति है | इस अवस्था को 
प्राप्त कर लेने पर प्रकृति चद में हो जाती है, तथा अनन्त प्रकार की बाह्य विभूतियाँ 
योगी के लिये स्वाभाविक हो उठती हैं। भगवान्‌ शब्जुराचार्य ने दक्षिणामूर्सिस्तोत्र में 
जिस महाविभूतिरूप ईश्वस्त्व का वर्णन किया है, वह इस क्रमविमश से मिश्र नहीं | यही 


छाशक्ति का विकास है | सदगुरु की कृपा के विना इस ज्ञान को प्राप्त करना 
सम्भव नहीं है। क्रम-सिद्धिनामक ग्रन्थ में है-- 
गुर्वाथत्त क्रमज्ञानमाज्ञासिद्धिकरं परम | 
क्रमज्ञानान्महादेवि त्रैलोक्यं कवलीकृतम ॥ 
अथ्‌ ज्ञान सदगुरु के हू पर आअवलूम्बि यह के 

परम ाधिद हलक ले सर 3 अल ब्क हर 

त्रैकोक्य वश में हो जाता है । . अं आओ 

: अतएब हम जिन्हें क्रमपूजा के रहस्य को जानने वाले आदर्श पूजक के नाम 

से वर्णन करते हैं वे ऋमतिद्ध महायोगी हैं, थे जीवन्मुक्त महापुरुष हैं. तथा परमेश्वर के 


साथ अभेद-ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर स्वातन्ब्य-शक्ति के अधिकारी हैं | महाशक्ति के श्रेष्ठ 
उपासक का यही खरूप है । 


पटु-चक्र का भेद 


आधुनिक साधकों तथा योगिसमाज की माधारणतः यही धारणा है कि पदों 

का भेद किये बिना पृर्णत्य की प्रामि नहीं होती एवं पटूचनों का भेद कर सकने पर 
पूर्णलप्रामि अवध्य ही होती है। यह घारणा विद्कुल निर्मल नहीं है | न यह सोलर 
आने सत्य है, यह भी नहीं कहा छा सकता | पद चक भेद किसे कहते है, एवं उसका 
मुख्य फर क्या है, यह ज्ञात होने पर इस सम्बन्ध में शास्त्रों का अथाथ सिद्धान्त शीत 
हो संक्रता है। हू 

पंटचक्रमेद का विवरण हठयोंग और राजयोग के साहित्य मे विद्तार के धीध 
दिखाई देता है | तान््रिक योगमाहित में भी उसका वर्णन आया है। केयल यही नदी, 
बौड़ और जैना के योग संप्यदाय तथा नाथ सप्यदाय मे भी इसपर विस्तार के कर 
प्रकाश डाला गया हैं। विभिन्न प्रस्थानों में पद चत्नों के विधरण पर किसी विपय॑ मे 
मतभेद दिखाई देता है । किन्तु मोटे तौर पर तल्वमेद का रहस्य भी जगह एकभा 
हो 3, एवं इस रहत्य के उद्घादन का मह॒च्य भी सभी सम्पदायी में निर्विवाद रूप॑ से 
अद्डीकार किया गया है। हम वर्तमान निबन्‍्ध में विभिन्न सम्प्रदार्यों में पारिभाषिक 
वैज्िप््यो एवं दश्कोणो के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आछोचना नहीं करेंगे, केपेक 
चफ्रन्‍्मेद के प्रयोजन और उसकी प्रणादी के सम्बन्ध में निभूद तत्व क्या है, इसी की 
थथासभव सप्षैप पर विशदरूप से अपने दृष्टिकोण के अनुसार आलोचना करेंगे । 

महान पुरुषों का सिद्धान्त है कि जीव शिव से भिन्न नही 2; किन्तु भिन्न न 
होने पर मो भिन्न सा बन कर बग्धन की अवस्था से सुधुप्ति की सीद में काले व्यतीत 
कर रहा है। शिव अखण्ड सचिदानन्द अह्यस्वरूप है | उनकी इच्छा-झक्ति, शान-शक्ति 
ओर क्रिया-गक्ति अभिन्नरप से परमचेतन्य नाम से अभिद्दित होती है | वे नित्य डीलामय 
हैं, एव उनका 'पश्मक्ृत्य' सम्पादन नित्य रौढा का ही भड् है | ज्ञगत्‌ के सृष्टि, स्थिति 
और रुद्दार ये तीने कार्य छोगो मे सत्र ही सुप्रसिद्ध है । किन्तु इनके अतिरिक्त निग्रह 
अभवा तिरोधान और अनुप्रह ये दो अलौकिक कार्य भी भगवन्‌-शक्ति के साथ नित्य 
जुड़ें हुए है | क्योकि शिवरूपी परमब्रह्म एक और अद्वितीय है। उनको पराशक्ति भी 
उमके साथ अभिन्न होने से एक और अद्वितीद हैं। किन्तु यदि लीला में प्रवत्त होना 
हे ते स्वेधयम उनके लिए स्वातन्व्य के प्रमाव से अपने पूर्णत्व को आबुत कर अपूर्ण- 
रूप में आत्मप्रकाश करना आवश्यक होता दे | पूर्ण पुरुष अपने को सकुचित कर 
अधात्‌ अपनी सम्पूर्ण शक्ति को खेच्छा से सीमित कर अणुरूप मे अथवा जीव-रूप में 
अपने की प्रकट करते है | इसी का नाम्न निरोघान अथवा निमग्नद दे। तदुपरान्त ये 
अपने अशभूत चिंदणु को क्रमश: सिन्ननमिन्‍्न आवरणी मे आदर कर भाषिक ढेंह में 
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प्रकट करते हैं| यही सष्टि का व्यापार है | जितने समय तक उक्त सष्ट शरीर में स्थिति 
रहती है, तब तक स्थिति का व्यापार है। तसश्रात्‌ समय पूरा होने पर उस देह का 
संहार होता है| तब उक्त चिदणु अपने संचित कर्मसंस्कारों को साथ लेकर कक 
में बिलीन हो जाते हैं। व्यध्रिप से, समष्रुप से तथा महमसम्टिरूप से किक 
संघटित हो रहा है| उन सब संस्कार्से के परिपक्त होने से फलोत्त्ति का समय संनिकट 
होने पर उक्त चिदृणुओं को पुनः सुखदुःख-रूप फल का भोग करने के हेतु भोगायतन- 
भूत शरीर का ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात्‌ फिर सृष्टि के आवतन में पढ़ना पड़ता है) 
इस तरह सृष्टि से लेकर संहार तक आवर्त निरन्तर काल-राज्य में चलता हु रह है । 
अपना आत्मखरूप जब-तक्र अपरोक्ष-रूप से ज्ञात न हो, तब-तक इस काल के आवबते से 
अथवा माया के चकर से स्थायी रूप से निस्तार पाने का दूसरा उपाय नहीं है | जब 
अगुरूपी जीव का मल परिपक्व हो जाता है, तब भगवान्‌ का अनुग्रह कार्यकारी होकर 
उसे यथासप्तय आत्मज्ञान प्रदान करता है, एवं शिवमय निजस्व॒रूप में प्रतिष्ठित करता 
है। इसी का माम परमेश्वर का अनुग्रहरूप पंच्रम कृत्य है। परमेश्वर के निग्रह अथवा 
तिरोधान से जीव का संसार शुरू होता है। यही आत्मा का पतन है। ठीक इसी प्रकार 
परमेश्वर के अनुगह से जीब का संसार सदा के लिए निद्वत्त हो जाता है और वह 
जीवभाव का व्याग कर अपना स्वाभाविक शिवस्व धारण करता है। यही आत्मा का 
उद्धार है, यही जीव के जीवन का पूर्ण इतिहास है। 
जीव के क्रमविकास के इतिहास से मनुष्प-देंह प्रात्त करना एक मुख्य कार्य है । 
खावर, उद्धिदू , पशु-पक्षी आदि चौरासी छाख योनियों में घूमने के अनन्तर जीव को 
मनुष्व-देह प्रात होती है | मनुष्यदेह-प्राप्ति के पहले तक उसके पाँच कोपों में से अन्नमय 
और प्राणमय कोप का ही विकास होता है । मनोमय-कोप की क्रिया एकमात्र मनुष्य- 
देह में ही हो सकती है। मनुप्यदेह में मनोम्बन्कोप की क्रिया आरंभ होती है एड 
दीवेकाल पर्यन्त जन्म-जन्मान्तरों तक वह चलती रहती है। कर्तृत्वा मिमान के प्रभाव से 
मूतन क्रिया सम्पन्न होती है, एवं उसके फलमोग के लिए उसके उपयोगी भोग-शरीर का 
ग्रहण करना पड़ता है। दीर्घकाल तक भोग सम्पन्न होने पर स्वभाव के नियमानुसार । 
बैराग्य का उदय होता है एवं चित्त बहिमुखता का परित्याग कर अमन्तर्मुख हो जाता 
है | इस अवस्था में मन के परिपाकवश अलक्षितरूप में गुरुछशक्ति की क्रिया चलती है | 
तलश्रात्‌ उक्त शुरूशक्ति प्रबल होकर, चाहे निराधार अनुग्रह द्वारा ही हो चाहे आचार्य- 
देइरूप आधार के अवलम्बन-पूर्वक अनुग्रह द्वारा ही हो, जीव के ऊपर संचारित होती 
है । अधिकार की विशिष्टता रहने पर विवेक अथवा प्रातिभ-ज्ञान के द्वारा गुरुशक्ति का 
कार्य होता है। यही जीव के जीवन में भगवत-शक्ति के अनुग्रहरूप व्यापार का 
रहस्प है | 
भवुध्देह में गुरुशक्ति की क्रिया के प्रभाव से अणुरूपी जोब की शिवमय शाक्ति 
सुततावस्था से जाग्रतु-अवखा में उत्थित होती है, एवं जीव के जीवभाष को ऋमशः 
दिवभाव में परिणत करती है। जीवभाव की निश्वत्ति होकर शिवभाव का उदय 


होना ही पट्चक-भेद्‌ का रहस्य है। शिव की शक्ति चिद्रुपा होने . पर भी जीबदेह 
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में बह मुलाधारकुण्ठ में अचिद्रूप मे सीई हुई है, एवं जीव को अपने शिनखहप 
का अनुभव नहीं करने देती। सर्प का आवरण तथा असत्य परकीय रूप का 
ग्रहण इसके कार्य है। पश्च भौतिक तत्व तथा चित्त ये छः केन्द्रस्प में रहकर छः 
अफ्रे का निर्माण करते है।ये छः चक्र निरतर चबकर व्गाकर शुद्द आत्मा 
को जीवस्प में घुमा रहे है। ये यन्त्र स्वरूप है, जिनमे आरुढ़ होकर जीवमात 
इनके द्वारा नियज्रित जीवन बिताने को बाध्य होता है। मूलाघार, स्वाधिप्ठान, 
मणिपुर, अनाइत, गिशुद्ध और आजा ये छः चक्र हो वर्तमान मिवन्‍्ध मे आडोचनीय 
विषय हैं | प्रथम पॉच चेक पतन्ममूतो के साथ सब्लि्ट है एव छठे चक्र का मन के साथ 
सम्बन्ध है | 

आत्मा जब स्वातल्य के बढ से जीवभाव धारण करते है, तब आत्मा की 
स्वरूपनि6 परावाक्‌ सपा शक्ति जीव को अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर रखकर उसके 
ऊपर साक्षात्‌ भाव से या परम्पराकम से प्रभाव का विम्तार करती है | परावाक, जीव 
को आत्मविस्मृत करके रघती है एवं साथ ही साथ उसके हृदय में असग्श्य प्रकार के 
विकारों की स॒ष्टि करती है । यहाँ विकत्पी से आस्प्ट नवीम-मवीन अर्थों के आभास, 
जो हृदय में अकारण उद्ित द्ोते हैं, समझने चाहिये। पराबाकूु से पव्यस्ती, मंब्यमा 
ओर वेश वाणियों को आवरण शक्ति का अबनरण होता है। पर्यन्ती श्रृम्ि मे 
यर्वप्रथम ग्राह्म, ग्राइक और ग्रहीता की त्रिपुटी अस्पए रूप से उदित होती है, एच 
क्रमशः वह उतार मार्ग में अधिक पुष्ट होती जाती है । 

हम पहले ही कह घुके है कि शिव अणुभाव ग्रहण कर जीवरप धारण करते 
है | साथ ही साथ यह भी स्मरण रसना चाहिये कि शिव की स्वाभाविक शक्ति 
जीवमाब की उपयोगिनी बनकर सुमप्तत्प में जीवशीर मे खित रहती है। बस्तुतः यह 
सुप्तगक्ति स्थावर से लेकर मनुष्य की पूर्वावद्या तक सुपुप्ति और स्वप्नावस्था के बीच 
में स्वभाव के नियमानुसार क्रमविकास के मार्ग में अग्रसर होती है। मनुष्य दरौर की 
स्ि होने पर भी बह शक्ति पूवोक स्वप्नावस्था में ही पततमान रहती है, यह सही है; 
किस्तु मनुष्य-इगीर से इस स्वप्नावस्था से जाप्रतू-भवस्था में उठने का क्रम प्राप्त होता 
है। जब तक यह स्वप्नावस्था रहती है (यह अवस्था सुत्ति के ही अन्तर्गत है, यह 
कहना अनावश्यक है) तब तक जीव की ससार-यात्रा अधिठित्न रूप से चलठी रहती 
है। अभिमानबश कर्ता का स्वांग घारणकर कर्म करमा और उसके बाद अनुरूप 
शरीर धारण कर उसका फल भोगना, यदी मसास्थात्रा है । उस शक्ति के जाग्रत्‌ होने 
पर यह स्वप्न दृट जाता हैं। तब क्रम से मनुष्य का चित निरालम्प अबस्था प्राप्त 
करता डर इमी को अचित्‌ शक्ति से चित्‌ भक्ति का युनसत्यान जानना चाहिए | स्॒ता- 
वस्था में रहने एवं अचेतनवत्‌ प्रतीयमान होने पर भी चैतन्य अपने स्वरुप का त्याग 
नहीं करता | करत: जब बु०्डलिनी के जागरण से चैतन्य पुनः आपने स्वरूप मे 
प्रतिष्ठित होता है, तव वास्तव में जीव को किसी नूतन बम्तु को प्राप्त महीं होते । 
'उसको अपने स्वभावसिद्ध शिवमय स्वरुप की ही पुनः प्राप्ति होती है ) 

परावाक्‌ से लेकर वेखरी-वाकू तक गब्द का अवतरण होने पर बर्णात्मक शब्द 
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का उदय होता है एवं वर्ण को मूठ बनाकर पद्‌, वाक्य आदि के सहकार से माषां 
वी सृष्टि होती है | ये सब वर्ण अथवा मातृकाएँ, ही 'तत्वज्ञान की दृष्ठि से चित्त में 
विकस्पों के उदय में निमित्त हैं | जब-तक सूल सें वर्ण को वर्णहीन अविच्छिन्न नादरूप 
में परिणत न किया जा सके, एवं नाद को विन्दुरूप में प्रतिष्ठित न किया जा सके तब- 
तक विकल्पों का उन्‍्त होना सम्भव नहीं है। बिन्दु परबिन्दु के रूप में आज्ञाचक्र 
के ऊपर नित्य विराजमान रहता है। किन्तु उसकी यदि उपलब्धि करनो हो तो अपने है 
स्वरुप में उस विन्दु के विखरे हुए अनन्त अंशों को इकट्ठा कर पुनः उस विन्दु में 
उनका उपसंहार करना आवश्यक है | हम ल्वेगों के जो लय और विक्षेप हैं, वे इन 
बिखरे हुए अंशों के आवरण और चश्चछता के कारण हैं, इसमें सन्देह नहीं। प्रट्चकऋं 
का भेद करने वाले योगी का पहला लक्ष्य यहीं है कि वह उन बिखरे अंशों को एकत्र 
कर ऊर्घगामी महालोत से युक्त कर दे । शास्त्र में कहा गया है कि 'चित्तनदी उमयतो- 
वाहिनी! है। बह संसार की तरफ प्रकट रूप से निरन्तर बहिमुख अथवा अधोमुख होकर 
बह रही है एवं वही पुनः कल्याण की ओर गुप्त रुप से अस्तर्मुख अथवा ऊर्ष्बमुंख होकर 
बह रही है| यह जो ऊर्वमुखी अथवा अम्तर्मुखी धारा है, यह मानवशरीर के मेरुदण्ड 


के बीच सें स्थित सुषुस्ना नाडी का अवम्बन कर प्रवाहित होती है, एवं बहिर्मुखी अथवा 


अधोमुखी धारा इडा या पिंगला तथा उनको असंख्य शाखा-प्रशाखाओं का अवल्म्बन 
कर प्रवाहित होती है | 


शार्नों में मूठाघार आदि जिन सब चक्नों अथवा कमलें का वर्णन दिखाई 
देता है, वे सभी पूर्बोक्त विशेष वर्णों द्वारा निर्मित एक प्रकार के यन्त्र हैं। ये सब वर्ण 
ही परस्पर अलग-अलग रहकर और परस्पर के योग से विभिन्न प्रकार के विकत्पों कौ 
सष्टि करते हैं। काम, क्रोष, लोभ, मोह, भय, ताप आदि सभी वृत्तियोँ इन सब 
विकल्पों से अनुप्राणित हैं | बैखरी के सब चर्णों को बिगलित कर भध्यमा सें नादामास 
में परिणत करना एवं तद॒नन्तर पद्यन्ती से विश्युद्ध नादमय ज्योति में प्रकाशित करना 
ही योग-साधना का प्रयोजन है। पश्यम्ती से परा से जाकर शब्दब्ह्म-भेद होने पर 
परम-सिद्धि का उदय होता है | था 
किन्तु प्रध्न यह है कि वर्णो को विगलित कर नादरूप में परिणत करने के लिए: 
ताप आवश्यक होता है | इस ताप का सूल क्या है ! यह ताप अग्नि का ताप है, एवं 
"है अग्नि लोकिक अग्नि नहीं है, यह चिद्‌-अग्नि है | मूल्यघार कुण्ड में जो कुण्डलिनी 
सोई हुई है, टसे जाग्रतू कर सकने पर ही इस चिदग्नि की प्राप्ति और उपयोग 
हो सकता है। इसलिए योगी का पहला कार्य है कि जिंस किसी भी प्रकिया द्वारा 
$"इलिनी को उद्बुद्ध करे और उसके ,बाद उदबुद्ध कुण्डलिनी के तेज के साथ 
मिशेष प्रक्रिया हारा अथवा भावना के द्वार अपने प्राण और मनको मिलावे | इस 
आम मन, प्राण और जाम्रत्‌ कुण्डलिनी; ये तीनों बस्तुएँ प्रथक्‌ न रहकर 
एक दाक्ति के रुप सें परिणत होती हैं। मन को यदि चन्द्र माना जाय तो 
» एव कुण्डलिनीर्पा वाकशक्ति वास्तव से अग्नि 


प्राण को झर्य मानना आवस्यक है 
हा संन्‍्प ६ई। इस तरह चन्द्रमा, सर्य और अग्नि ये तीन शक्तिवाँ एक शक्ति 
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भरे परिणृत देती हट | इसके प्रभाव से मूलाधार क्क चतुर्दल मे स्थित चार वर्ष-मातुकाएं 
विगल्ति होफर नांद का रुप अहण करती दे, एवं ये चार नाद समष्टि रूप से अमिन्न 
नाद के भाकार में प्रयावर्तन-द्वारा मूटाधार के केस्रस्ध बिन्दु मे पहुँचाये जाते हैं | 
मूलाधार का घिन्‍्दु ऊदसमुख सुपुस्नाखोत से क्रमशः ऊपर की और उठता है। इस 
तरह मूलाघार चक्र गृत्य हो जाता है। ठीऊ इसी प्रणाली मे स्वाधिशन से आरख्म 
कर आशा-चकर तक सभी चत्ो मे मस्कार-कार्य चलता दै। अन्त मे पटचकओंं की 
पचास मावकाएँ नादरूप मे परिशत होकर एवं पहले छः बिन्दुओ से परिंणत दौकर 
क्रमगः अन्त में एक बिरदु में खित होती है। यही बिन्दु श्रूमध्य में खित तृतीय नेत्र-लत 
बिन्दु है। इसका स्थान आज्ञाचक के ऊपर है। दस नेत्र के उन्मीलन को आशा" 
चक्र का उन्मीसन कहा जाता है। यह मु में शुरूझक्ति के द्वारा ही निशभस्ल 
होता है एव साधक के पाग, मन और जाग कुण्डल्नी टसहे सहयोगी हैं। बिन्दु 
के उन्मीस्त होने पर अर्थात तृतीय नेत्र या आज्ञाचक्र के खुल जाने पर जींब 
फिर जीव नहीं रहता, वह अपना नित्य शुद्ध शिवरूप धारण करता है। क्योंकि 
तीन नेत्र एकमात्र शिवजी के ही दँ--जीव के नहीं। सहलार में गति वास्तव 
में शिव की ही गति परमशिव की भर है। तदनन्तर सहखार का भी भेंदन 
होता है। किन्तु ये सब विपय यहों पर आलोचनीय नहीं हैं । शब्दों से आर्थात्‌ घर्ण- 
मातृका रूप शब्दों से विकरप का उदय होता है, इसलिए ये महाप्रकाश सृष्टि के 
कव्यक हैं, इसे कोई सम्देह नहीं है। इस प्रक्राश का उदय और हम छोगों की प्रव- 
लित भाषा में काझ्ी-सत्यु समानार्थक है | अर्थात्‌ काशी में देहत्याग करने पर शिवत्व- 
प्राप्ति होती है, एव आन[-चक का मेदन कर महाग्रकाश मे प्रवेश पाने पर देहात्मबोष 
हट जाता है और शिवभाष में स्थिति होती है, यह एक ही बात है | 

जिस प्रणाली से ऊपर लक्रमेद की चर्चा वी गई है, उससे अतिरिक्त ओर भी 

बहुत सी प्रणालियाँ दे, एबं उन सत्र प्रणाहियों द्वारा योगमार्ग मे अग्रसर होने पर भौ 

पलायस्था एक ही प्रकार की उद्ित होती है | इस अवस्था मे कर्मो का शोष होता है, 

अदृद्ार की निशृत्ति होती है, देहात्ममाव दृट जाता है तथा अप्राकृत स्वरूप में स्थिति 

होती है। इस अवस्था से पार होने पर ही यथार्थ उपासना का कार्य हों सकता है । 

क्योंकि शात्तों मे कंद्दा है-- 
'“जाशिवस्थ शिवोपास्तिधंटते कटपकोटिसि' ॥?? 


अर्थात्‌ यदि शिव की उपासना करनी हो तो पहले स्वय शिव होना चाहिये | दशिवत्त्व- 
दिद्वीन जीव दशा में शिव को उपासना वास्तविक उपासना नहीं है। 


पट्चक्र-भेद की परावस्था 


हम अन्यत्र पद-चक्रमेद के रहस्य के सम्बन्ध में कुछ विवेचन कर झुके द। 
पूर्णत्त के पथ पर यदि अग्रसर होना हो तो पट-चक्र ही पहली सीढ़ी के रूप में परि- 
गवित होने योग्य है, क्योंकि घट्चक्रमेद न होने तक देहात्म-बोध की निदृत्ति नहीं होती । 
यह स्थूछ देह तथा इसकी आनुष्चिक इन्द्रियाँ, प्राण, मन, चुद्धि आदि आत्मा से थक 
जड़ पदार्थ हैं। मनुष्य की अहं-बुद्धि जन्म से ही इन सबका अवरूम्बन कर अभिव्यक्त 
और पुष्ट होती है । जब-तक देह आदि में आरोपित यह अहंबोध देहादि से मुक्त होकर 
आत्मत्वरूप के अवलूम्बन से प्रकाशित नहीं होता; तब-तक पूण्णल्र के पथपर अग्रसर 
होना तो दूर की वात है; पदार्षण भी नहीं शो सकता । इसलिए, प्रस्थान-भेद से जो 
लोग चाहे जिस प्रकार के साधन-साग का भहण क्‍यों न करें किन्तु अध्यात्मराज्य मे 
प्रगति प्राप्त करने के लिए उन्हें सर्वप्रथम अपने अहंभाव को स्थूछ अनात्मवस्तु से 
अबब्य मुक्त करना होगा । हों, देहादि से मुक्त होने पर ही विश्वद्ध मार्ग में प्रवेशलाभ 
होता है, ऐसी कोई बात नहीं । किन्तु यह सत्य है कि विद्युद्ध सत्य-मार्ग में चलने के 
पहलछे अहं-बोध को देह आदि से प्रथक कर झुद्ध करना आवश्यक है। 

साधक लोगों की परिभाषा के अनुसार तृतीय नेत्र अथवा ज्ञानचक्कु का उन्मीलम 
ही देह से अर्थात्‌ देद्वात्मबोध से मुक्त होने का पहला परिचय है | पदचकओों में प्रत्येक 
चक्र में एक-एक बिन्दु है। वही उस चक्र का केन्द्र है और उस चक्र के अधिष्ठाता 
चज्रेश्वर उस बिन्दु पर अधिष्ठित रद्दते हैं। प्रत्येक चक्र का बहिरंग वर्णमय है | उन्हें 
ग्रबुद्ध कुण्डलिनीरूपा चित्‌-शक्ति की सहायता से विगलित कर नाद में परिणत 
कर सकने पर ही चक्रस्थ बिन्दु की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद ब्रह्मनाडी के 
स्वभावसिद्ध ऊर्ध्वमुखी खोत से उसकी ऊर्ध्यगति होती है। इस प्रकार छह्ों 
चक्ों की विन्दुप्रात और बिन्दु की ऊर्ष्वगति से भोहें के मध्य के कुछ ऊपरी 
भाग में प्रशाचक्षु का उन्‍्मीलन होता है। इस अवस्था में साधक पचास वर्ण और 
उनसे उद्भूत नाद का अतिक्रमण कर विकव्प-झूल्य एक विशुद्ध-ज्योति को ग्राप्त होता 
है। यद ज्योति ही बिन्दु है, जिसे भेदकर व्यष्टि-जगत्‌ से समष्ठि-जगत्‌ में प्रवेश करना 
पड़ता है। बिन्दु ज्ञानात्मक ज्योतिःस्वरूप है। इसमें सब शेय पदार्थ अमिन्‍न रुप से 
निद्दित रहते हू | इस ज्योति को प्राप्त कर और इसी के अन्दर स्थित झून्य का आश्रयण 
कर योगियों को दृदृत्तर जगत्‌ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। मक्त 
और ग्रोगी लोगों ने समझने की सुविधा के लिए बिस्व को व्यष्ट, समष्टि और मह्द- 
उम्ि रूप तीन भागों में व्िभक्त किया है। व्यष्टि कहने से एक विदश्विष्ट नरदेह को 
समझना चाहिये | सन्त छोगों की परिभाषा में इसका नाम पिण्ड है। समष्टि से ब्रह्माण्ड 
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का बोध होता है। असख्य पिण्डो का समुदायरूपी अक्ाण्ड दी समष्पिद का अर्थ है। 
ब्र्ञाण्डो की संख्या अगणित है। समष्टि की दृष्टि से अगगित अद्माण्डों की समष्टि ही 
महासम्टि के रुप में वर्णनोप्र है| यहों तक तो भावसक्टि की परिसीमा हैं | इसके बाद 
घूत्य है । मायमय कोई भी सत्ता वहों नहीं रहती। किन्तु यह शुत्य या अभाव भी 
सृष्टि के ही अन्तर्गत हैं, यट कहना अनावश्यक है । 
जैमे व्यप्टि से यदि समा में जाना हो तो झत्य का भेद करके जाना पडता हैं, 
बसे ही सम्रि से महासमष्टि में जाने के किये भी शूस्य भेद आवश्यक हैं। टूसी नियम 
के अनुसार मद्यसमष्ति का भी भेद करना पडता है| मद्दासमप्ट का अतिक्रम होने पर 
वास्तविक चरम-इन्य का साक्षात्कार होता है । 
पटचत्ों का भेद हो जाने पर समश्ति-राज्य या समश्ठि मत्ता में प्रयेश होता है | 

माता के गर्भ में खित शिद्गु जब माता के गर्भ मे रहता है, तब बह मातृगर्भ ही उसके 
लिए एक राम्य है | किन्तु मातृगर्भ से प्रसव होने के पश्चात्‌ वह फिर मातृगर्भरूप पूर्व 
राग्य में खित नहीं रहता | तब वह बाहर जो कालराज्य है, उसमे प्रविष्ट दो जाता है | 

यहों का भी व्यापार कुछ अशो में वैसा द्वी है | जब-तक आत्मा व्यष्टि शगिर का आश्र- 
यण करके रहता है, तब-तक योगी का पहला लक्ष्य होता है--उस अभिमान को मिश- 
कर व्यापकतर राज्य में प्रवेश करना | किस्तु अभिमान मिटाने पर भी मिदता नहीं । 
क्योंकि ध्यष्ि का अभिमान मिट जाने पर भी समप्ठि का अभिमान उसकी जगह प्रात्त 
कर देठ जाता है। अथवा अन्य प्रकार से कहा जा सकता है कि समष्टि के अभिमान 
मे अभिमानी होनां और व्यपष्टि के अभिमान से मुक्त होना, एक ही समय से संधटिते 
होते है | इसका साराश यह है कि साधक अथबा योगी पदचक्र-मेद करने के साथ ही 
साथ ब्रद्मग्ट के आभिमानी होकर क्रमश: ऊध्वंगति शाप्त करते हैं । ब्रह्मणई डाथदा 

समाधि महासत्ता में भी पटचक्रो के तुट्य विभिन्न केन्द्र-्थान हँ | एक के बाद उने 

सब केर्द्र स्थानों का अवर्स्मन कर योगी का चैतन्य उनमील्ति होता है। एक पश् 

में यह गति ज्ञानराज्य के भन्तर्गत प्रगति के सिवा और कुछ नहीं है। इसके पदले 

शान-चक्षु का उन्मीरन हो चुका है। इसलिए जञानराप्य में प्रवेश और उक्त राज्य में 

सचरण होना संभव हुआ | किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि श्ञान के बाद भी महाशान 

है | समष्टि के बाद भी जैसे महासमष्टि है, यह भी कई अजशों में इसी तरह है | इसलिए 

शानशज्य से निपक्रणण और मद्दाजान राज्य मे प्रवेश दोनें ही आवश्यक हैं | ज्ञान- 

राज्य से निकमण पृ्॑वत्‌ ब्रह्माण्ड के ऊंपरी भाग के बिन्दु का भेद कर हो सकता 
है। यही ब्द्मण्ड पुरुष के जञान-नेत्र का उन्मीलन है | पिप्दस्थ पुरुष के ज्ञानमेंत्र के 
विकास के साथ इनका अनेक अज्ञों में साहश्य है| इस नेन्न का उस्मीलन हुए, 
बिना मद्दाजान राज्य हृश्यपथ में नही पड़ता, एवं उसमे प्रवेश करने की सामर्श्य भी 
पैदा नहीं होती । मदयज्ञान-राज्य कद्दने से सृष्टि का अगीभूत भमग्र विश्व समझना 
चाहिये | मद्दा समुद्र में छोटी-छोटी दीषमालाएँ इष्र्णेचर होती है। समुद्र फे 
जल द्वाण प्रत्येक दीप चागे ओर व्याप्त रहता दै--इस मध्यदर्ती जल के ब्यवधान से 
एक द्वीप के साथ दूसरे द्वीप का परस्पर सम्बन्ध नहीं रहता । किन्तु वास्तव मे अनन्ते 


घटचक्र-भेद की परावस्था १०३ 


समुद्र में असंख्य द्वीप-पुंज विद्यमान हैं। इन सब द्वीप की संख्या बतलना संभव 
नहीं है। यह महासमुद्र बस्ठुतः कारण समुद्र का ही नामान्तर है, एवं इन सब दीर्षो 
में प्रत्येक द्वीप एक-एक ब्रह्माण्ड का स्वरूप है। इन सब द्वीपों की जो समष्ठि है, बही 
महासमष्टि है| ब्रह्माण्ड के ऊपरी माग में आबद्ध होकर ब्रह्माण्ड का अधिशता होने 
पर भी इन अगणित ब्रह्माण्डों के समष्टिरुप महाज्ञानराज्य का पता नहीं छगता । इसके 
लिए त्रह्माण्ड-स्थित पुरुष के लिए ज्ञाननेत्र का उन्‍्मीलन कर ब्रह्माण्ड से निष्क्रण तथा 
मध्यवर्ती घृन्य का भेद कर ततन-तत्‌ ब्रह्माण्डों में प्रवेश आवश्यक है। यह महासमष्ि 
एक हिसाब से आदि-सृष्टि के रूप में परिगणित होने योग्य है, जिसका कारण-महासमुद्र 
के रुप में वन किया गया है, वही विराद आकाआ है; जिसमें नक्षत्र-पुत्ष के तुल्य 
अनन्त ब्रह्माण्ड भासित होते हैं | 

यह कहना अनावश्यक है कि यहाँ तक अज्ञान का खेल पूर्णरूप से विद्यमान 
रहता है । हों, व्यष्टि के अज्ञान से समष्रि का अज्ञान सक्ष्म होता है एवं समष्टि के अज्ञान 
से महासमष्टि का अज्ञान और भी सूक्ष्म होता है। किन्तु सूक्ष्म होने पर भी अज्ञान 
अशान ही है । महासमष्टि का अज्ञान ही मुल अज्ञान है। महासमष्टि देह का अभिमानी 
पुरुष ही आदि जीव दहै। यही एकमात्र जीव है। इसके बाद फिर जीवभाव रहता ही 
नहीं | यह एक जीव ही प्रतिब्रिम्ब-मेद से अनन्त जीवरूपों में प्रकाशित होता है। 
महासमष्टि का अतिक्रमण होने पर जो ज्ञान का विकास होता है, वही पूर्णज्ञान है | 
वास्तव में वही यथार्थ आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान का उदय होने पर आत्मा में जो 
अहं-प्रतीति का उदय द्वोता है, वही पूर्ण 'अहम! है। इस अहम! का प्रतियोगी और 
कोई भी 'अहम! रद नहीं सकता। दुर्गाससझती में आता है-- 

“एकैयाई जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा ।/--यह इस अद्वितीय ज्ञान का 
दी सूचक है| 

कारणसमुद्र के उस पार में गये बिना इस अद्वितीय अहं-प्रतीति को प्राप्त नहीं 
किया जा सकता | क्योंकि इस अद्वेत अहंभाव के विभक्त होने पर सष्टिकाल में अहम! 
और 'इदम! रुप में ज्ञाता और ज्ञेब नाम से दो धाराओं की संष्टि होती है। इन दो 
धाराओं के रहने तक मध्य में शुन्य की अवस्थिति अवश्यम्भाविनी है । इसलिए ज्ञान 
की पृ्णता के लिए एक के बाद एक सभी झन्यों का भेद करना पड़ता है) मोटे तौर 
पर हमने तीन शान्यों का ग्रहण किया दै--शुन्य, महाश्न्य और अतिमहाझज्य | किन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर समझाने की मुबिधा के लिए झूत्वों की संख्या और भी बढ़ाई 
जा सकती है। किन्तु झन्य कितने ही क्यों न हों, अतिमहाझ्नत्य के बाद फिर झून्य 
नहीं गरता । कोई लोग इसे आत्पन्तिक-शुन्य और अनन्त-भन्य भी कद्ते हैं | द्वेतदृष्ट 
से श्स चरम झत्व का भेद होता नहीं, एवं इसो लिए. चित्‌ और अचित्‌ का समन्वय 
तथा जाब आर इशर की एकत्व-प्रतीति समवब नहीं होती | किन्तु जा ज्ञानी अथवा योगी 
् है 38% का भेद करने में समर्थ हैं, ये स्वभावतः दी अप्रतिद्नन्द्ी होकर रहते 
5 कं कमान अई के सिया इदम का कोई स्थान ही नहीं रदता | इस 

मराय में प्रवेश करन का जो द्वार है, उसका नाम 'अ्रमरगुद्दा' ६ | श्रमरगुद्दा 


श्छ्ष तानिक बाह्य भें शाक्तदष्टि 


चरम-झूत्य के बाद एव पूर्ण स्य के पहले अथांत्‌ दोनो के सन्धिस्थान में स्थित है | 
भ्रमरगुह्ा का भेद हो जाने पर वास्तविक रात्यरज्य मे प्रवेश प्राप्त हो जाता है | व्यष्टि 
सम्रष्ठि तथा महासमष्टि समी काल के राग्य तथा काछ के नियन्त्रण के अधीन हैं| 
किन्तु सत्यं-गज्य यथार्थ गुरु-राज्य है। काल के राज्य में मन और माया का खेल रहेगा 
दी, एव सृष्टि और प्रत्य की विभिन्न प्रकार कौ लीताएँ. भी आवश्यभाविनी है | वहां 
प्रकाश और अधकार, दिन और राति-स्र इन्द्र रहते है | किन्तु ग़ुरु-राज्य द्वन्दातीत 
है। बहाँ यत-दिन नहीं, सृड्टि-साह्मर नहीं तथा चित्‌ और अजित्‌ का विभाग भी नहीं 
है। वर्शो काल नहीं है, पर हादिनी शक्ति की ब्रीद्य के लिए, आनन्द के आस्वादन 
के लिए नित्य गुरु के अधीन उनका किकर रूप काल वहाँ रहता है । काल का रॉज्य 
कार्यकाण-भाव के ऊपर प्रतिग्रित है। वह न्याय का राज्य है। क्िस्तु गुरूराज्य 
स्वाठस्थ्यमंय--स्वाधीनतामथ--है, वहीं वास्तविक स्वराज है | बह प्रेम का राज्य, 
भ्द्दाकरणा का राज्य है | वस्छुतः जो प्रेम है, बढ़ी काल की ओर दृश्चपात के सांद्ाध्य 
से महाकरुणा के रूप में परिणत होता है। इस गुर राज्य के भी अनन्त ब्रैशिप्त्व हैं | 
किल्तु इस प्रसग में उनका विवेचन अनावश्यक है। 


मन से उन्मना 


मनुष्यों के ऐहलीकिक और पारलछोकिक दोनों जीवनों के साथ मन का घनिष्ट 
सम्बन्ध है। पंचकोशों में साधारण मनुप्य के लिए मनोमय-कोश की ही प्रधानता है। 
चौरासी छाख योनियों में भ्रमण करते-करते अन्नमय और प्राणमय कोशों का ब्िकास 
होने पर मनुष्य-शरीर में मनोमय-कोश का विकास होता है। कर्म-संकार और अनुभव- 
संस्कार--दोनों ही मनोमय-कोश में संचित रहते हैं । इन संस्कारों के अनुसार नूतन 
कर्मो की निष्पत्ति होती है, एवं उसके बाद उन कर्मों का फल-भोग द्वोता है | यह भोग- 
संस्कार भी मनोमब-कोश की ही सम्पत्ति है, यह कहना अनावश्यक है। जन्म-जन्मातर्रों 
तक संसारुक्षेत्र में विचरण करते-करते गुरु-कूपा से महा क्षण में जब ज्ञान का उदय 
होता है, तब विज्ञानमय-कोश का कार्य झुरू होता है | विज्ञाममब-कोश के बाद कारण- 
भूमि में आनन्दमब-कोश का काम आरंभ होता है। 
मन त्रिगुणात्मक है। यद्यपि चित्त सचगुण-प्रधान है, अतः उसमें सक्तगुण 
को प्रधानता रहती है तथापि रजोगुण और तमोगुण भी सदा विद्यमान रहते ही हैं । 
उसमें सत्तगुण का उत्कर्ष होने पर भी सर्वथा पूर्णल्प से रजोगृण और तमोगुण से 
उसका योग क॒दापि नहीं होता, क्योंकि त्रिगुणात्मक कार्य में त्रिगुण की क्रिया 
अवश्य ही रहेगी। किन्तु सत्तगुण की ऐसी एक अवस्था है, जिसका वैष्णव लोगों ने 
विशुद्ध-सत्त के नाम से और योगभाष्यकार व्यासदेव ने प्रकृष्ट-सत्त्व के नाम से निर्देश 
किया है। यह अवस्था अप्राकत और रजोशुण तथा तमोशुण से सदा के छिए. विमुक्त 
है | यह विशुद्ध-सत्त साधारण मनुष्य में उपाधि रूप में विद्यमान नहीं रहता, अथवा 
रहने पर भी वह अभिव्यक्त नहीं रहता । तान्त्रिक छोग उसका “विन्दु” नाम से उल्लेख 
करते हैं | बिन्दु के क्षुव्ध हुए. बिना ऊर्घ्यगति नहीं होती, एवं दिव्य-भुवन का विकास 
भी नहीं होता । योगी मूड, क्षित और विक्षितत अवस्था का त्याग कर जब एकाग्र-भूमि 
में प्रतिष्ठित होते हैं, तब सत्वगुण का उत्क् श्पष्टरूप से दिखाई देता है, एवं चित्त-पटल 
पर रजोगुण और तमोगुण सत्य के भीतर लीन से रहते हैं | एकाम्र-भूमि में अस्मिता के 
जपसे परम प्रज्ञा का उदय होता है| इस प्रज्ञाभूमि में सर्वज्ञ्व॒ और सब भावों के 
अधिशवृत्व नामक विद्योका-सिद्धि का डदय होता है। यह योगी का ऐश्वर् है, किन्तु 


इसमें अविवेक या अज्ञान रहता है। इसलिए योगी को योगैश्वर्य का परित्याग कर 
विवेक वन प्रात कर जज्ञान का मूलोच्छेद करना चाहिये। इसके पस्चात्‌ गुणातीत 
भूमि में प्रवेश करने की संभावना होती है। 


+ मम में चित्त ध्येय का अवलूम्बन श्षेय-रूप में करता है। चित्त खयं ही 
ज्ञान और खयं ही ज्ञाता है। 


तो गा अर्थात्‌ जो एक सत्ता एकामग्रमृमि में प्रज्ञा के रूप सें व्यक्त 
के ता 30 जाता, शैय और ज्ञान अभिन्न-रूप में प्रकट होते हैं। वस्त॒तः यह चित्त 
5 ५ कुछ नहों है | स्वच्छ-चित्त से चिदालोक पड़ने पर प्रतिबिम्ब के रूप में 

है $ के 
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जिस ज्योति का विकास होता है, वही इस प्रज्ञा का स्वरूप है। बह मानो पूर्णिश का 
चन्द्रमा है। किम्तु इस विशुद्ध खिदालेक की पाना यदि अमीए हो ते उपाधिछत दषण 
का अतिकमण करना आवश्यक है। पर आवश्यक होने पर भी यह राहज साध्य काम 
नही है। एकाग्रभूमि से निरोधभूमि में होकर योगी का गति-मागे निर्दिष्ट है। यह 
निरोध चित का निरेध है, अर्थात्‌ निगेधशत का भी निरोध एव सस्‍्कायों का भी 
नियेध है | न्रोध पृ होने पर बत्ति तो रहती ही नहीं, सम्कार भी नहीं रहते | यहाँ 
तक कि तब निरोध भी नही रहता । बाम्तव में तब चित्त हो सही रहता, रहता है केवल 
विशुद्ध-चैतन्य । चित्त का प्रणंन्प से अभाव ही उन्मनी भाय है। यही विशुद्ध चेतन्य 
की स्वरूप-शक्ति या निजरशकि के रूप से योगियों के सम्राज में प्रसिद्ध है । 
मन की एक मात्रा में स्थिति होने पर एकाग्रभूमि की प्रतिष्ठा होती है। ते 
दरष्ठा के इष्टिपथ से सम्पूर्ण विश्व विद्म हो जाता है--एकमात्र अनन्त चिदाकाश 
प्रकाशमान होता है, किन्तु चिद्राकाश होने पर भी वह तब चिद्रप में भासित नहीं दोता, 
महागत्म के रूप में प्रकाशित होता है | इस महाझ्त्य में योगी का रूध्य-सवस्प खप- 
प्रकाश एक तत्व--चह चादे जो भी क्यो न हो--स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो उठता है । 
इस ज्ञान मे व्यूप्टि और सर्माश्ट का कोई भेद नहीं रहता, एवं पिण्ड और अज्याण्ड मे भी 
कोई पार्थक्व नहीं रहता | इसमें देश ओर काल का कोई व्यवधान नहां रहता | यह 
निद्योदित और निश्य वर्तमान है। इसके पश्चात्‌ यह प्रजा अतिकान्त होती है | तब एक 
भी नहीं रहता | विश्व ती पहले ही चल जा चुका है। यह एक! बस्तुतः चित्त अथवा 
मन का ही एकत्व है | यदि इसका अतिकमण न किया भा सके तो शुद्ध चैतन्य की 
प्राप्ति कठिन है । 
किन्तु शातिब्य विषय यह है कि शानप्रामि जैने आवश्यक है वैसे ही प्रात्तनान 
की निरेत्ति भी आवश्यक है। अज्ञान का नाश कर बस्तु के स्वरूप फो प्रकाशित फरना 
ही शान का काम है, इसलिए अज्ञान के नष्ट हो जाने पर ज्ञान स्वतः ही निईत्त हो 
जाता है, उसे निरेत्त करने के लिए पृथक पयनन की आवश्यकता नहीं होती । 
मान में एक' व्यक्त होने पर भी यह ज्ञान चिद्रपी शान नहीं है, यह कहना 
बेकार दे। यह भी मानस शान है| इसलिए यदि शुद्ध चैनन्य में स्थिति प्राप्त करनी हो 
गे इस जान का भी क्रमशः अथवा एक ही महाक्षण में लाग करना हैगा। तब क्रम 
के पथ पर यदि चलना हो तो एकाअभूमि में प्रतिष्ठित समग्र मर को तोइ कर उसके 
दो दुकई करने होंगे | इसीका नाम है--अर्थमात्रा | मन की मात्रा जितनी 
ही क्षीण मे क्षीणतर हो, उतनी ही चैतन्य और उससे सम्बद्ध आनन्द बी अंमि- 
व्यक्ति अधिक स्प द्दीती है । अन्तिम अवधजा मे सन दतना सूध्म॑ हो जाता है कि 
तब मन के रदने पर भी वह ने रहने के बराबर हो जात! है | उस समग्र उस क्षीश्रतम 
मन का परित्याग करना पडता है, यही उत्मर्ग है | इसी छा नामान्तर, आन्ममम्रण 
है। तब छेशमात्र मी मन शेष नही रहता | इसी का नाम चिदानन्दमय दिव्य-भृमि 
में प्रवेश ई | जीव तब केवल शिव नहीं रहता, 


परम सिवरुष में अपने को प्रकट करता 
है। यह उन्मता-शक्ति हो होती है उसकी पराशक्ति | जैसे पू्मिमा के बाद कृष्ण पक्ष 
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में चन्द्रमा की कला क्रमशः क्षीण से क्षीणतर होते-होते जब कला फिर दिखाई हाय देती 
तब अमावस्या का उदय होता है। वैसे ही मन भी बिन्दु अवस्था में चन्द्रविन्दु के अं क 
में पूर्ण रहता है--उसके बाद अर्धमात्रा के क्रम से अर्धचन्द्र निरोधिका का अतिकेमण 
कर नादमण्डल में प्रवेश-पूर्वक ब्रह्मसत्थ के द्वार में नादान्त पार होकर शक्ति के £ अब: 
रूम्बनपूर्वक व्यापिनीरूप महाशून्य में प्रवेश करता है। उसके बाद समना में उप- 
स्थित होकर विकव्पहीन मन के द्वारा विकल्पह्दीन मन का परित्याग कर सकने ।8 
अहविद्या-स्वरुपा उन्‍्मना-शक्ति का आविर्भाव होता है। तब पूर्णता स्वभावतः ही 
व्यक्त हो उठती है | जहाँ तक चञ्चल मन की गति है, वहीं तक काल का राज्य ह। 
मन के एकाग्र होने के बाद स्थूल काल के न रहने पर मी सृक्ष्म काल रह जाता है हि 
ये सब काल के अंद मात्राक्षय के साथ-साथ क्षीण होते रहते हैं, एवं अमात्रभृमि में 
प्रवेश के साथ अतर्कितरूप से कालराज्य का अवसान हो जाता है। यही भगवद्धाम 
में प्रवेश है। मन से उन्‍्मना की ओर गति का यही संक्षिप्त परिचय है। 
वैष्णव लोगों ने नित्यलीलाभूमि के रूप में योगमाया-क्षेत्र का वर्णन किया है है 

यह लीलाक्षेत्र आगमसाहित्य में विशुद्ध-अथ्वा के नाम से परिचित है। यह माया से 
ऊपर होने पर भी विश्वुद्ध चैतन्य के अन्तर्गत नहीं है। यह योगमाया का राज्य वस्ठतः 

अर्धमात्रा के राज्य के सिवा और कुछ नहीं है । भगवान्‌ की अनन्त प्रकार के रसों की 

लीलाएँ इस राज्य में ही होती हैं, क्योंकि यह मायाराज्य के अतीत है।  लीलातीत 

विशुद्ध चैतन्य में कोई लीला ही नहों है | च्िगुण के ऊपर शुद्ध  सत्तमय बेन्दव-जगतू 
में इस लीला का आविर्भाव होता है। इस राज्य की सीमा नहीं है, क्योंकि एक मात्रा 

का जितनी अधिक संख्याओं में विभाग क्यों न किया जाय वह कमी भी शून्य में 

परिणत नहीं हो सकती और एकमात्रा अथवा तदंशभूत सूक्ष्ममात्रा जिस किसी क्षण 

सें आत्मसमर्पण करने पर ही अबाध रूप से शल्य में परिणत हो सकती है। मात्राशून्य 

हो जाने पर एकमात्र अनन्त ही अवशिष्ट रहता है | 

पूर्ोक्त विवरण से ज्ञात हो सकता है कि संक्षेपतः भगवत्सत्ता में तीन स्तर दिखाई 

देते हैं---एक सोमा रेखा या क्षेत्र की परिधि | इसका पहले मैं “बिन्दु! नाम से वर्णन 
कर जुका हूँ। एकाम्रभूमि में ही यह ग्रात्त हो जाती है उसके बाद निरोध के साथ ही 
साथ मण्डल में प्रवेश होता है। जितना ही अन्तर में प्रवेश किया जाय उतना ही चेतन्य 
./ स्वरूप गंभीर रूप में अनुभूत होता है। किन्तु वास्तव में इस प्रवेश का क्रम अनन्त 


हैं। इन क्रमों का अवल्म्बन कर चलने पर कभी भी केन्द्र में स्थिर नहीं हुआ जाता, 
न्द्र में स्थिति हो जाती है, तब परमत्रझम 


किन्तु ऋम-त्याग करने पर एक ही क्षण में के 
है। यह अवस्था ज्ञान की है, किन्तु भाव- 


परमेश्चर के स्वरूप में अभेद-स्थिति होती 
केन्द्र की ओर गति चलती ही रहती है। कभी 


आस्वादन के समय अनन्त काल तक के 
भी उसका अन्त नहीं होता एवं हो भी नहीं सकता | यही प्रेम और भक्ति की दिद्या 
है। तब चित्‌ एवं आनन्द, अद्दैत एवं द्वैत 


चत्‌ ए ? निराकार एवं साकार एक ही मह्व- 
अनुभूति में मूर्त होकर प्रकट होते हैं। ; 
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आध्यात्मिक दा्तरों से समंत्र ही साधक और योगियों के लिये देह्यत्मइष्टि ही 
सबे अनथों की जड मानी गई है। महात्मा व्येगो ने भी इसी तगह की बातें कही हैं । 
उन सबका कह्दना है कि मुमुक्षुओं को यथासभव देह के चिम्तन से विस्‍्त शेकर 
आत्म चिन्तन में परायण होना चाहिये | यही वेराग्य के समस्त उपदेशों का मूल तल 
हैं, क्योंकि देशवेश से ही विविध प्रकार के भोग विलासों का अवसर आता है। 
अविद्याय्मक देहादि से दृष्टि हटाकर चिस्स्वरूप आत्मा की ओर उसे लगाना ही वियेक 
का भी मूल रू्य हैं। चिंद्चिद्‌ प्रन्थिमद किये बिना असम्प्रशात-योग किसी तरह मी 
सिद्ध नहीं हो सकता | 
यह हुईं एक ओर की बात | दूधरी ओर देह की, विशेषरूप से मरदेद् की परम 
उपयोगिता की बात भी शास्त्रों द्वारा जात दोती है “शरीरमार्थ खल धर्मसाधनम?-- 
कंदि की यद उक्ति लोकममसाज मे सर्वत्र प्रसिद्ध है। यह रक्तमासमय परायकौदिक नरदेद 
ही कर्मदेह है| इस देह के बिना कर्मसाधन नहीं हो सकता। यद्रपि नरदेह भोमायतन 
भी है, काएण, इस देह छे ही प्राक्तन जन्म के पाप-पुष्यो का फलमोग भी होता है, 
तथापि प्रधान रूप से यह कर्मदेह के रूप में ही परिगणित होता है। इस देह के द्वारा 
कम कर्मो का सचय यदि न किया जा सके तो देव-देह अथवा अमानवीय किसी 
अन्यप्रकार को देह द्वारा पूर्णत्व के पथ पर कर्मयोग से अग्रसर होना संभव नहीं । जो 
उच्च आद्माएँ दिव्य स्तरों मे परमानन्दमय भोगास्वादन में निभग्न है, उन्हें भी यर्दि 
पूर्ण की ओर अग्रसर द्वोना हो तो कर्मप्थ में पदार्पण करना ही होगा एव यह अनित्य 
सु-दुःखमय मानवदेह का अवल्म्बन करना डी होगा। क्षतएव यह निश्चित है 
कि केवल भोग के लिये नही, विशेषतः परमार्थ सिद्धि के लिये ही मानबदेह का 
गौरव है। 
व्यष्टि तथा सम्रष्टि के मेद मे यह देह दो तरह को है। व्यष्टि देह को पिण्ड या 
पिष्डाप्ड (गरंटा0८057 ) कहते है; सम देह का दूसरा नाम ब्रह्माण्ड 
( गा2/८70८057 ) है। समष्टि और भहासमण्टि के गेंद से ब्रह्माण्ड की भी दो तरह 
की सिथति है। एक प्रथऋ एथक्‌ #द्माण्ड के रुप मे और दूसरी दहै--सब जद्माण्डों वी समष्ठि 
के रूप में | इस प्रसंग में इम प्रकृलण्ड ( जो ब्रद्माण्दे की समह से भी विद्याल है ) 
मायाण्ड ( जो प्रहव्मण्ड की सम से भी विश्यल है ) एवं शाक्ताण्ड ( जो मायाण्ड से 
भी अनन्त गुण विज्वाल है ) आदि की आडोचना नहीं करेगे | समग्र ब्रह्माण्ड में जो 
कुछ दै, वह सब का सब पृयक्भरथक्‌ रूप से इस छोटे से नरदेद मे भी है, इसलिये यदि 
गीक तरद से इस मानव-देद्द का परिचय प्राप्त हो जाय तो ब्रह्माण्ड की बातों क्या 
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निषदों में ५ ) 
समग्र विश्व का परिचय प्राप्त हो सकता है। उपनिषदों में कही गयी हि 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि वाइरी आकाश में जो कुछ भी िवमान पा 
मानव के अन्तराकाशरूपी छृदयपुण्डरीक में विद्यमान हैं। अतएव याहर व कप 
दृष्टि न डालकर अम्तर्मुखदृष्टि के द्वारा दृदय को ओर लक्ष्य निविष्ट करना दी ऋषियों 
का मुख्य उपदेश था | 


छोटी होने के कारण मानवशरीर उपेक्षा के योग्य नहीं है, यह परम सत्य वस्तु 
है। कवि ने कहा है-- 


“तुसि जानो छ्ुद्र जाहा 
क्षुद्र ताहा नय; 

सत्य येथा किछु थाके 
विश्व सेधा रय।॥?! 


अर्थात्‌ तुम जानते हो बाहरी दृष्टि में जो छोटा है, वह वास्तव में छोटा नहीं है, 
स्योंकि जहाँ कुछ भी अंश में सत्य रहता है, वहाँ समग्र विश्व रहता है । 

केवल यही नहीं; ब्रह्माण्ड या विशाल विश्व जिस प्रकार देहशान से जाना जा 
सकता है, वैसे ही विश्वातीत सत्ता का यदि पता लगता हो तो भी इस नम्हें से मानव 
देह का ही अवलूम्बन करना आवश्यक होता है| 

अति घाचीन काल से ही योगिजन यह जानते थे एवं उनमें जो बिशिष्ट योग्यता 
सथन्न थे, वे योग-साधना द्वारा इस सत्य का उपयोग करते थे । चे कहते थे यदि किसी 
को यथार्थ रूप से देह का तत्त्व ज्ञात हो जाय अर्थात्‌ इस मानव-देह का वास्तविक 
स्वरुप ज्ञात हो जाय तो वह दिव्यदेह प्रास करने में समर्थ हो जाता है एवं अमरत्व की 
साधना में सिद्धि प्रात कर कृतकृत्य हो सकता है| प्राचीन काल में नाथपन्थी हृटठयोगी, 
रससिद्ध-सम्पदाय, पाशुपत ज्ञान के साधक आचार्यगण तथा अन्यान्य अनेक 
गहत्मा नाना प्रकार से देहतस्व का विश्लेषण कर गये हैं । प्राचीन योग-साहित्य 
के विभिन्न स्थलों में विभिन्न रूप से ये सब उपदेश निहित है। देह में स्थित जिन विषयों 
का कमश:ः अलक्ष करना आवश्यक है, उनमें से निम्नलिखित कृतिपय प्रधान हैं । 


छः चक्र, सोलह आधार, तीन रूक्ष्य, पाँच आकाश, बारह ग्रन्थियों, तीन शक्तियाँ, तीन 
धाम-पथ और नाडी-चक्र | 


नाडी-चक्र से सर्वप्रथम एक नाडी समझनी चाहिये यह ब्रह्मननाडी अथवा 
सपुम्ना नाडी है। उसके बाद तीन न 


।डियॉ--अर्थात्‌ बीच में स्थित ब्रह्मनाडी के साथ 
उसके अग्रलू-बगल में स्थित वाम 


पे और दक्षिण नाडियाँ अर्थात्‌ इडा और पिज्ञला नाम 
की नाडियाँ । इसके बाद दस या 


चौदह नाडियों का परिचय प्राप्त करना आवश्यक, 
है। इनमें पूर्वोक्त तीन नाडियों के साथ 


और भी सात या ग्यारह नाडियोँ है, जैसे-- 
(१) गास्घारी, (२) हस्तिजिहा, (३) अलूम्बूषा, (४) पयस्विनी, (५) कुहू, (६) राका 
तेथा (७) शह्िनो । नाडी 


समूह जब और अधिक विस्तृत होता है, तब इनकी संख्या 
३२ हो जाती है। तदलन्तर वे ७२ इजार हो ज॑ 


ती हैं। तलश्चात्‌ वे बढ़कर ३॥ करोड़ 
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ते जाती है। वास्तव में नाडियों कौ सख्या नही है, नाडियाँ अनन्त दै। प्रत्येक रोम 
कूप के साथ नादियों का सम्बन्ध रहता है। यह देहतलव का एक अश्मम्त उपयोगी 
अथ है | जो देह विविध मलों से कछ॒पित है, जरा और ब्याथियों से पीड़ित है, एवं 
क्वेदमब एव जीर्ण है, उसी देह की ही यृ_्मता के साथ जानना चांहिये | इस प्रकार 
सृक्मतया देहनान प्राप्त छेने पर कर्मकोशलछ वे; दर उसके आप्यायन का अनुश्धन 
आवद्यक है| इससे दिव्य-देह की प्राप्ति होती है। यह ज्ञानद्यम और आप्यायन जिंस 
प्रक्रिया के अन्तगंत है, उसे कोलिक-प्रक्रिया कहते दे | 


यह जो छः चत्रों की बात कही गयी है, उससे कोई यह न मान यैठे कि यह्द 
प्रचलित पटचतरों का ग्रोतक है। इन चक्रों में पहल्य जन्मखान में स्थित नांडी-चक: है, 
जिसका अवरूस्थन कर देह सम्बद्ध बिगाल नाडी समूह टिकता दै | 


दूरा चक्र मायाचक्र के नाम से प्रमिद्ध है। चौथे चक्र का खान ताड़ है! 
भ्रुमध्य मे बिन्दु के खान में जो चक खित है, उसका नाम दीप्ति-चक्र है । उसके 
पं हे ्‌ कय हे 
ऊपर नाद-स्मान में शान्तन्‍्चक्र के नाम से छठे चक्र की स्थिति कही गयी हैं | 


देहतत््व के पसड्ढ में योगशाख्त्र में सर्वत्र १६ आधारो का निर्देश प्राप्त होता 
है, ये सद जीवभाव के आधार के नाम से प्रसिद्ध हैं। नीचे पेर के जुँमूठे से लेकर ऊपर 
मूर्धास्थान के द्वादभाम्त तक ये सब आधार खित है। अंगूठा, टखने, घुबनें, मृत्रद्धार, 
मलद्वार, कन्द, नाडी, उठर, ददय-कमल कूर्मनाडी, ताल, श्रुमध्य, ललट, ब्र्मरन्त्र 
ओर द्वादशान्त--ये प्रसिद्ध खान हैं। इनमें से दृदय-कमल को सजीबनी झक्ति का 
आधार और उदर की सब कामनाओ का आधार समझना चाहिये। कूर्मनाडी का 
स्थान बक्षखल हैं। ता सोमकछा के अमृत द्वार आच्छन्न है । यह सुधा का आधार 
है। भ्रूमष्य में विद्याकमल का स्थान है| 


व्थय तीन प्रकार के के जा चुके है। इन तीकं के नाए है--अन्‍न्तलश्य, 
वहिलदय और उमयल्ध्य | किन्हीं आचार्यों ने उभवलक्ष्य को मध्य-लक्ष्य भी कद्दा है | 
मणठलब्ाहत-उपनिप्तू, अद्ववताश्क-उपनिषत्‌ आदि में लक्ष्य के सम्बन्ध में विस्तार 
से वर्णन है। इन तीन ल्थ्यों में जो अस्तर्ल्ष्य कह्दा गया हैं, वह देहावब्छिन्न आत्मा 
की अन्तरिन्द्रियों तथा बहिगिर्द्रियों का अगोचर है| वह जाज्वत्यमान ज्योतिःस्वरूप 
है। इस ल्थय के सम्बन्ध में दृश्कोण के भेद से कुछ मतभेद है। मोगियों को दृष्टि से 
यह सहखार मे ज्योति के स्वरूप मे अपने को प्रकट करता है। वेष्णव साधकी की दृष्टि 
में पह बुद्धिगुद्दा में सर्वाज्न सुन्दर पुदप के रूप में धरंकट दोता है। दोव साधकों कौ दृष्टि 
में यह शिर के अन्तर्गत मण्डल में शक्तियुक्त पश्चमुज़नित्र के आकार के रूप में प्रका- 
शित होता है । और जो उपनिपत्‌ प्रतिशदित दर विद्या के उपासक है, उन्हें बह 
अगुए मात्र पुरुष के रूप में दिखाई देता है। किसी किसी मत में पोड्शान्त स्थित तुरीय 
औैठन्य मी ल्श्य के रुप मे गिना जाता है। जो लोग तारक योग की साधना करते है 
बे इस रक्ष्य के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान रखते हैं। मनुष्य मात्र के दी दो नेत्र हैं। इन 
दो नेत्रो के भीतर दो ताराओ में चन्द्र और सूर्य प्रतिविम्वित रहते है | बाँये मेज्न में 
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चन्द्रमा के और दाहिने में उूर्य के दर्शन किये जाते हैं | योगीलोग कहते है कि त्रह्माण्द 
की तरह पिण्डाण्ड में अर्थात्‌ मानव-देह के मध्य स्थित आकाश में चन्द्रमडल और 
सूर्यमण्डल खित है। इन दो मण्डलों के पूर्वोक्त दो तारशाओं द्वारा ऊपर क्री और 
दर्शन किये जाते हैं | इससे तारक-योग में सिद्धि प्रात होती 

अगोगी पुरुष जैसे ब्रह्माण्ड में खत चन्द्रमा और सर्य का मन से संयुक्त दो 
ताराओं द्वारा दर्शन करते हैं, वैसे ही योगी पुरुष अपने मस्तकाकाश भें चमक रहे 
चन्द्रमा और सूर्य का मन से संयुक्त दो ताराओं द्वारा दर्शन करते है| मन के संयोग 
के बिना यह दर्शन नहीं हो सकता। इसलिये अन्तरूद्य द्वारा यह तारक ही अनु- 
सम्धान का विषय है। मूर्त और अमूर्त भेंद से ये तारक दो प्रकार के ढ | जो मृत 
ताराये हैं, वह इन्द्रियों के गोचर हैं, किन्तु अमृत तारये श्रू-युग के पर है; एवं इच्धिया 
की अगोचर होने पर भी मन से संयुक्त अन्तर्दष्टि के द्वारा वह प्रकाशित होती है । दो 
भौददों के बीच में स्थित अहारन्त्र में अर्थात्‌ आज्ञाचक्र में दोनों इृश्याँ स्थिर कर ऊपर 
की ओर रुक्ष्य करने पर तेज के आविर्माव का जो अनुभव होता है, वही तारक-योग 
का रूथ्य है। उसके साथ मन से संयुक्त तारक की योजना कर बहुत सावधानी के 
साथ-साथ दोनों भौहों को ऊपर की और चढ़ाना चाहिये। यही पूर्वतारक की 
साधना का सारांश है। 

जो उत्तर-तारक या अमूर्त-तारक है, उसी का दूसरा नाम अमनस्क है ) 

बहिलेश्य नासाग से बाहरी देश के दूरत्व के तारतम्बानुसार विविध प्रकार का 
है | लक्ष्य के द्वाए नाना वर्णों से युक्त व्योम या आकाश के दर्शन होते हैँ । मध्य-लक्ष्य 
का सम्बन्ध अन्तरिक्ष में विविध प्रकार के दर्शनों के साथ है| इन दर्शनों से ऋमश 
पाँच प्रकार के आकाशों के दर्शन होते है, उनमें पहल्य निगुण आकाश, दूसरा 
पराकाश, तीसरा महाक्राश, चोथा तत््वाकाश और पॉचवाँ सर्याकाश के नाम से 
प्रसिद्ध है | 


रुक्ष्य के बाद १२ ग्रन्थियों का ज्ञान होना भी योगी के लिये आवश्यक है | 
ये ग्न्थियों विशुद्ध चैतन्य की आवरण होने से अन्थि के नाम से असिद्ध हैं| माया से 
शक्ति तक १२ अन्यियों का परिचय ताजब्रिक योगसाहित्य में मिलता है। इनके नाम 


पहले १. माया और २, पाशव ये दो अ्न्थियों हैं। कारण-खित पंच अ्थियों हैं 


अहम, ४. विष्णु, ५. रुद्र, ६. ईइवर और ७. सदाशिव | ये पाँच कारण या 
अधिकारी पुरुषों के स्थानों में विद्यमान हैं, अर्थात्‌ हृदय में, कण्ठ में, ताल भें, अ्रमध्य में 
ओर ललाट भ स्थित हैं| ततश्चात्‌ इन्धिका, दीपिका, वेन्दव, नाद और शक्ति ये पॉच 
अन्यियों अलन्त सूक्ष्म हैं। ये निरोधिका के ऊपर नाद-अझक्ति के माम से विख्यात 
परम चैतन्य के आविर्माब के प्रति ये भी आवरणरुप हैं | इनमें वहत से गूढ रहस्य हैं, 
किन्तु इस लेख में उनके सम्बन्ध में आल्येचना अप्रासंगिक होगी. अतः उनपर ग्रकाश 
नहीं डाला गया | पहले जो माया शक्ति कही गई दे, उसका स्थान कोल्कि आचार्यों 
के भतानुसार आनन्देन्द्रिय हैं, कारण; वही देहोलत्ति में कारण है | पाशव-अन्थि का 


उन करद है| पशुन्ग संकुचित इृष्टि सम्पन्न है, इसलिये कन्दस्थित यह ग्रन्थि पाशाबद्ध 


ह्श्र्‌ तात्रिक वाड्यय में शाक्तर्टशि 


जीयो का पहला उद्भेद स्वरूप है। बह्मदि पाँच कारण ग्न्यियों पश्ञओं की उठ 
आदि में कारण होने से निरोध के हेतु है। इसल्यि इनको भी भन्थि के रूप में 
गणना की जाती है । 
पहले जिन पॉच आकाशो का वर्णन किया गया है, वे झूत्य स्वरूप और 
सौपुत आदेश के उद्मादक है। इसलिये विश्ुद्ध चैतन्य कौ प्राप्ति के लिये उनका 
भी अतिकम करना आवश्यक है | 
चन्द्र, सूर्य और अग्नि नाम के तीन धाम है, जो बाँये, दाहिने और मध्य 
स्थान का अबल्म्बन्‌ कर प्रकाशित होते है । इन तीन धामो के साथ त्रिवरिंध वायु का 
सम्बन्ध है । उन बायुओ से मानवदेह अविष्ठित है। तीन वायुओ के राहारें तीन 
प्रधान नाड्थॉ--इडा, पिगल्य और मुधुम्ना है| व्यापक दृष्टि से नाडियों को संख्या 
बढ़त अधिक है। बास्‍्तव में नाड़ियोँ अमस्य है, यह हमें पहले ही कह चुके हे । 
यह सब वैनित््य समया तक विभिन्न स्तरों में भिन्न-भिन्न प्रकार ते विधान 
रहता है | इनके ऊपर या बाद उम्मना-भूमि प्मपद के नाम से प्रमिद्ध है। पहले 
जो अमनस्क की बात कह्दी गई है, वह इसी का मामान्तर है| यही परमशिव पद तेथा' 
पूर्ण सामजम्थ या अद्ययरनथति हैं। यह परमपद ही परम-व्पोम है | स्वच्छ-द सप्रह के 
मतानुगार मह द्वादशान्त के भी ऊपर है। हादशान्त ल्छाट के ऊपर कपाछ के 
ऊपरी भाग तक है, किन्तु परम व्योम किसी किसी के मत से शिर से मो दो अगुल 
ऊपर म्थित है । 
हमने अन्यम्त सक्षेप मे मनु।य दारीर से सास्मन्ध रखमेंबाले विपयों का नाम 
ओर परित्रप्र प्रदान किया । दिव्य देह फा लाभ ओर पूर्णत्व-पाप्ति के मार्ग में इनका 
ज्ञान अतन्त आवब्पक है | दिव्य देंह की साथना ही अमरत्व की साधना है। काल 
के अधीन क्षणमगुर, जरा और व्याधि में पूर्ण नश्वर देह के बदले शाक्त देह की प्रामि 
ही अमरत्व साधना का लक्ष्य है। यह दरीर चिह्छक्तिमय होने से चिदानस्दमय और 
अत हारा व्याप्त है। पण चितू-शक्ति का अमृत रूप में उनमे होने के साथ-साथ 
शाक्तरेह को अभिव्यक्ति होती है | इसकी अनेक प्रक्रियायें है। उनसे कौलिक-प्रक्रिया 
पी ही वहाँ आलोचना की जाती है। आनुपनद्धिक रूप से ताम््रिक-गक्रिया की भी 
आशेचना की गई दै। इन दोनो का ही जन्म अलण विवरण अपघश: दिया जा 
रहा है। 
पहली प्रक्रिया में तेत्व निरुपण के लिये सर्वप्रथम परामक्ति के स्वरुप के विपय 
में कुछ शन होना आवश्यक है। पराशक्ति भगवान्‌ की शक्ति या आत्मशक्ति है 
इससे सत्देद नहीं। किन्तु शक्ति होने पर भी बह खर्प मे अभिन्न है| स्वरूप के 
साथ वह आधाराधेष-भाव से स्थित नहों है। अर्थात्‌ आत्मखरूप उसका आश्रय 
हो, ओर वह आत्मस्॑मप की आशित हो, ऐसी बात नहीं है। बह पराशक्ति 
चितिरूण खातन्व्य-शक्ति दै। उसका सह्दारा लिये बिना पूर्णय की आंमव्यक्ति के 
मार्ग में अग्रसर होना सम्म नहीं। किन्तु मनुष्य निरन्तर आस प्रम्बाभ अथवा उसी 
प्रकार की अन्यान्य इन्द्र इत्तियों के अधीन है, इसल्यि उसे सइज में दस मध्यम 
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शक्ति का पता प्राप्त नहीं होता । प्राण और अपान की इत्ति के रुप में ये इन्द्र-शक्तियों 
अथवा विरुद्ध शक्तियाँ मानव-झरीर में कार्य करती हैं | इसल्यि चाहे जिस तरह भी 
हो प्राण और अपान की दृत्तियों को दवा रखना आवश्यक है। दो विरुद्ध शर्तियों के 
विरुद्ध भावों का अखायी उपदाम होने पर अर्थात्‌ साम्य होने पर स॒पुस्गा- 
खित मध्यम प्राण में अर्थात्‌ उदान नाम के प्राण-हा में पूर्वोक्त पराशक्ति के संचार 
का, भावना के द्वारा, अनुभव करना चाहिये | किन्त॒ इसके पूर्व सबसे पहले देहादि में 
जो अहं-भाव रहता है, उसे हटा कर पूर्णाहन्ता के खरूप में आविष्ट होना चाहिये | 
यह एकमात्र अहंभाव के चिन्तन द्वारा ही हो सकता हैं। तदनन्तर पूर्णाहन्तामय 
मूलमन्त्र का पराशक्ति के साथ समरस अथवा अभिन्नरूप से चिन्तन करना आवश्यक 
है | इस प्रक्रिया से खयं उदित प्राणादि-संस्पर्श-रहित स्पन्दन की अभिव्यक्ति होती है। 
यह स्पन्दन ही पूर्वोक्त सामरस्य के सम्पादन में सहायक होता है | यहाँ तक की क्रिया 
सुचारुरूप से सम्पन्न होने पर मस्त्रवी्य का सार भावना-मार्ग से उदित होता है, 
तब उस अभिमान का देह, प्राणादि परिच्छिन्न प्रमातृभाव से अभिमान हटाकर 
जन्माधार आनन्द-चक्र में आरोप करना चाहिये | इस प्रकार परिमित अहंभाव के 
हट जाने पर उस अहंकार को आनन्द-चक्र से उठाकर मूलाघार था कन्द-स्थान में 
स्थापित करना आवश्यक है | यहाँ तक जो कुछ कहा गया है, वह प्रारम्भिक प्रक्रिया 
का ही विवरण है | इसके अनन्तर जिन १६ आधारों का वर्णन पहले किया गया है, 
उन्हें एक एक करके विद्ध करना पड़ता है। इस वेधन-कार्य में सुई का स्थान 
प्राप्त है नाद को, अर्थात्‌ मन्त्रात्मक प्राण के अथवा स्फुरण भाव के उन्मेष को | 
इस व्यापार में सूक्ष्म योग या प्रयोग की सहायता अधिकार-भेद से अत्पाधिक परिमाण 
में लेना आवश्यक है। सूक्ष्म योग' से उन्मेप को प्राप्त स्‍्फुरण की तीत्र उत्तेजना समझनी 
चाहिये । तीत्र उत्तेजना से पूर्वोक्त प्राणात्मक मन्त्र क्रशः अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा 
ऊपर आरेहण करता है। इसी को प्रयोग कहते हैं। यह आरोहण-प्रक्रिया सुपुम्गा 
या मध्यनाडी के मार्ग से सम्पन्न होती है, यह कहना अनावश्यक है। आरोहण- 
क्रिया में कुल-शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार सब आधार और सब ग्रन्थियों का एक के 
बाद एक भेद हो जाता है। अर्थात्‌ १६ आधार और १२ अन्थियाँ अतिक्रान्त हो 
जाती हैं। सब के वाद द्वादद्मान्त नाम के धुव स्थान का भी वेध कर बाहर होना 
पड़ता है | यह वेध-क्रिया वस्तुतः आवेश की क्रिया है, इसमें सन्देह नहीं ! द्वादशान्त 
में प्रवेश करने पर ही महामाया पर्यन्त सब बन्धन छूट जाते हैं | इसलिये श्ुवपद्‌ में 
सिति होती है| द्वादशान्त का वेध पूरा होने पर जिस व्यापकता का आविर्माव -होता - 
है वह नित्योदित पराशक्ति का सामरस्य है | यहाँ तक की योग-क्रिया के अनुष्न से 
पराशक्ति के साथ अभेद सिद्ध हो जाता है। पराशक्ति के साथ अमेद और परम शिव 
के साथ तादासय एक ही वस्तु है। न्‍ 
अमरत्व-साधना की कौलिक प्रक्रिया का पहला पर्च यहाँ पर समाप्त हुआ । 
इस प्रथम पर्व में ही परम-दिव के साथ तादात्य हो जाता है। इसके बाद उक्त 
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श्तिधारा मध्यम मार्ग द्वारा हृदय को आपूरित करती है, तब परमानन्द छा कषविर्भाव 
होता है। इसका प्रवाह ही अम्तधाग है। यह कहना अनावश्यक है कि हृदय मे 
प्रदेश के साथ ही खाथ पूर्वोक्त परमाननद ठीक स्माथन का काम करता है। जब-तक 
हृदय में विश्वान्ति रहे तब तक भावना द्वाय यह अदुभव करमे की चेश करनी 
बादिये। इसके अनन्तर हृदय से छलके हुए उस परभानन्द की प्रवाह की ओर चार्से 
तरफ प्रसारित करना चाहिये । इससे एक प्रकार से अन॑न्त नाड्ी-प्रवाह को प्रसार 
प्राप्त दोता है। 
इस अमृत प्रसार के अनुरूप ध्यान को समाप्त कर उठ अगूत द्वारा अपनी 
देह को भीतर और बाहर पूण करना चाहिये। इस तरह अपने शरीर के अम्ृतमय 
होने के बाद हृतवेग से उस प्रवाह की झरीरम्धित सम्पूर्ण रोमकृपी द्वारा बाह्य जगत 
में अथवा विपय-समह मे अनवच्छिन्नल्प से प्रेग्ल करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
सृध्म शाक्तान-द-हान के द्वारा समस्त जगत्‌ आंप्यायित हुआ; ऐसा ध्यान की शकने 
दर अजर और अमर भाव की प्राति तथा अन्त में सिद्धिलाभ अवश्यमावी है | कोरलिक 
साधना-साहिस्य में यह म््यु पर विजय पाने की एक बिशि्ठ प्रक्रिया है । 
यह कहना अनावश्यक है कि देह के अग और प्रत्यगो के सुह्मा तिमूक्ष्म 
शान के बिना कौडिक प्रकिया की अमरत्व-साधना की क्रिया सभव मही । 
प्रमद्भानुसार तान्न्रिक प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण भी यहाँ पर दिया जीता है 
इस परचिया में सबसे पहले सूक्ष्म प्राणशक्ति को अश्िनी मुद्रा के अनुरूप सकोच- 
विकासात्मक किया के द्वारा विकसित करना पहला हैं। तदुपरान्त उस धृ८रम प्राणगक्ति 
को अधिएन वनाऋर आगे की कियाये निषपन्न की जाती है। यह शक्ति शन्‍्दाविए 
मध्यम कला के नाम से प्रसिद्ध है । इस जागी हुई प्राणशक्ति का मिरतर मनौयोग के 
साथ ईक्षण करते-करते दसमें आवेश की प्राप्ति ऊमना आवश्यक द। रैंदनस्तर 
पौदाइ्ुठ नामक आधार का, भानना के द्वारा, सहारा लेकर ऊपर के मार्ग में अग्रसर 
होना चाहिये। यह अद्डठट ही देह की अथवा अपनी सबसे नीचे स्थित कालाग्नि का 
भाश्रय है| यहों तक की क्रिया सुचाशरूप से सम्स्न होने पर कन्द-भूमि में प्रात 
शाक्तानन्दरूप वौर्य का उस जगह विशेष कर परिश्कुथ भावना के बल से उसे अभि- 
व्यक्त करना चाहये। इससे प्राणस्पन्दरुप क्रियाशक्ति पृवोक्त झक्तिस्प-द के दारा 
आपूरित होकर खूब प्रदीत हों उठती है एवं नाभि को प्राप्त होती है | इस बामि- 
प्रामिश्प च्यापार में मिन्न-मिन्न उपायों का निर्देश तस्तेशासत्र मे दिसाई देता है। 
उनमें से इच्छा अथवा सकोच क्रम से उस्न ऊच्बशिहण में प्रयक्र और विशान या 
आाषनों प्रधान है । मूलस्पन्द का आश्रय करने को बात जेहाॉ-जहों कही गयी है, वहाँ 
पूर्वीक्त अश्विनी-मुद्रा के अनुरूप सकोचन-अ्सारण पूर्वक स्थान-विश्ञेष में पिरप सम: 
इना चाहिये । किसी-किसी तन्‍्त्र में दिव्य करणी की बात कही गई है यह उसी का 
उपलक्षण है | दक्षिण और बाम स्थित दो नाडियो का त्याग कर पू्वोक् इच्छा और 
जान का आश्रय कर मध्यमार्ग में बहने थाली प्राण-अद्मगक्ति के द्वाय सुपुम्णा नाडी 
का अवलम्बन करना चाहिये। मुपुण्णा मे प्रबिष्ठ होकर इन्द्रियगोचर विचारी से 
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विरत होना चाहिये एवं सब इन्द्रियों को अन्तर्मुंख कर तदनन्तर मायाहीन विशान के 
द्वारा अर्थात्‌ चिदानन्दरूपी ज्ञानशक्ति के छारा, जिसमें प्राण आदि की अधानता वश 
अविद्यांश नहीं रहता, दृदय, कण्ठ आदि स्थानों में स्थित ब्रह्मदि कारण-वर्गका एक 
एक करके त्याग करना चाहिये | तदुपरास्त मायादि ग्न्धियों का भेदन एवं हृदयादि 
स्थानों में स्थित पाँच आकाशों का भी त्याग करना चाहिये। इसके अनन्तर तह्मा से 
सदाशिव पर्यन्त पाँच कारणों के ऊपर कुण्डल-शक्ति अथवा समनाशक्ति की ग्राति 
होगी, इस समनाशक्ति के गर्भ में झत्यातिशृत्व पर्यन्त समग्र विश्व कुण्डलरूप में स्थित 
रहता है। समनाशक्ति प्रास होने के पश्चात्‌ विज्ञान के द्वारा ऊध्वे देश में विशम- 
लाभ करना चाहिये | यही उनन्‍मना परतत्व-प्राप्ति अथवा परमणिव की अवस्था या 
सामरस्य है | पूर्णत्वलाम की इस साधन-प्रक्रिया का संकेत तन्त्रशास्त्रमे है। कोलिक 
और तान्न्रिक प्रक्रिया में कुछ भेद है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्मबुद्धि 
पाठकगण उसे खय समझ लेंगे | 
खरूप-दृष्टि से आत्मा सब भावों से परे है, इसलिए. यह सब भावों के मध्य 
सर्वात्मक होकर भी सदा सर्वत्र अपने स्वभाव में स्यंरूप से स्थित है। इसलिये यह 
निर्विकार, इन्द्रातीत, निर्दोप और समरस है | किन्तु व्यवह्दरभूमि में और प्रतिभास 
खलें में इसके अवस्थाकृत भेद दिखाई देते हैं॥ इन सब अवखाओं अथवा दक्ाओं 
के भेद असंख्य हैं, किन्तु इनके मुख्य विभाग जाग्रत्‌ आदि के भेद से पाँच प्रकार 
के ही सत्र माने जाते हैं | इन पॉच अवस्थाओं में जागत्‌ , खप्न और सुपुप्ति ये तीन 
अवस्याएँ सभी की सुपरिचित हैं। अन्य दो अवस्थाओं को ज्ञान का उदय और 
परिषाक न होने तक कोई भी स्पष्टछूप से जान नहीं सकता । वास्तव में कोई भी अवस्था 
विशुद्ध आत्मा की नहीं है, किन्तु देहादिसंसड्ट आत्मा की ही सब अवस्थाएँ हैं, यह 
स्मरण रखना चाहिये | 
प्रइन हो सकता है कि ये परिहृश्यमान अवस्थाएँ किस तरह उदित होती हैं ! 
साधारण दृष्टि से मोटे तौर पर इन अवस्थाओं के उपपादन के सिलसिले में कहा जा 
सकता है कि आत्मा, मन, इन्द्रिय और वाह्य विषयों के परस्पर सम्बन्ध के वैशिष्स्य 
से ही इन सब अवस्थाओं का उदय होता है। आत्मा शब्द से यहाँ देहविशिष्ट 
जीव-आत्मा ही समझना चाहिये, बिदेही केवलात्मा नहीं। आत्मा और मन का संसर्ग, 
सन और इन्द्रियों का संसर्ण एवं इन्द्रिय और विषयों का संसर्ग जिस अवस्था में घिद्य- 
मान रहता है, वह जाग्रत-अवस्था कही जाती है। किन्तु जिस अवस्था में इन्द्रिय 
और विषयों का संसर्ग नहीं रहता, अवशिष्ट दो संसर्ग पूर्वबत्‌ अक्षुण्ण रहते हे 
उसका प्रचलित नाम सपम्मावस्था है। जिस अवस्था में इन्द्रिय और विषयों का सम्बन्ध 
नहीं रहता, उसके सिवा सन और इन्द्रियों का सम्बन्ध भी नहीं रहता, एकमात्र 
आत्मा और मन का ही सम्बन्ध विद्यमान रहता है, उसका सुपुप्ति के नाम से वर्णन 
किया जाता है अज्ञानाच्छन्‍न्न जीव निर्तर इन तीन अवस्थार्ओ के चक्र का 
करन जब-तक अपरोक्ष-शञान का उदय नहीं होता अर्थात्‌-जब- 
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तक आत्मा का सम्यक ज्ञान उदित नहीं होता, तव-तक यह चक्कर अवश्यम्भावी है । 
व्यष्टिमाव में यह जैसा सत्य है, समष्िभाव में भी वैसा ही सत्य है ! मृत्यु के बाद दूसरे 
लोक में गमन अथवा जन्‍्मान्तर ग्रहण, यहाँ त्तक कि प्र्य झादि के व्यापार भी 
इस नियम के अधीन हैं | 
सुपृ्ति जवशथा में मी आस्मा के साथ सन का सयोग रहता है। यह अनादि 
सयोग है एवं मूल अश्वन से उसन्न है | सुपुम्ति के ममय मन पुरीतत्‌ नाड़ी में अथात्‌ 
बेश्न के भीतर हृंदय-पदेश मे रहता है, चह आवाश स्थान है। वह किसी प्रकार को 
नाडी नही है एब वायु का भी वहों किसी प्रकार का स्पन्‍दन अनुभूत नहीं दोता। 
सुपु्तिकाल में मन हृदय के मध्य भे निश्चल दोकर स्थित होता है, इसलिए, उस समग्र 
छ्िसी प्रकार के लौकिक जान की सम्भावना नहीं रहती | क्योंकि मन यदि मनोवदा 
नाइियोंस सचार न करे तो छौकिक-जञान आविर्भूत नहीं होता | प्रत्येक नाडी वायु से 
बना हुआ एक सस्थान है और सास मानव-शरीर नाडियों के जाल से आच्छन्न है, 
किन्तु देंह मे एकमात्र बह दृदयम्थित दहदराकाश ही नाडीशूल्य, बायुगन्य तथा मन 
की किया से घूत्य स्थान दै। देह से सर्वन्न ही सन का सश्चार और वायु को क्रिया 
समब है, किन्तु दृदप में वायु, मन आदि कुछ भी किया नहीं करते हैं। जब मन 
दृुदय में प्रविष होता है, तब्र वह बह्लें निष्क्रिय होकर विद्यमान रहता है, यह मन की 
ल्यावस्था है। मन की किया न होने से उस समय बिलक्षण आत्म-मन का संयोग न 
घट सकने के कारण शान, इच्छा आदि आत्म के लोकिक विशेष-गुणो की उल्तत्ति 
नहीं होती । 
किन्तु जब शुरू कृपा से तथा आपने धूर्व के शुभ-अहृष्ट के परिषाक से अत्पैकिक 

शान का उदय द्ोता है, तब उस अनादि आस्म-मनः-सयोग का देतुभूत अज्ञान कट 
जाता है। तब वह आत्ममन:सयोग भी नहीं रहता । तब दृदयाकाश नवोदित शानसूर्य 

की स्निग्ध किरणों से आलोकित हो उठता है। यही अवस्था स्थूलरूप से आत्मा की 

बुरीबावस्था फी पूर्व सूचनारूप मानी जाती है | इस अबस्था का उदय होने पर और 

इसके खायी होने पर जाग्मत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति तीनो अवस्थाओं में यह समानरुष से 

अनुस्यूत रहइत्ती है | ययपि यह पूर्णावध्था है तथावि इसका उन्मेंप पहले साधारणतः 

पर्णरूष से प्रतीत नही होता | इसीछिये शानोंदय के बाद भी जाग्रतू आदि अज्ञानावस्थाएँ 

कुछ भमय तक बदस्तूर रहती हैं। पर सह कमझः ही अधिकाधिक क्षीण झक्ति होती 

जाती हईं | जब तक शरीर रहता है, अथवा जब-तक प्रारूध का बल भोग के द्वारा नष्ट 

नहीं होता, तब-तक साधारणतः इसी तरद चछता है। प्रार्ध का भोग हो जाने पर 

देहमिमान आभाससरूप में भी नहीं रहता | जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंं के भेद भी नहीं 

रहते । उस समय एक सी अनवच्छिन्न स्थिति विद्यमान रहती है | उस समय ठरीय 

अवश्था 'तुरीयातीत' के नाम से प्रसिद्धि ग्राप्त करती है | यद्यपि यह वस्तृतः नित्या- 

वस्था है तथापि तुरीय अवस्था का उद॒ब और परिपाक हुए बिना दसका स्वरूप- 

साधात्कार चह्दी होता । जाग्रत्‌ आदि तीन प्रथम अवस्थाएँ जब तक रहती है, तव 

तक चतुर्थ या तुरीय नाम की साथकता है, जब तक आह्यन है तभी तक ज्ञान की 
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सार्थकता है। किन्तु जब जाग्नतू आदि पृथक इंथक अवस्थाएँ. नहीं री, मकर 
भी नहीं रहता; तब वह तुरीय अवस्था ही व॒रीबातीत या स्वरुपस्थिति के नाम 
प्रख्यात होती है | 


जाग्रत्‌ अवस्था में इन्द्रियों वहिर्मुख रहती दे और. रूपरसादिमय पाँच बिपयों के 
साथ संस होकर उन्हें ग्रहण करती हैँ | इस तरह हम लोगों के वाह्म-जगत्‌ के ज्ञान का 
उदय होता है। किन्तु खप्नावस्था में यह वाह्म-ज्ञान नहीं रहता। शकावद वह 
इन्द्रियों की वाह्मोन्मुखता उस समय विरत हो जाती है | इन्द्रियोँ उस लमय अन्तर्मख 
रहती हैं | किन्तु इन्द्रियों के अन्तर्मुख रहने पर भी गन उस समय भी बहिर्मुख ही रहता 
है अर्थात्‌ उस समय इन्द्रियाँ यद्यपि विषयाभिमुख नहीं रहती है तथापि मन की इन्द्रियो- 
न्मुखी प्रवणता निवृत्त नहीं होती | इसी कारण खप्नानुभव का उदय होता है यह 
संस्कारजन्य श्ञान है | इसके सिवा, उस समय मन देह के अन्दर दी मनोवहा नाडियों 
का अबलम्बन कर आम्यन्तर के वायुमण्डल में संचरण करता हैं और नाना प्रकार 
के दर्शन तथा स्पशों का उसे अनुभव होता है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड अभिन्न है, इसलिये 
यह संचार एक ओर जैसे च्य्टि में है, दूसरी ओर बैसे ही समष्ठि में भी हो सकता है | 
सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत है। इसके पदचात्‌ जब इन्द्रियों की 
तरह मन भी थक जाता है तब मन की इन्द्रियोन्मुल गति रुक जाती है और मन 
उपर होकर विश्राम करना चाहता है। उस समय खभावतः बह छूद॒य में प्रवेद्य 
पाने का अधिकारी होता है। मन के वहिर्मुख न होकर अन्तर्मुंख होने के साथ ही 
साथ हृदय का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि हृदयावच्छिनन आकाश परिमित 
माठ्म पड़ने पर भी वास्तव में सर्वव्यापक है। मन चाहे जब कभी और जिस किसी 
स्थान पर ही क्यों न रहे वह नित्य उसके निकट रहता है। फिर भी मन सदा उसमें 
प्रवेश नहीं कर सकता । मन वाह्मोन्सुख भाव से हटकर अन्तर्सुख होने के साथ-साथ उस 
आकाश में अर्थात्‌ रुदय के भीतर प्रवेश का मार्ग पाता है। एक बार छदय में प्रविष् 
होने के बाद मन में फिर संचरण करने की सामर्थ्य नहीं रहती, क्योंकि उस आकाशञ् 
में चलने का कोई मार्ग नहीं है, इसीलिये मन वहाँ निश्रक होकर रहता है। किन्तु 
आषवर्य का विषय यह है कि मन के थक कर निश्चल होने के साथ साथ छृदयगुदा 
में प्रविएट होने पर भी मन की ओर आत्मा की उन्मुखता नष्ट नहीं होती | इसलिये 
दोनों का संयोग विद्यमान रहता है। जब-तक अनादि जविद्या यथार्थ ज्ञान के उदय 
से निव्नत्त नहीं हो जाती तब-तक आत्मा की अर्थात्‌ जीवात्मा की मन की ओर यह उन्सु- 
खता निद्ृचत्त नहों हो सकती | इसलिये मन कुछ काल के छिये सुपुप्ति में स्थिर रहता 
है सही, पर यह स्थिति दीर्घकाल तक नहीं रहती | पूर्व संस्कारों के जागने के साथ ही 
साथ मन वहिर्मुख हो जाता है और पूर्ववत्‌ नाड़ी-मार्ग में संचरण करना आरस्म कर 
देता है। पूर्वंसंस्कार के जागने में वास्तविक कारण काल है| इसलिए जानना होगा 
कि सुपुत्ति अवस्था में भी सन काछातीत नहीं हो सका। इसीलिये मन के स्थिर होने 
पर भी सुपुद्ति में ज्ञान का उदय नहीं होता | लौकिक ज्ञान मन की क्रिया की अपेक्षा 
रखता है। इसीलिये दृदयाकाश में लौकिक ज्ञान का उदब नहीं हो सकता | जिस 
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समय मन खिर होता है और साथ ही साथ लोकोत्तर ज्ञान की ठंदय हो उठता है 
उसी समय तुरीय अंदस्था का उन्मेष समझना चाहिये। सुपुप्ति में जो स्थिरता है; बह 
तामतिक है। उस अवस्था में ससवगुण ययपि रहता है, पर वह छाड़ संच्व नहं है 
इसलिये निद्युद्ध सच्च का उदय और विकास हुए बिना मूछ अज्ञान का विनाश नं 
होग और लोकोत्तर ज्ञान का भी आविर्भाव नहीं होता | गुरु की कपा से यदि आत्मा 
की मनोभिमुखी दृष्टि रुक जाती है अथवा उसमे अधिक गुरुकृपा से यदि वह दृष्टि 
परमात्माभिमुखी दृष्टि मे परिणत हो जाती है तो पूवोक्त अनादि अज्ञान उच्छिन्न हो 
जाता है और आत्ममनः सयोग कथ जाता है। उस समय मन निष्तिय और चेतन- 
भावापन्न हो जाता है। इसी का नाम मन का जागरण, मन का उद्धार था भने का 
बाण आर्थात्‌ ज्ञान का उन्मेप्र है | इसने जिस त॒रीय अवस्था का उस्छेस किया है वह 
इसी का नामान्‍्तर है | तदुपरान्त यह चेतन और शुद्ध सन भी फिर नहीं रहता। 
वही तुरीयातीत अवस्था हैं। तब एकमात्र आत्मा ही अपने खरूप में विराजमान रहता 
है एवं अपने साथ खय क्रीडा करता है | 

यहों तक जो कुछ कह्य गया है वह प्रचल्ति साधारण दृथि की बात है | किन्त 
विशनदृष्टि से और भी अनेक रहस्यी का पता चलता है। विज्ञानचेत्ता छोगों ने इस 
सम्बन्ध में जो कुछ खोज की है उसका बुछ अदा साधारण जिनामुभो के औत्सुक्य की 
निशृत्ति और ज्ञान-सम्पादन के हिये यथासभव सक्षेपर में दर्शाने की में चेश कर 
रहा हूँ । 

जे छोग देहविज्ञान मे प्रवीण हैं, वे कहते है कि इमारा यह मानवद्धरीर सर्वमय 
है--इसमें सब कुछ हैं। केवल यही नहीं, सब कुछ से परे जो कुछ है, वह भी इसमे 
है | पिण्ड केबल ब्रह्माण्ड से अमिन्‍न है सो बात नहीं है ब्रह्माण्डातीत या विश्वातीत 
सत्य तत्त्व का भी एण्ड में प्रकाश पाया जाता है। 

इस देहचक का विश्लेषण कर इसका साकेतिक यन्त्र के रूप में निरीक्षण 
करने पर एक दृष्टि से चतुरस यानी चहु'कोण के रूप मे और दूसरी दृष्ठि से पद्‌- 
कोम के रूप में इसका बर्णन किया जा सकता है। जाग्रत्‌, खप्न और मुपुर्सि इन तीन 
अवस्थाओं फा जीवभाव से सम्बन्ध है, इसल्यि इन तीनों को जीव अवस्था कह सकते 
हैं। शुरीय अबख्था का भाम शिव-दशा है। इस शरीर का आश्रय लेकर तीन 
जीव-अवस्थाएँ और एक शिव-अवस्था अर्थात्‌ कुछ चार अवस्थाएँ प्रकाशित दोती 
हैं, इसलिए इसकी चतुरखरूप में कत्पना की जाती है। किन्तु ठरीय अवस्था के 
अबान्तर भेदों की भी कप्पना की जा सकती है, क्योंकि इस अवस्था में जाग्रत्‌, खप्न 
ओर मुपुत्ति का औपाधिक सम्बन्ध रह सकता है । इस औपाधिक सम्बन्ध के हष्टिकोण 
से दुरीय को भी तीन प्रकार का माना जा सकता है। इस तरह देखने पर जौव 
अवस्थाएँ तीन होने से जीव जिकोण कदन्तता है एवं शिव दज्ाएँ भी तीन हैं, इसलिये 
शिव भी विकोण पदवाच्य है। देदन्चक में इस दो प्रकार को अवस्थाओं का 


परस्पर सम्मिलन है । इसलिए देहचक्र को साकेतिक भाषा में यदि पट-कोण कहा जाय 
तो कोई आपत्ति न दोगी। हर 
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अतएव तुरीय को एक दशा मान लेने पर शरीर चतुरख ( चतुष्कोण ) के 
नाम से अमिहित होता है। और जब जाग्रत्‌, खूप्न और सुषुत्ति इन तीन जीवा- 
वस्थाओं के साथ जाग्नत्‌ आदि उपाधि-सम्पन्न शिवावस्था के रूप से तुरीय को तीन 
प्रकार का मानकर जोड़ा जाय, तब यह शरीर घटुकोण कहा जाता है। देहचक् में 
एक नामि या मध्यबिन्दु है। वही सब चक्रों का धारण और नियन्त्रण करता है। 
जिसको हम छोग तुरीयातीत-अवस्था कहते हैं, वही उसका खरूप है; वही देहचक्र 
का केन्द्र है। 
जाग्रत्‌ एक सक्रिय अवस्था है । घट, पट आदि बाहरी पदार्थों का अनुसन्धान 
ही इसका खरूप है| सुघुत्ति अवस्था को निद्ृत्ति होने पर इस प्रकार के बाहरी पदार्थों 
का जो ज्ञान होता है, यही जाग्रत्‌ है। इसमें क्रिया की प्रधानता रहती है । किन्तु सुषुत्त 
अवस्था में क्रिया की प्रधानता नहीं रहती--वह जड़ताप्रधान निष्किय-अवस्था है। 
इन दोनों अवस्थाओं के मध्य में और एक अवस्था है, उसका नाम है स्वप्न | सुपुप्त 
की निवृत्ति होने के पूर्व विविध प्रकार के मानसिक भेदमय जिन विकव्पज्ञानों का उदय 
होता है, उन्हीं का नाम स्वप्न है। जीव की संसार-दशा का विश्लेषण करने पर इन 
तीन अवस्थाओं के साथ हमारा परिचय होता है। जिसका सुधुप्ति के नाम से निर्देश 
किया गया है वही संसार की बीज-दशा है, जिसका स्वप्न के नाम से उल्लेख किया 
गया है, वह संसार की उन्मेष दशा है एवं जिस दशा का हमने जाग्रत्‌ नाम रखा है 
वह संसार की गाढ़ और दइद्धिंगत अवस्था है। आत्मा के संस्कारों की क्रमृद्धि के 
अनुसार एक के वाद एक इन तीन अवस्थाओं का निर्देश किया गया है | किन्तु 
तुरीय अवस्था इन तीन अवस्थाओं से सर्वथा भिन्‍न है | इन तीन अवस्थाओं में परस्पर 
भेद रहने के कारण इनमें से कोई भी दो अवस्थाएँ एक साथ प्रकट नहीं हो सकती 
हैं, एक के बाद दूसरी होती है। अर्थात्‌ जिस समय जाग्रतू अवस्था रहती है, उस 
पसय स्वप्न या सुपुत्ति नहीं रहती; जिस समय स्वप्न रहता है, उस समय जाग्रत्‌ या 
सुपुत्ति नहीं रहती एवं जिस समय सुपुत्ति रहती है, उस समय जाग्रत्‌ या खप्न नहीं 
रहता | किन्तु तुरीय अचस्था इस तरह की नहीं है | क्योंकि बद उत्त तीन अवस्थाओं 
में से प्रत्येक के साथ ओत-प्रोत रूप में विद्यमान रहती है। तुरीय अवस्था जाप्रतू में 
रहती है, ख्न में रहती है तथा सुपुप्ति में भी रहती है। तुरीय के प्रकाश के लिए किसी 
अन्य अवस्था का निदृत्त होना आवश्यक नहीं है। चित्‌ का अनुसन्धान होना ही 
तुरीय अवस्था की विशेषता है | उक्त तीन अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था चित्‌ से 
उसन्न है, इसलिये चित्‌ उनका कारण है और ये चित्‌ के कार्य हैं। कार्य में जैसे 
गर्ग व्यापकरूप से रहता है, चैसे ही जाग्रतू, ख़प्न और स॒पुत्ति में तुरीय अवस्था 
स्यापकरूप से विद्यमान रहती है। तुरीय अवस्था यद्यपि शुद्ध और निर्मल है फिर भी 
उसम जाभत्‌ आदि भिन्न अवखाओं के कलूंक का स्पर्श रहता है। यह स्पर्शमा है 


_ रे सन्देह नहीं है, तथापि वह है अवश्य । किन्तु दरीयातीत अवस्था में वह स्पर्श भी 
नहीं सता । ५ 
परम शिव की श्राणखलूपा परा-शक्ति मातृका भहायन्त्र की वाच्य है। यह 
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समय मन थिर होता है और साध ही साथ लोकोत्तर ज्ञाम का उदय दो उठता है 
उसी समय नुरीय अवस्था का उस्मेप समझना चाहिये। सुपुप्ति में जो स्थिरता है, पेह 
तामसिक है । उस अबखा में सच्वगुण यद्यवि रहता है, पर वह थुद्ध सतत नहीं है, 
इसलिये विश्युद्ध सन्‍्च॒ का उदय और विकास हुए बिना मूल अजान का विनाश नहीं 
होता और लोकोत्तर ज्ञान का भी आंवर्भाव नहीं होता | गुर की रूपा से यदि आत्मा 
की मनोंभिमुखी दृष्टि रुक जाती हैं अथवा उसमें अधिक गुरुकृपा से यदि वह इंष्ट 
परमात्माभिमुत्री दृष्टि मे परिणत हो जाती है तो पूर्वाक्त अनादि-अज्ञान उच्छिन्न दो 
जाता है और आत्ममनःसयोग कट जाता है। उस समय मन निग्क्रिय और चेतन- 
भावयापन्‍्न हो जाठ़ा हैं| इसी का नाम सन का जागरण, मल का उद्धार यां मन की 
भ्राण अर्थात्‌ ज्ञान का उस्मेष है| हमने जिस तुरीय अवस्था का उल्लेस किया है बढ 
इसी का नामान्तर है। तदुपरान्त यह चेतन और शुद्ध मने भी फिर नहीँ रहता। 
बही तुरीयातीत अवस्था है । तब एकमात्र आत्मा ही अपने स्वरूप मे विराजमान रहता 
है एवं अपने साथ खय क्रीडा करता है । 

यहों तक जो कुछ कहा गया है बह प्रचलित साधारण दृष्टि की बात है | फिन्तु 
विजानरृष्टि से और भी अनेक रहस्यो का पता चलता है। विज्ञानवेत्ता कोगो ने इस 
सम्बन्ध में जो कुछ खोज की है उसका कुछ अगर साधारण जिजामओं के औसत्सुक्य की 
निरृत्ति ओर जान-सम्पादन के ढिये यथासंभव संक्षेप मे दर्शानें की में चेश कर 
रद्द हूँ । 

जो लोग देहविजान से प्रवीण है, वे कहते हैं कि हमाय यह मानवशरीर सर्वमय 
दै-- इसमे भव कुछ है| केबल यही नहीं, सब कुछ से परे जो कुछ है, वह भी इसमें 
है | पिष्ड केवल ब्रह्माण्ड से अमिन्‍न है सो बात नहीं है ब्रह्माण्डतीत या बिश्वातीत 
सत्र तत्व का भी पिण्ड में प्रकाश पाया जाता है । 


.. ईस देइचक का विश्लेषण कर इसका साकेतिक यन्त्र के रूप में निरीक्षण 
नें पर एक दृष्टि से अतुस्त् यानी चतुप्कोण के रूप में और दूमरी दृष्टि से पद 
कोण के रूप में इसका वर्णन किया जा सकता है। जाग्रतू, खन और सुपुप्ति इन तीन 
अवस्याओ का जीवमाव से सम्बन्ध है, इसलिये इन तीनो को जीव अवस्था कह सकते 
हैं। तुरीय अवस्था का नाम शिव-दरा है । इस शरीर का आश्रय लेकर तीन 
जीव-अवस्थाएँ और एक शिव-अबस्था अर्थात्‌ कुछ चार अवश्थाएँ प्रकाशित द्वोती 
ई, इसलिए इसकी चतुरखरुप में कत्पना की जाती है। किन्तु तुरीय अवस्था के 
अवान्तर भेदे। की भी कत्पना की जा सकती है, क्योकि इस अचस्था में जाग्रत, स्वप्म 
और सपु्ति का औपाधिक सम्बन्ध रद सकता है | इस औपाधिक सप्नम्ध के इष्िकोण 
से नुरीय को भी तीन प्रकार का माना जा सकता है। इस तरह देखने पर जीव 
अवस्थाएँ तीन होने से जीब त्रिकोण कदत्यता है एव शिव-दगाएँ भी तौन है, इसलिये 
शिव भी त्रिकोण प्रदवाच्य है। देह चके मे इन दी प्रकार छो अवस्थाओं का 


परस्पर सम्मिलन है | इसलिए देदचक को साकेतिक भाषा + 
ट * हा पे कीतक भाषा # यदि पद-कोण कटद्दा जाय 
तो कोर आर्पात्त न होगी। इक 
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अतएव तुरीय को एक दशा मान लेने पर बरीर चतुरत ( चतुष्कोण ) के 
नाम से अभिहित होता है। और जब जाग्रत्‌ू, खप्न और सुपुप्ति इन तीन जीवा- 
वस्थाओं के साथ जाग्रत्‌ आदि उपाधि-सम्पन्न शिवावस्था के रूप से तुरीय को तीन 
प्रकार का मानकर जोड़ा जाय, तब यह शरीर पटकोण कहा जाता है। देहचक्र में 
एक नामि या मध्यत्रिन्दु है। वही सब चक्रों का धारण और नियन्त्रण करता है। 
जिसको हम लोग तुरीयातीत-अवस्था कहते हैं, वही उसका खरूप है; वही देहचक्र 
का केन्द्र है। है 
जाग्रत्‌ एक सक्रिय अवस्था है। घट, पट आदि बाहरी पदार्थों का अनुसन्धान 
ही इसका खरूप है | सुपुप्ति अवस्था की निवृत्ति होने पर इस प्रकार के बाहरी पदार्थों 
का जो ज्ञान होता है, यही जाग्रत्‌ है | इसमें क्रिया की प्रधानता रहती है | किन्तु सुषुति 
अवस्था में क्रिया की प्रवानता नहीं रहती--वह जदड़ताप्रधान निष्किय-अवस्था है| 
इन दोनों अवस्थाओं के मध्य में और एक अवस्था है, उसका नाम है स्वप्न । सुषुप्त 
की निवृत्ति होने के पूर्व विविध प्रकार के मानसिक भेदमय जिन विकव्पज्ञानों का उदय 
होता है, उन्हीं का नाम स्वप्न है। जीव की संसार-दशा का विश्लेषण करने पर इन 
तीन अवस्थाओं के साथ हमारा परिचय होता है। जिसका सुषुतति के नाम से निर्देश 
किया गया है वही संसार की बीज-दशा है, जिसका स्वप्न के नाम से उल्लेख किया 
गया है, वह संसार की उन्मेष दशा है एवं जिस दशा का हमने जाग्नत्‌ नाम रखा है 
वह संसार की गाद और बृद्धिगत अवस्था है। आत्मा के संस्कारों की क्रमइद्धि के 
अनुसार एक के बाद एक इन तीन अवस्थाओं का निर्देश किया गया है | किन्तु 
तुरीय अवस्था इन तीन अवस्थाओं से सर्वथा भिन्‍न है। इन तीन अवस्थाओं में परस्पर 
भेद रहने के कारण इनमें से कोई भी दो अवस्थाएँ एक साथ प्रकट नहीं हो सकती 
हैं, एक के बाद दूसरी होती है। अर्थात्‌ जिस समय जाग्रत्‌ अवस्था रहती है, उस 
समय स्वप्न या सुपुप्ति नहीं रहती; जिस समय स्वप्न रहता है, उस समय जाग्रत्‌ या 
सुपु्ति नहीं रहती एवं जिस समय सु 


सुपुप्ति रहती है, उस समय जाग्रत्‌ या खप्न नहीं 
रहता | किन्तु तुरीय अवस्था इस तरह की नहीं है । क्योंकि वह उक्त तीन अवस्थाओं 
में से प्रत्येक के साथ ओत-प्रोत रूप में विद्यमान रहती है। तुरीय अवस्था जाग्रत्‌ में 
रहती है, खप्न में रहती है तथा सुपुत्ति में भी रहती है। तुरीय के प्रकाश के लिए किसी 
अन्य अवस्था का निवृत्त होना आवश्यक नहीं है। चित्‌ का अनुसन्धान होना ही 
तुरीय अवस्था की विशेषता है। उक्त तीन अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था चित्‌ से 
उतन्न है, इसल्यि चित्‌ उनका कारण है और वे चित्‌ के कार्य हैं। कार्य में जैसे 
कारण व्यापकरूप से रहता है, वैसे ही जाग्मत्‌, खप्न और, सुपुत्ति में तुरीय अवस्था 
व्यापकलूप से विद्यमान रहती है | तुरीय अवस्था यद्यपि शुद्ध और निर्मल है फिर भी 
उसमे जागत्‌ आदि भिन्न अवस्थाओं के कलंक का स्पर्श रहता है। वह स्पर्शमात्र है 
इसमें सन्देह नहीं है, तथापि वह है अवश्य | किन्तु तुरीयातीत अवस्था में बह स्पर्श भी 
नहीं रहता । 


परम शिव की प्राणख्रूपा परा-झ्क्ति मातृका महायन्त्र की वाच्य है। यह 


१२७ तात्रिक बाझप में शाक्तई 


महादक्ति पॉच अवयवों से युक्त है, इनका खत्प जाग्रते आदि पंच अवख्ाओं से 
बना है। मूर्सि के अवयर्यों के दृष्टिकोण से विचार करने पर जाग्रत-अवस्था को 
इसके शरीर का दाहिना पार्र्य कहा जा सकता है, क्योंकि ठाहिना पा्ख क्रियाप्रधान 
है और जाग्रत्‌ अवस्था भी क्रियांप्रधान है। सुपुत्ति को बाया पाइर्व माना जा सकता 
है, क्योकि वह कई अंगों में निष्क्रिय है। स्वप्न अवस्था जाग्रत्‌ और म॒पुप्त 
के बीच की अवस्था हैं। उसकी देवी के जघन या गुद्यप्रदेश के रूप मे कत्पना 
की जाती है | विकत्परामियों इसी थरदेश से उमत्न होती हे। सुपुप्ति की निर्शत्ति 
होने के बाद जो विपय-शान होता है, बह जाग्रत्‌ है एवं सुपुप्ति की निशृत्ति न होने 
पर भी यदि चर्य-शञान होता है, तो उसे स्वप्न जानना चाहिये | तुरीय अंबस्था को 
देवी का मुख माना गया है। जाग्नत्‌ भाद्दि तीन प्रकार की अवस्थाओं मे जो 
अड़ भाव प्रकट होता है, उसको निगरूने की शक्ति एकमात्र तुरीय में ही है| सुख 
बी मत का मरा है मत शिव कली जगत विजयी 
भी जदाव यो निगर जाती है| तुरीयातीत अवस्था देवी का हृदय मानी गई है। 
वद्दो सब अवम्थाओ की प्राणरूपा है | वास्तव में तुरीयातीत अवश्था साक्षात्‌ मद्दाशक्ति 
का ही प्रतिपादन करती है | इस दृष्टि से अवस्थानों के विचार के प्रसंग में तुरीबातीत 
अबशा का ही प्राधान्पय स्रीकार करना पडता है। यद्यपि तुरीय और तुरीयातीत दोनों 
ही अवजाओं में चिक्वाव प्रकट होता है, तथापि तुरीय अवस्था में ससारमू्प कर्वुक 
का क्षीण आभास रह जाता है; किन्तु तुरीयातीद में वह भी नहीं रहता । परम शिव 
को अवश्था पढ़ अवस्था के रूप में गणना के योग्य है--वह अख़ण्ड और व्यापक है। 
किन्तु ऐसा होने पर भी परम शिव से पराशक्ति का ही उत्कर्प कहना चाहिये, क्योंकि 
परम शिव की सत्ता चित्‌ का सारभूत विमेशरूप पराशक्ति के अधीन है। इसलिए, 
शिब शक्ति मैं बस्तुतः कोई भेद न रहने पर भी शक्ति की ही प्रधानता मानी जाती है | 
यह जो बिभिन्न दशाओ का वर्णन किया गया है इसके साथ साथ अकारादि 
वर्णा का एक निगूढ सम्बन्ध है | कालिदास ने रघुबश के मगसाचरण के इलोक में 
शक्ति और शिव का अमेद्य सम्बन्ध बतलाने के न्ययि उपमा के बहाने शब्द और अर्थ 
के परस्पर घनिष्ट सम्भन्ध का उल्लेख किया है। सृष्टि के प्ररंंग मे शग्द' का ही अथ के 
स्प में बिवर्त होता है, ऐसा भर्तृदरि ने कहा है। वैदिक और तान्त्रिक साधनाशाज्रो 
में सवंत्र झब्द और अर्थ के इस निगूढ सम्बन्ध की चर्चा की गयी है। ईसाई योगी 
गण भी यह जानते थे एवं इस विषय में अनेक गूट तत्व उनके साधन-साहिस्य में 
फमिन्‍्ते है | 
,. . पद अच्चा था धारा का मूल वर्ष है। चर्ण से मन्त्र, पद आदि का आवि- 
भाव होता दै। अर्थ अध्वा का मूल कब है, जिससे तत्व, भुवन आदि कार्य-बर्य 


का ऋषिक स्कुण्ण ट्टोता डे | दोनों चाराओ का परस्पर साबन्ध हर एक स्तर मे 
विद्यमान रहता है । 


प्रम्तुत पसझ्ढ में हम वर्ण को झात्मिक दर 


भ; “ग को जापक या व्यज्ञक मान सकते 
६ | इसलिये तदनुमार दशा और वर्ण के मध्य व्यग्य व्यज्कभाव सम्बन्ध है अद को 
है 


पु 


देशसिशान 


रत] 
जच 
ज्च 


जा सकता है | दर्ण से हो अवस्थाओं की अभिव्यक्ति होती है, यद तान्य है। झिमि 
री ० ००३ ५ ८ 5॥् नह * ६: मः ह्प्प ५ 
निममित्त को लेकर दोनों भें इस सम्बन्ध की कहपना हुई है, सद दोनों का साहर्य दे । 
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क्रमशः: आलोनना के सिलसिले में यह विषय स्पष्ट होगा । ह 

अ से लेकर विसगंतक स्वर बर्ण सुपृ्ति अवस्वा छे शोतक हैं। ककार 
लेकर मकार तक पर्चास स्पर्श बर्ण जाग्रत-अबस्था के घातक हैं | बे, २, हल. और से 


चार अन्तस्थ वर्ण स्वप्नावस्था के परिचायक # | दा, पे और स>ये तीस ऊष्म वण 


२ 
जिंक 


खो 


तुरीयवाचक हूँ एवं कृश्क्षर 'क्ष तरीयातीतरुप माना जाता है । आपातत+ इसका 
विचार नुरीय के साथ ही करना पद्ता है। जो सुरीय कहा गया है, बह जागतू अवस्था 
में आविर्भूत मुपुप्ति का नामान्तर है। इसी छी पारिभाषिक संता है योगनिद्रा । 

वर्णो का उच्चारण करने के लिये जिस प्रयत्न की आबध्यकता होती है, उराकी 
वैशिप््य-अवस्था सब के चैशिप्य्य के अनुरुष है। उममारण के रंकोन और सिकास 
पर लक्ष्य रखकर ही यद्द बात कद्दी गई है। स्मद्च वर्णों के उसारण में साठ प्रथत्म की 
आवश्यकता होती है, यह जाग्रतू अवस्था का द्रोतक है। इस प्रयत्न में संकोच का 
भाव प्रधान रहता है। किन्तु विज्त प्रबत्न में संकोच का भाव मिद्र जाता £, उसमें 
प्रसार को प्रधानता रहती है | स्वर वर्णों का उचारण चित्त प्रयत्न के द्वारा ही होता 
है | स्वर वर्ण सुपृप्ति अवस्था के शापक हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है। स्वर ब्ण 
नादकत्प ह [ इसलिए उनका नादरूप में ही ग्रहण किया जाता है। स्पर्श वर्ण स्ठि- 
प्रल्यविषवक् हैं । स्वृष्ट प्रयत्न कहने से कण्ठ, ता आदि उच्चारण स्थानों के निम्न 
ओर ऊपरी भागों का संगठन समझना चादिये। इसी का नाम संकोचग्रहण है | 
विह्वत प्रयत्न का उद्देश्य है पूर्वोक्त संगठित कण्ठ आदि के दो भागों का पुनः विधटन 
करना । इसका नामान्तर संकोच-्ताग है। जाग्रतू-अवख्था में घट, पझ जआादि 
पदार्थों का ज्ञान होता है। इस अवखा में आत्मा में संकोचभाव का उदय होता 
है। सुपुप्ति-अवथा विश्राम की अवस्था है, उस समय आस्मा में पूर्णता का 
प्रकाश होता है | 


यद्यपि वर्ण ही अवस्था के अमिव्यज्ञक हैं, तथापि संकोचग्रहण और संकोचत्याग 
मूक अवस्था-साइथ्य वर्ण के प्रयक्ष की अपेक्षा रखता है | इसलिये यत्ष को उपचार से 
अवेसथा-व्यक्षक माना जाता है। स्वप्न अवस्था के ज्ञापक अन्तस्थ वर्णों में ईपत्‌-स्पृष् 
प्रयत्न है। इस उच्चारण-प्रयत्ष में स्पृष्ठता ही प्रधान हे--पर गौणभाव से विज्वतता भी 
इस में है, इसलिये इसे मिश्र प्रथल या ईपस्स्ष्ट पयत्ष कहा जाता है। तुर्यावख्था के ज्ञापक 
ऊप्म व्णों, में ईपद्विद्वत प्रयल है। यह विद्वत्त प्रयत्ष स्पृष्टता से मिश्रित है, अतः 
यह पूरा नहीं है--यह संकीर्ण या ईपत्‌ है। 

इसलिये सपुप्ति की पूर्णता समग्र या पूर्ण है, क्योंकि बह निर्विकल्प पद्‌ है और 


अल थे आभ्यन्तर इन्द्रियर्ग का विश्वामस्वरूप है | विकल्प का अभाव ही पूर्णल्य का 
'बोधक है | जाप * 


' की अपूर्णता ठीक इसी तरह सम्पक्‌ या पूर्ण है। क्योंकि यह संसार 
पद है और गाढ़ विकत्प का सदय-स्थान है | यह अवस्था घट-पट आदि की अनुसंधान- 


'रूप है, इसमें विश्राम का स्पर्श तक नहीं है | इन विकल्पों ने ही जाग्रत-अबस्था को महा- 
द्द्‌ | 


१३२ ताब्रिक वाह्मय मे दाक्तर्दाष्ट 


सकोचमय बना रखा है। तुरीय अबस्था को जाग्तू और सुपुमिका मिश्रण हस्त 
चाहिये । यद्यपि तुरीय अवस्था में विदू-विज्रान्ति व्यापकरूप में है एवं चिंदू-विशान्त 
दी मुपु्ति है, तथावि उस व्यात्ति का अनुसन्धान होता है चैन्यबर्ग मे या जड वस्तु मे, 
इसीलिये विकल्प खा भी जायत्‌ वा अनुमरण करती है| स्वप्न भी मिश्रस्प है, 
क्योंकि वह जाभत ओर सुपुप्ति का सम्मिख्ति रूप है। तुरीय में पृणता अममग्न है, 
किन्तु स्वप्न में सकोच असमग्र है | 
शान और क्रिया की दृष्टि से जाग्रत्‌ , सुप्रु्ति आदि अवश्याओं पर विचार किया 
जाय तो शत होगा कि जाग्रत के दो ही रूप है--एक जञानरुप अर्थात्‌ स॒ुपुत्ति और 
दूसरा क्रियारूप यानी प्रसिद्ध जाग्रत्‌ । बेसे ही मुपुत्ति के भी दो रुप है“ एक जा तह । 
अर्थात्‌ दुरीय और दूसरा क्रियारूप अर्थात्‌ प्रसिद्ध सुपुत्ति। इससे शात होता है कि 
स्वप्न जाग्रतू का ही एक भेद है एच तुरीय सुपुति का ही अवान्तर भेद है। जाम्रत्‌ | 
तरह स्वप्न में भी घट पट आदि का जान होता है, इसलिए स्वप्न मी एक प्रकार की 
जायत्‌ ही है। पर स्वप्न में सुपुत्ति की अनुद॒त्ति रहती है, किम्तु जाग्रतू में बह नहीं रहती | 
उसौ प्रकार सपुम्ति ही तुर्रय है, क्योकि दोनो ही जगह विश्वास्ति प्राप्त होती है | पर 
तुरीय में जाग्रत्‌ू की अनुग्गत्त रहती है, परन्तु सुपुर्ति में नहीं रहती | 
यह जो चार अबवस्थाओं का ढो श्रेणियों मे बिभाग किया गया है, इससे सर 
अवशया शों का स्वरूप ममझना सहज होगा | जाग्रतू और सुषुमि के साथ स्वप्न और 
मुरीय अवस्था झा सम्बन्ध स्प्टहप से जानना चाहिए। बोध ( 29४४) ६४7) ) 
भीतर या अम्त'स्तर में यदि उदित हे तो वह ज्ञानस्प से उदित होता है, उसी का 
नाम स्वप्न है। किन्तु वह बाहर अर्थात्‌ बाध्य स्तर में यदि ठदित हो तो कियारुप में 
उदित होता है, उसका नाम है-जाग्रतू। वैसे ही सुत्ति के शानरूप में अन्ताखतः 
में उदित होने पर उसका नाम पदता है तुरीय एव बाहर उदित होने पर उसका नाम 
पड़ना सुप्रुति। अतएव अम्तर्गिल््रियों के अनुसन्धान का नाम ज्ञान और अहिरिर्द्रियो 
के अनुसन्धान का नाम क्रिया हैं, यह तालय है । 
ससार और विश्राम की प्रतीत पहले अन्तरिन्द्रियों के द्वारा होती है | तदनन्तर 
बह बाह्य इन्द्रिय-धारा में उतरती है। स्मरण रखभा होगा कि सभी भाव ( पदार्थ ) 
शिव-शक्तिरूप होने से जान-क्रियात्प है। अतएव ज्ञान-जाग्रत्‌ ( स्वप्न ), निया-जाग्र्त 
( जाग्रत्‌ ), शान-सुपरुत्ति ( तुरीय ), क्रिया-सुषुर्ति ( सुत्ति ), फिर ज्ञान-जाग्रत्‌ ( स्वप्न ) 
किया-जाग्रतू ( जाग्रतू ) इत्यादि क्रम से चार अवस्थाओं में भवतीर्ण होने बाले कालचेक 
का परिश्नमण हो रहा है | इस काल्‍चक्र का वेन्द्र तुरीसातीत है| जाग्रतू आदि चार 
अवजस्थाओं वा स्वभाव है--भेदा मेदरूप ससार और उसकी विभ्रान्ति। (१) जाग्रतू का 
स्वभाव हैं-मेदसष्ठि या मेदप्रज्नत्तित्प ससार की बाह्रेशद्रिय घारा में प्रतिभासित करना । 
( २) स्वप्न का स्वभाव है--अन्तः इन्ठ्रियधारा से भेदसाष्टि का सफूरण करना। 
तुसैय क्या है ! पूवोक जागप्रतू और म्वप्न ये दोनों ही अवस्थाएँ अम्ेद-सश्ि में हुरौम 
नाम से प्रतिद्ध होती ३ै। विश्रान्ति के उम्मुख होने से भेदनित्वत्तिरुष मार्ग फा ग्रहण 
ही अमेद अवस्था है। मुपत॒त्ति दोनों भूमियो की जन्म और हूय स्थान है। यद भेदसय 


देहविज्ञन र२३ 


जीव-संसार के उदय और लय की भूमि है एवं अमेद्सय शिव-संसार को भी उदय 
और ल्य की भूमि है। जीव की संसृति के तीन पद भेदात्मक हैं। उनका 
क्रम यो है--सुपुसि, स्वप्न और, जाम्रतू। जीव की विश्रान्ति के भी ये तीन ही प्दु 
हैं, ये अमेदाव्मक हैं, उनका नाम तुरीय है । उन तीन पदों का क्रम यह है-- 
जाग्रत्‌, खप्म और सुप्त्ति। विश्राम का मार्ग भी बन्धन के अन्तर्गत है, पर 
वहाँ माया का स्पर्श नहीं है। शिव की संसति के तीन पद हैं-भेदहीन सुषुप्ति, 
स्वप्न और जाग्रत्‌ के तुल्य तीन अवस्थाएँ, अर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान और क्रिया । शिव की 
विश्रान्ति के तीन पद हैं--जाग्रत्‌ से सुपरप्ति तक--निवृत्तिमार्ग | शिव मेँ प्रदृत्तिमारों 
और निवृत्तिमार्ग दोनों ही अभिन्न और एकरूप हैं, क्योंकि दोनों ही अमेदात्मक हैं । 
इसलिये दोनों के लिये तुरीय” शब्द का व्यवहार किया जाता है | फिर भी तुरीय' पद 
की मुख्यता निवृत्तिमार्ग में ही है, प्रश्त्तिमार्ग में नहीं है। अद्वैत-संसार का समाधान 
द्वैत-संसार के तुस्य ही समझना चाहिये | 

पहले अवस्थाओं के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार किया गया है। अब इन 
अवस्थाओं के अधिष्ठाता शिव और जीव का स्वरूप कया है ! इस विपय में विवेचन 
किया जाता है | पहले सन्त्रशास््र में प्रचलित बिन्दु और बिसर्ग इन दो परिभाषाओं 
के अनुसार उन्हीं का संक्षित विवरण दिया जाता है। 


शिव प्रकाशतत्व है। प्रकाशतस्त अपने से जिसका मानो बाहर विसर्जन 
(बिदा) करता है, उसको विसर्य या विमर्श कहते हैं। इसके दूसरे नाम हैं-- 
खमाव और प्रकृति । बस्तुतः वह बाहर विध्र्जन नहीं करता, क्योंकि सर्वव्यापी 
प्रकाश के बाहर कुछ रह ही नहीं सकता | प्रकाश की भित्ति से संलूग्न होकर ही 


प्रत्येक वस्तु ख्वसत्ता प्राप्त करती है | प्रकाश के बाहर सत्ता रहती ही नहीं। जो वस्तु 


प्रकाशभान नहीं होती, उसे 'सत” कहना नहीं बनत्ता | विसर्जन एक चमत्कारमात्र 
है 


। प्रकाश का खभाव ही विमर्श है। जिसके न रहने पर यदि प्रकाश विषय द्वारा 
उपरक्त हो जाय तो भी स्फटिक आदि के तुल्य उसमें जड़ता का प्रसंग होता 
है| दीक्षा के बाद संवितशास्त्रसिद्धान्त में अधिकार उत्पन्न होता है। दीक्षित पुरुष ही 
परम रहस्थ॒रूप मन्त्रार्थ के सपदेश का अधिकारी होता है। इसीलिये किसी किसी आचाये 
ने मन्त्रा्थ के प्रस्ताव में संवित्त-मत का सार प्रक८ किया है। यह जो विमर्श है, बह 
सका का अपना निजी खभावरूप और आत्मविश्रान्त है; इसके दूसरे पर्याय परा- 
प्रकृति, स्वातन्त्य, माया और अविद्या हैं | यही जगत्‌ का बीज है। किसी समय प्रपश्ञ 
की अनुसन्धान करले की इच्छा होने पर प्रकाश इस चिमर्श का आत्म-भित्ति में ही 
वाद्य को तरह जो विसर्जन करता है, वही विसर्ग है। यह विसर्गरूप विमर्श ज्ञेय का 
आकार धारण कर वेत्ताको अस लेता है और स्वयं प्रमाता बन बैठता है। बेत्ता यद्यपि 
चिद्रूप है, तथापि यह अपने वैभव को खोकर अर्थात्‌ खामाविक ऐड्वर्य से वच्चित होकर 
प्रमाण का रूप घारण करता है और जीव 


व या पश् के नाम से परिचित होता है। फिर 
जब बह द्िवखुूपी प्रकाश प्रपश्व के संहार की इच्छा करता है तब विमर्शरूपिणी प्रकृति 
को अपने में निगल लेता है | तब उसका नाम 


म॑ पड़ता है--बिन्दु | बिन्दु का खमाव 


श्श्र्‌ ताबिक वाद्य मे गांत्तँि 


सकोचप्य बना रखा है। तुरीय अबणा को जाग्रतू और सुपरुत्ति का मिश्रा संमईन 
चाहिये | ययवि तुरीप अवखा में बिदू-विधान्ति व्यापकरूप में है. एवं चिंदविश्नारिति 
ही ध॒पुप्ति है, तथापि उस व्यात्ति को अनुसन्धान होता है वैत्यवग मे या जड नैर्स्स गे 
इसीलिये विकरय स्पशटता मी जाग्त्‌ू का अनुसरण करती है| लप्ण भी मिश्रसूप है, 
क्पौंकि वह जाग्र और सुपु्ति का सम्मिल्ति रूप है) ढुगैव में पृर्णता अगमग् हट, 
कितु स्वप् में सकोंच असमंग्र हैं 

ज्ञान और क्रिया की दृष्टि से जाग्रतू , सुपुत्ति आदि अवस्थाओं पर विचार क्रिया 
जाय दो ज्ञात होगा कि जाग्रत्‌ के दो ही रूप है--एक नानरुप अर्थात्‌ मुप्रु्त और 
दूसरा क्रियारूप यानी प्रसिद्ध जामतू । वैसे ही सुपुर्ति कर मी दी रूप है--एक शानरूप 
शर्थात्‌ तुरीय और दूमरा क्रियाकप अर्थात्‌ पसिद्ध सुधुत्ति | इससे शत होता है कि 
स्वप्न जाग्रत का ही एक भेद है एवं तुरीय सुपृ्ति का ही अवान्तर मेद है | जार की 
तरद स्वप्य में भी घट-पंद आडि का ज्ञान होता है, इसल्लिए स्वन भी हक प्रकार कमा 
जाभ्रतू ही है। पर स्वप्न में सुपुप्ति की अनुरत्ति रहती है, किन्तु जाग्रत्‌ में वह नहीं रहती । 
उसी प्रकार सुपु्ति ही तुर्राय है, क्योंकि दोनों ही जगह विश्रान्ति ग्रातत होती है। पर 
तगीय में जाग्रत्‌ की अनुवत्ति रहतो है, परन्तु सुपू्ति मे नहां रहती | 

यह जो चार अवश्थाओं का दो श्रेणियों में विभाग किया गया है, इसे सत्र 
अवख्याओं का खख्प रामझना सहज होगा। जामतू और झुपृत्ति के साथ स्वप्न और 
त॒रीय अनखा का सम्बस्ध स्प्हप से जानना चाहिए। बोध ( 2५४७:८४॥78 ) 
भीतर या अन्त,स्तर में यदि उदित ही तो वह ज्ञानरूुए से ऊुँदित॑ होता है, उसी को 
नाम स्वप्न है। किनद वह बाहर सर्थाव बराद्य स्तर से पद उदित हो तो करियारुप मे 
उदित होता है, उसका नाम है-जाग्रत्‌। वैसे ही सुप्ति के शानरुप में जन्ताखर 
में उदित होने १९ उसका नाम पडता है तुरीय एवं बाहर उदित होने पर उसको नाम 
पदता मुपुन्ति। अतएव अन्तर्रिद्धियों के अनुसन्‍्धान का नाम श्ञान और बहिंरिखियों 
के अनुसन्धान का नाम किया है, यह ताधर्य है। 

मसार और विश्राम की प्रतीति पहले अन्तरिन्द्रियों के द्वारा होती है | तदनन्तरे 
वह बाह्य इख्धिय-धाया मे उतरती है। स्मरण रखना होगा कि सभी भाव ( पदार्थ ) 
शिव-शक्तिरूप होने से जान कियारूप है। अतएव ज्ञान-जाग्रतू ( स्वप्न )| तियी-जाप्रतु 
ऐ। जीग्रतू हम शन-सुपृष्ति ( तुरीय ) क्रिया-मुपुति (्‌ सुत्ति ). फिर जान-जाग्रतू [ स्व्प्ग 3, 
करैया-जाग्रत्‌ ( जागत्‌ ) स्लादि क्रम से चार अवश्थाओं में अबरतीर्ण होने बाते काल्चक 
| परिश्रमण हो रहा है। इस काल्‍चक्र का केस सुरीयातीत है। जाग्रत आदि चार 
अबधाओ का स्वभाव है--भेदाभेदरुप सवार और उसकी विश्रास्ति | (३) जाग्रतू का 
लभाव ई--मेदसष्ि या भेदबप्रद्मतिर्प मार को वाह्मग्दिय थारा में प्रतिमाखित करना | 
(६९) सन का खमाव है-अन्तः इव्ियाय में भेदखशि का स्फुरा करता) 
तुरीय दया है ! पूर्वोक्त जागत्‌ और म्वप्न ये दोनों है अवख्थाएँ अभेद-सष्टि में शुरीव 
नाम से अशिद होती है। विश्रान्ति के उन्मुख होने से मेदनिश्वत्तिरुप मार्ग का ग्रहण 
ही अभेद अवस्था है। मुपृप्ति दोनों भूमियो की जन्म और हूय स्थान है / यह मेदमग् 


देहविज्ञन रररे 


हू 


जीव-संसार के उदय और ल्य की सूमि है एवं अभेदमय दिव-संसार को जी जम 
और ल्य की भूमि है। जीव की संझति के तीन पद मेदात्मक हैं। उनका 
क्रा यों है--सुपुस्ति, स्वप्न और जाग्नत्‌। जीव की विश्वाम्ति के भी ये तीन ही पद 
हैं, ये अमेदात्मक हैं, उनका नाम तुरीय है । उन तीन पर्दों का क्रम बह है-- 
जाग्रतू, खप्न और सुपुप्ति। विश्ञाम का मार्ग भी वन्धन के अन्तर्गत है, पर 
वहाँ माया का स्पर्श नहीं है। शिव की संसति के तीन पद हैं-भेदद्दीन सुषुप्ति, 
स्वप्न और जाग्रत्‌ के तुल्व॒ तीन अवस्थाएँ अर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान और क्रिया थे । शिव की 
विश्रान्ति के तीन पद हैं--जाग्रत्‌ से सुपुत्ति तक--निदृत्तिमार्ग । शिव में प्रइत्तिमार्ग 
और निवृत्तिमार्ग दोनों ही अभिन्न और एकरूप हैं, क्योंकि दोनों ही अभेदात्मक हैं | 
इसलिये दोनों के लिये 'तुरीय' झब्द का व्यवहार किया जाता है | फिर भी 'तुरीय' पद 
को मुख्यता निद्ृत्तिमार्ग में ही है, प्रवृत्तिमार्ग में नहीं है। अद्दैत-संसार का समाधान 
दैत-संसार के तुस्य ही समझना चाहिये ) 

पहले अवस्थाओं के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार किया गया है। अब इन 
अवस्थाओं के अधिष्ठाता शिव और जीव का स्वरूप क्या है ! इस चिपय में विवेचन 
किया जाता है | पहले मन्त्रद्यास्त्र में प्रचलित बिन्दु और विसर्ग इन दो परिभाषाओं 
के अनुसार उन्हीं का संक्षित बिवरण दिया जाता है| ॥॒ 

शिव प्रकाशतत्व है। प्रकाशतत्व अपने से जिसका मानो बाहर विसजन 
(बिंदा) करता है, उसको विसर्य या विमर्श कहते हैं। इसके दूसरे नाम हैं-- 
खभाव और प्रकृति । बस्त॒ुतः वह बाहर विश्वर्जन नहीं करता, क्योंकि सर्वच्यापी 
प्रकाश के बाहर कुछ रह ही नहीं सकता। प्रकाश की मित्ति से संलग्न होकर ही 
प्रत्येक वस्तु खसत्ता प्राप्त करती है। प्रकाश के बाहर सत्ता रहती ही नहीं। जो वस्तु 
अकाशमान नहीं होती, उसे 'सत? कहना नहीं बनता | विसर्जन एक चमत्कारमात्र 
है। प्रकाश का खभाव ही विमर्श है। जिसके न रहने पर यदि प्रकाश विपय द्वारा 
उपरक्त हो जाय तो भी स्फटिक आदि के ठ॒ल्य उसमें जड़ता का प्रसंग होता 
है| दीक्षा के बाद संवितञ्ञास्त्रसिद्धान्त में अधिकार उत्पन्न होता है | दीक्षित पुरुष ही 
पम रहस्यरूप मन्‍्त्रार्थ के उपदेश का अधिकारी होता है। इसीलिये किसी किसी आचार्य 
ने मन्त्रार्थ के प्रस्ताव में संवित-मत का सार प्रकट किया है। यह जो विमर्श है, यह 
पकाद का अपना निजी खभावरूप और आक्मविश्रान्त है; इसके दूसरे पर्याय परा- 
प्रकृति, खातन्व्य, माया और अविद्या हैं | यही जगत्‌ का 


बीज है । किसी समय प्रपश्न 
की अनुसन्धान करने की इच्छा होने पर प्रकाश इस बिसर 


श का आत्म-मित्ति में ही 
वाह्म की तरह जो विसर्जन करता है, वही विसर्ग है। यह विसर्गरूप विमर्श ज्ञेय का 
आकार धारण कर वेत्ताको अस छेता है और स्वयं प्रमाता बन वैठता है। बेचा यद्यपि 
चिद्रूप है, तथापि यह अपने वैभव को खोकर अर्थात्‌ खाभाविक ऐश्वर्य से बच्चित देकर 
भमाण का रूप धारण करता है और जीव या पञ्चु के नाम से परिचित होता है | फिर 
जब वह शिवरूपी प्रकाश पपशथ्ञ के संहार की इच्छा करता है तब विमर्शरूपिणी प्रकृति 
को अपने में निगल लेता है। तब उसका नाम पड़ता है--बिन्दु | बिन्दु का खमाव 
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युगपत्‌ प्रतीति होती है | दस तरह धर्म तीन प्रकार के ईं--चित्‌ , चेत्य और मिश्र 
एव उनझे विमर्श भी उसी तरद तीन प्रकार के ६ अर्थात्‌ जीव का द्वेत विमशे, शिव 
का अर्वेत विमर्श एवं परम दिव का उभयात्मक थिमते | 
ज्ञान और क्रिया का खब्प क्या है ! इस बात की इस समय आढोचमा 
करनी है । शान अमेदात्मक होने से चित्‌ दे। क्योकि घट, पट आदि की प्रतीति के 
समय "जात होता है” यो विभिन्न घट, पट आदि में एकरूपता की ग्रतीति होती है| 
इसौलिये चितू का अमिन्‍न रूप से अनुभव होता है। क्रिया भेदरूपा है, यह चैल 
हैं। घट, पट आदि चेत्य परम्पर व्यावृत्तखरूप होने के कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होते 
है । अतएव चित्‌ अथवा चैत्य, झाम या किया आपस में भिन्न नहीं है। पर जो भेद 
की ग्रतीति होती है, उसका कारण विपर्यय शान क्षर्थात्‌ माया है। तन्व्दृष्टि से दोनी 
ही अमिन्‍न है | शान या प्रकाश ही विभश के आकार से कटिनत्व गुण घारण करने 
पर किया कहलाता है | जैसे आकाश का कठिनत् ही शब्द है वैसे ही चिंदाकाश 
का काटित्य ही विस है। जेसे पानी और ओडे का भेद वास्तविक नहीं है, वैसे ही 
प्रकाश और विमश का भेद भी वासविक नहीं है। प्रदन हो सकता है कि पकाश 
और विमर्श के बीच भेद वास्तविक न रहने प्र भी यह मानना पड़ेगा कि चैल्यरूप 
होने से घट-पट आदि नानारूप किया को शानसर्प प्रकाश से मोटे तौर पर मिन्म मे 
मोनना सम्भव नहीं है। फिर एक बात और है | वह यह कि विस वर्णरूप है, धंट, 
पढ़ आदि निर्दिष्ठ आकारात्मक हैं| इस दृष्टि से विमरश से घट, प्रद आदि के भेद का 
निश्चय होता है । इस प्रकार की आदशका निर्मूल नहीं है। किम्तु यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि विवेक-दआ में घट, पट आदि किसी मी वस्तु का घट, प८ आदि भब्दरूप 
विमर्श के अलाबा कोई देथेक स्वरूप पाया नहीं जाता। शुरु के कृपाकटाक्ष से जिनके 
भज्ञानास्पकार को निवत्ति हो चुकी हो, थे ही इसकों समझ सकते है। अतएंव 
किया शान से वेल्तुत: अभिन्न है, यह बात सम्य है। इसके विपरीत यह भी सत्स है कि 
विमशांस्य किया का्डिन्य का त्याग कर विश्वान्तिस्वरूप विर्लता ग्रहण करने पर 
शान कही जाती है, अर्थात्‌ प्रकाश के साथ एकरस होती है । अतएव ज्ञान की बाह्य- 
रुप किया, किया का वास्तविक रूप जञान-दोनों का एक ही अर्थ है। यह शान ही 
भ्काद या शिव हैं एवं जिया विस या इक है। दोनों की प्रधानता एक सी दै; 
ईमलिए दोनो ही युगपत्‌ सम्य हैं | सिद्ध छोग कहते है कि ,यह यामलसिद्धान्त मन्‍्त- 
विज्ञान का रहस्य सर्प है | 
कुछ लोग पवन करते हैं के जान किया का कारण हो और क्रिया जान का 
कारण हो, यद् कैसे हो सकता है ! इसका उत्तर वह है कि क्रिया या विमर्श के बिना 
शान का प्रकाराखल्प ही सिद्ध नहीं देता । ठोक उसो तरद ज्ञाय के बिना किया की 
अपरब्बि भी सिद्ध होती | इसलिए सिद्ध लोग कहने हैं के जन और क्रिया 
बामल था युगपत्‌दिद ६। यही मन्त्र का रहर्प्र है। शन और ऊ़िया मे दौवापर्य नही 
है पीगयय ही है । देव-वेदक के रूप से, परृति-पुद्प के रूप से, देह-आत्मा के रुप 
से ओर इब्द-भर्थ के रुप से अथवा अन्य किसी प्रआर के पर्याय के आकार से ज्ञान 
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और क्रिया दोनों ही युगपत्सिद्ध हैं । व 

शिव का दक्षिण अर्थभाग क्रिया है, इसीलिये कमकाण्ड दक्षिण मार्ग है | उनका 
बाया अर्ध-साग ज्ञान है, इसीलिये ज्ञान-काण्ड वाम-मार्ग है। सिद्ध लोगों के मत से 
शैबमत दक्षिणाचार और शाक्तमत बामाचार है, ऐसी प्रसिद्धि है। इसका ताले यह है 
कि क्रिया विमर्शरूप होने के कारण शक्तिरूप है तथा ज्ञान प्रकाशरूप होने से शिवस्वरूप 
है, यह रहस्य जानना चाहिये | शान और क्रिया रूप शिव और शक्ति में परस्पर अनुरागवश 
परपर का खभाव परस्पर में उपरक्त होता है। शिव का खभाव ज्ञान जड़ाकार क्रिया 
के द्वारा उपरक्त या रज्ञित होता है। तब वह जड़ की झुक्लता से (चन्द्रमा की झुक्लता 
से) शुक्ल होता है | शक्ति की खमावरूप क्रिया अजड़ ज्ञान के द्वारा उपरक्त होकर अजड़ 
सूर्य की रक्तता से रक्त होती है। दोनों का मिश्रित रूप दो व्णों के संसर्ग से सुवर्ण- 
तुल्य (5006॥) होता है । शिव, शक्ति और मिश्र इन तीनों का स्वरुप पर्याय और 
गुरु-पाडुका के अन्तर्गत तीन चरणों की तरह वर्णवासना भी समझनी चाहिये | इसीलिये 
शिव ज्ञानस्वरूप होने पर भी शक्ति के खभाव-क्रिया के स्ववूपानुसन्धान कार्य में सदा 
निरत रहने के कारण ज्ञानमार्ग या वामाचार में प्रतिष्ठित हुए हैं। यही कौलिक रहस्य 
है | यह तत्व अत्यन्त दुज्ञेंय है | ज्ञान और क्रिया की सत्य पुरुष के बाम और दक्षिण 
अर्ध के रूप में कल्पना कर सिद्ध लोग समझाने की चेश करते हैं कि शञान और क्रिया 
की व्यातति वरातर-बरावर होने पर उसका नाम पड़ता है--इच्छा | यही मध्य है। 
देच्छातल परमात्मस्वभाव के ज्ञान और क्रिया इन दो पक्षों का मूलरूप है--दोनों 
का वीजस्वरूप है | यद्यपि एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि ज्ञान क्रिया और 
इच्छा का मूल है एवं क्रिया शान और इच्छा की मूल है; तथापि यह सत्य है कि इच्छा 


सध्यवर्ती होने के कारण सुपुग्णास्वरूप है | इसलिए, सिद्ध छोगों ने इच्छा को ही एक 
साथ शान-क्रिया के रूप में स्वीकार किया है। इच्छा का स्वभाव अचल और स्तिमित 
है। यही विशेष-रूप से बीजत्व की समर्पिका है। क्योंकि बीज निश्चलरूप से स्थित 
रहता है एवं मूल और अंकुर भीतर और बाहर की ओर फैलते हं। 
गति के द्वारा निद्धत्ति के रूप में फैलता है | 


बीज के नीचे की ओर फैलनमेवाले अबयव 


के रूप में फैलती है। इसलिये क्रिया को बीज का अंकुर कहा जाता है| इच्छा, शान 
और क्रिया ये तीन प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय माने जाते हैं । शान, क्रिया और इन 
दोनों की समष्स्वर्प और सामरस्यरूपी इच्छा--ये तीन तत्त्व परस्पर परस्पर का 
आश्रय कर प्रकट होते हैं। एक को छोड़कर अन्य दो प्रकट नहीं हो सकते । 


नित्ययुक्त वयुक्त पमाता आदि भी जिपुटीरूप होने कक कारण दी डे 
५ कक उसी हद 3 
इस विवरण से ही पी तरह सम्बद्ध हैं। 


इच्छा, श्षन आदि के साथ प्रमाता आदि का स॒ | में 
हक च्श्य समझ में 


ज्ञान अन्तमुंखी 
इसलिये ज्ञान को मूल कहा जाता है| 


होते हैं | क्रिया बहिसुंखी गति के द्वारा प्रवृत्ति 
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अपरिच्छित्र है । अतएथ वेद्य, विमर्ण और विसर्ग एकरूप हैं। बसे ही वेदक, प्रकाश 
और बिन्दु मी अमिन्न हैं| विमर्श का स्वभाव फैंलना है। प्रकाश का खभाव विश्राम 
है। यह विचित्र ससार विसर्ग के द्वारा ही उद्धव को प्रास होता है! वस्तुतः पशु, शिव 
आर परम शिव सभी समारी हैं । इसीलिये समार विचित्र कहा जाता है | 

अब किंगका संसार किस तरह का है ! ट्सपर प्रकाश डाटा जाता है। पद्च 
का समार दैतरूप हैं, क्ग्रोंकि दस संसार में बिसर्म या विमर्श अविदधा के रुप से मेंद 
की सृष्टि करता है | किल्तु शिव का ससार अद्दैतरूप है, वहाँ घिम्श विद्या के रूप से 
अमेदभाव ग्रहण करना है। मगर परमशिव का संसार डैताद्वैतरूप है, क्योंकि उसमें 
विमश विद्या और अविदधा दोनों के रूप से एक साथ भेदामेदरूप रहदृश्य का प्रदर्शन 
करता है | इस त्रिविध समार की विश्वान्ति कहाँ है ! इस प्रद्न के उत्तर में सिद्ध पुरुम 
कहते हैं कि शुद्ध महाविन्दुपद ही ससार-कलडू से अम्पृष्ट, अन्‍्तमेग्म ओर विश्रान्ति-खभाव 
है। यही अनुत्तर परमवाम है| टस महाविन्दु मे भी दो स्थितियों है । पहली ख्िति 
त्रिविध ससार की उपादानख्प पूर्ण विमर्शसमाव होने से महाविश्रान्ति स्थान होने पर 
भी दीन कक्षाओं में प्रकटित प्रपग्म के कलरव और अनुसन्धान की गन्ध से एकदम 
दान्त नहीं है। यद चतुर्थ पद है | दूसरी स्थिति का नाम परम च्योम है। यह पद्मा- 
म्नाय से शोधित निष्कल महाबिन्दुतत्व है। यह पश्चम पद है। इसलिए उक्त पॉच 
दरशाएँ यो हँ--(१) भेद-संसार--यह पद्म का ससार है, (२) अभेदंससार--मह शिव 
का ससार है; (३) मिश्रित ( भेदामेद-मिश्र ) ससार--यह परम शिव का संसार है 
(४) सब ससारो की एकमात्र विश्वान्ति अवस्था त॒रीय है--ये सकछ महाबिन्दु हैं और 
(५) निष्कल महाविन्दु तुरीयातीत है | 

बिन्दु अपरिच्छिन्न होने से शिवरूप है परन्तु जब उसमें विकद्प का' स्पर्श 
शेता दे, तब वह परिच्छिन्नवत्‌ हो जाता है। प्रश्न उठता है कि उस अवस्था मे उसे 
बिन्दु! कद्दना उचित है या नहीं | इसका उत्तर यह है कि उस आवम्था में विकत्प- 
स्प रहने के कारण सम्प्र्ण बिन्दु लक्षण उसमे नहीं घटता। पर गौणरूप से “बिन्दु! 
शब्द का व्यवहार विकत्पक्षेत्र मं मी होता है। क्योकि सवित्ति अथवा ज्ञान अभेदरूप 
है। पर यह गुणगर्भित अमेदरूप है, इसोलिये यह गुण है| इस प्रकार बिन्दु गौग है 
बिन्दु! शब्द के ब्यवह्ार का यही निमित्त है। यह जान ही शिव का खरूप अथवा 
शरीर है ॥ इस तरह मिश्र समार का अधिशता भी 'बिस्ु! है| प्रचुर ध्यवहार के 
आभिप्राय से दिव को दी बिन्दु कद्दा जाता है। किन्तु परिच्छेद होने पर भी चिद्रप 
होने के कारण पश्षु को भी बिन्दु कहा जाता है| 

विद्या शब्द से मेदपद या भेदस्थान की प्रतीति होती है। यह जीव का ध्यापक 
है, दमल्ये यद्द जीव-स्वरूप है | जो जिसका ध्यापक या आवरण कर्ता है, वह उसका 
स्वरूप द्ोता है। बेय भेद का आवरणकर्ता या व्यापक होने से भेद का स्वरूप है। 
इसलिये जीव वेचरूप होने मे वेद के तुन्य विसर्ग' पद वाच्य है | मम्बबेन्ता लोग ऐसा 
ही ब्यवद्वार करते दें | 


थुपद में और शिवपद में वेद और वेता आपस में एक दूसरे पर आक्रमण 
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करते हैं | क्यों ऐसा करते हैं ! इसके हेतु का पता लगाना चाहिये हक किले 
सिद्धान्त यह है कि यह जगत्‌ शिव-शक्ति का अथवा प्रकाश और विमर्श का परिणाम 
है | यद्यपि प्राचीन मत में जगत्‌ विमर्श का ही विलास माना गया है, तथापि यह 
अवश्ये ही अज्जीकार करना पड़ता है कि प्रकाश के बिना विमर्श का खरूप सिद्ध है 
नहीं होता | इसलिये बिमर्श का जगत्‌ के रूप में विकास होने पर भी वह जाग्रत्‌ में 
प्रकाश के अंश को अपने अर्ड्ध भाग से प्रकाशित करता है और शेष जर्द्ध भाग से 
अपने अंश को प्रकाशित करता है | प्रकाश का अंश वेत्ता है ओर विमर्श का पा 
वैद्य है | इसलिये वेच्य या चैत्य विमर्श का परिणाम होने से विमर्श ही है। यह विमरश 
चित्‌ या प्रकाश का धर्म है, क्योंकि प्रकाश से ही इसका जन्म होता है और प्रकाश 
में ही इसका लय होता है। सभी वस्तुएँ स्फुरण के बिना सत्ताहीन हैं और स्फुरण 
प्रकाश के अधीन है | इसलिए सभी वस्तुओं का मूल कारण प्रकाश है। और एक 
बात है, वह यह कि शब्दरूप बिमर्श के उदय और लय का स्थान आकाश है | यह 
प्रकाश का ही नामान्तर है | दूसरे पक्ष में प्रकाश विमर्श का धर्म है। प्रकाश के रूप 

का विमर्श हुए बिना यानी यह ऐसा ही है, इस प्रकार के विमझ्ञ द्वारा प्रकाश के 

सल्‍ूप का निर्देश हुए बिना वह प्रकाश रह कर भी न रहने के समान है। जो वस्तु 

यह इसी तरह की है? यों विमर्श-विपय नहीं होती, उसकी सत्ता का यदि अंगीकार 

किया जाय तो शशश्ृृंग आदि की भी सत्ता माननी पड़ेगी | इसलिए सभी वस्ठुओं 

का पार्थक्येन प्रतीत होना तथा खसत्ता-छाभ करना विसर्स के अधीन है। अतएव 

भकाश के अस्तित्व में भी विमर्श में कारणता होने से प्रकाश को विमर्श का धर्म 

भानना पड़ता है। 


शिव और शक्ति का परस्पर धर्मपर्मिमाव दिखलाया जा चुका है। उसकी 
प्रकृत में आवश्यकता है। पूर्वोक्त रीति से चित्‌ और चैत्य का धर्मंधमिंभाव ठुल्य होने 
के कारण एक दूसरे पर ,खमावतः आक्रमण करते हैं। घर्मो 'पर्मः पद्‌ का व्यापक 


होता है | जब चित्‌ चैत्य से आइत या व्याप्त होती है तब वह 'पश्च' कही जाती है | 
तब्र उसकी अपनी शक्ति आच्छन्न हो जाती है यानी उसमें देन्य ( अनैश्वर्च ) आ 
जाता है | इसके विपरीत जब चित्‌ चैत्य को आइत करती है, तब वह शिव कही 
जाती है | 


पञ्चु और शिव के दो पर्दों के आपस का सम्बन्ध समझ में आ गया। अब 
चित्‌ और चैत्य का सम-व्यास्ति पद कैसा है इस सम्बन्ध में विचार किया जाता है | 
जिस समय चित्‌ और चैल्य समव्याप्ति वाले होते हैं, उस समय उनका खमाव स्तिमित 
या निश्चल होता है---वह निश्चल मध्यम-पद या मिश्र-पद्‌ विश्रान्तिस्समाव का अब- 
इन कर परमशिव के नाम से पसिद्ध होता है। जिव और जीव के 
एक काल में होते हैं, उस स्थल में परस्पर के अभिवात से परस्पर का 
होने पर जो निर्व्यपार अवस्था उपस्थित होती है, वही समब्यातति पद 
उस्था दाना का भूल होने से दोनों पक्षों में रहती है और दोनों पक्षों 
आधिपत्य रखती है | इस प्रकार मिश्रपद्‌ में प्रभाता शिव और जीव 


दो व्यापार जहाँ 
व्यापार-वेग क्षीण 
है | यह स्तिमिता- 
पर अपना विशेष 
के व्यापार की 
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युगपत्‌ प्रतीति होती है | इस तरह धर्मी तीम प्रकार के ईैं--चित्‌ , चैत्य और मिश्र 
एवं उमके विमर्श भी उसी तरह तोन प्रकार के है अर्थात्‌ जीव का द्वेत विभद, दिव 
का अ्जैत विमर्श एवं परम शिव का उभयात्मक विमर्दा | 

जाने और जिया का स्वरूप क्या है! इस वात की इस समय आल्येचना 
करनी है। जान अमेदाक्षाक द्वोने से चित्‌ है| क्योंकि घट, पट आदि की प्रतीति के 
समय “शात द्वोता है” यो विभिन्न घट, पट आदि में एकरूपता छी प्रतीति होती है। 
इसील्यि चिंत्‌ का अभिन्न रूप से अनुभव होता दे। किया भेदरुपा है, यइ चैस 
है । घट, पट आदि चेत्य परस्पर व्यावत्तचस्प होने के कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत दोते 
है। अतएवय चित्‌ अथवा चैल, शान या जिया आपस में मिन्‍न नहीं है। पर जो भेद 
की प्रतीति होती है, उसका कारण निपर्यय शान अर्थात्‌ माया दे। त्वदष्टि मे दो्मों 
ही अमिन्‍न दे । ज्ञान या प्रकाश ही विमर्श के भाकार से कटिमत्त गुण घारण करने 
पर क्रिया कहव्थता है। जैसे आक्राश का कठिनत्व दी शब्द है वैसे ही चिदाकाश 
का का्ित्य ही घिमर्ण है। जसे पानी ओर ओछे का भेद बासतविक नहीं है, मैसे दी 
प्रकाश और विमर्श का भेद भी बालविक नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि प्रकाश 
और विमर्श के बीच भेद चास्तविक ने रहने पर भी यह मानना पड़ेगा कि चेत्मरूप 
होने मे घठ-जढ आदि नानाख्व क्रिया को ज्ञानस्प प्रकाश मे मोटे तौर पर मिनन न 
मानना सम्भव नहीं है । फिर एक बात झौर है। वह यह कि विमर्श वर्णस्प है, घट, 
पट भआादि निर्दिष्ट आकारात्मक है | इस दृष्टि से विमर्श से घट, पट आदि के भेद का 

श्चय होता है | इस प्रकार की आशा निर्भुल नहीं है| किन्तु यह ध्यान मे रखना 

चाहिये कि विवेक-दशा में घट, पट आदि किसी मी वस्तु का घट, पद आदि शब्दरूप 
विमर्थ के अछावा कोई एथक्‌ स्वरूप पाथा नहीं जाता। गुरु के कृपाकटाक्ष से जिनके 
अजानान्धकार की निवृत्ति दो चुकी हो, वे ही इसको समझ सकते हैं। अतएब 
किया शान से वल्तुतः अभिन्न है, यह बात सत्य है | दसके विपरीत यह भी सत्य है कि 
विमर्शरूप किया काठिन्य का त्याग कर विश्राम्तिस्वरूप विस्लता ग्रहण करने पर 
शान कही जाती दै, अर्थात्‌ प्रकाश के साथ एकरस होती है। अतएव ज्ञान की बांहय॑- 
रूप क्रिया, किया का वाक्तविक रुप ज्ञान--दोनो का एक ही अर्थ है । यह शान द्वी 
प्रकाश या शिव है एव किया विमर्श या शक्ति है। दोनों की प्रधानता एक सी है; 
इमलिए दोनों ही युगपत्‌ सत्य हैं। सिद्ध लोग कद्दने हैं. कि , यह यामलसिद्धास्त मन्त्र- 
विजान का रहस्य खरूप है | 

कुछ लोग ग्रइन करते है कि जाम किया का कारण हो और क्रिया ज्ञान का 
कारण हों, यह कैसे हो सकता है १ इसका उत्तर यह है कि क्रिया या बिमश के दिनां 
जान का प्रकाशस्वब्प ही सिद्ध नही होता । टौक उसी तरह ज्ञान वे; बिना क्रिया की 
उपलब्धि मी सिद्ध नहीं होतो | इसलिए सिद्ध छीग कहने हैं कि ज्ञान और किया 
यामल या थुगपतमिद्ध हैं १ पहदी मन्त्र का रहस्प है। ज्ञान और किया में पौवापर्य नहीं 
है, यौगपद दी दै। वेय-वेदक के रूप से, पकृति-पुरुष के रूप में, देह-आत्मा के ख्र्प 
से ओर इब्द-अर्थ के रूप से अथवा अन्य किसी प्रकार के पर्याय के आकार मे ज्ञान 
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और क्रिया दोनों ही युगपत्सिद्ध हैं । रु 

शिव का दक्षिण अर्धभाग क्रिया है, इसीलिये कर्मकाण्ड दक्षिण माग ई | उनका 
बाँया अर्ध-भाग ज्ञान है, इसीलिये ज्ञान-काण्ड वाम-मार्ग है। सिद्ध लोगो के मत ३ 
शैबमत दक्षिणाचार और शाक्तमत वामाचार है, ऐसी प्रसिद्ध ह। इसका तालय वह ह 
कि क्रिया विमर्शरुप होने के कारण शक्तिरुप दे तथा ज्ञान प्रकाशरुप होने से शिवस्वरूप 
है, यह रहस्य जानना चाहिये | ज्ञान और क्रिया रूप शिव ओर शक्ति में परस्पर अनुरागवश 
परस्पर का स्वभाव परस्पर में उपरक्त होता है। शिव का खमभाव ज्ञान जड़ाकार क्रिया 
के द्वारा उपस्कत था रक्चित होता है। तब बह जद़ की शुक्लता से (चतद्धमा की शुक्लता 
से) शुबल होता है | शक्ति की खभावरुप क्रिया अजड़ ज्ञान के द्वारा उपरक्त होकर अजड़ 
सूर्य की सकता से रक्त होती है | दोनों का मिश्रित रूप दो ब्णों के संसर्ग से मुबर्ण- 
तुस्य (504८) होता है। शिव, शक्ति और मिश्र इन तीनों का स्वरुप पर्याव और 
गुरु-पादुका के अन्तर्गत तीन चरणों की तरह वर्णवासना भी समझनी चाहिये | इसीलिये 
शिव ज्ञानस्वरूप होने पर भी शक्ति के खभाव-क्रिया के स्वरुपानुसन्धान कार्य में सदा 
निरत रहने के कारण ज्ञानमार्ग वा वामाचार में प्रतिष्ठित हुए दे | यही कील्िक रहस्य 
है | यह तत्व अत्यन्त दुर्शय दे | ज्ञान और क्रिया की सत्य पुरुष के वाम और दक्षिण 
अर्ध के रुप में कल्यना कर सिद्ध लोग समझाने की चेष्टा करते हूँ कि ज्ञान और क्रिया 
की व्याप्ति वरावर-बराबर होने पर उसका नाम पड़ता है--इच्छा । यही मच्य है। 
इच्छातत्त्व परमात्मस्वभाव के ज्ञान और क्रिया इन दो पक्षों का मूलरूप है--दोनों 
का बीजस्वरुप है| यद्यपि एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि ज्ञान क्रिया और 
इच्छा का मूल है एवं क्रिया शान और इच्छा की मूल है; तथापि यह सत्य है कि इच्छा 
मध्यवर्ती होने के कारण सुपुम्णास्वरूप है। इसलिए सिद्ध लोगों ने इच्छा को दी एक 
साथ ज्ञान-क्रिया के रूप में खीकार किया है । इच्छा का स्वभाव अचल और स्तिमित 
है | यही विशेष-रूप से बीजत्व की समर्पिका है। क्योंकि बीज निश्चलरूप से स्थित 
रहता है एवं मूल और अंकुर भीतर और वाइर की ओर फैल्ते हैं। ज्ञान अन्तर्मुखी 
गति के द्वारा निद्ृत्ति के रूप में फैलता है । इसलिये ज्ञान को मुल कहा जाता है। 
बीज के नीचे की ओर फैलनेवाले अवयव होते हैं | क्रिया बहिर्मुखी गति के द्वारा पिद॒त्ति 
के रूप में फैलती है । इसलिये क्रिया को बीज का अंकुर कहा जाता है | इच्छा, शान 
और क्रिया ये तीन प्रमाता, प्रमाण और प्रमे माने जाते हैं । ज्ञान, क्रिया और इन 
दोनों की समष्रिखरूप और सामरस्यरूपी इच्छा-ये तीन तत्त्व परस्पर परस्पर का 
आश्रय कर प्रकय होते हैं। एक को छोड़कर अन्य दो प्रकट नहीं हो सकते । 
निल्ययुक्त प्रमाता आदि भी त्रिपुटीरूप होने के कारण टीक उसी तरह सम्बद्ध हैं । 


इस विवरण से ही इच्छा, ज्ञान आदि के साथ श्रमाता आदि का साहय्य समझ में 
आ सकेगा | 
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दार्शीमियों मे मगवाम्‌ के स्वस्प तथा काये के राखन्ध मे सभी देशों में विविध 
प्रकार के बिचार होते आये दे। हमारे देश मे भी विभिन्न साम्मदायों में इस सावन्य मे 
विधिध मत प्रचलित है | प्रस्तुत लेख में हम द्वेतवादी रिद्धा स्तगैबागम के अनुगार इ 
विपत की कुछ चर्चा करेंगे। यह कदनां अनावेश्यक ३ कि द्ीवगण भगवान शब्द 
का प्रयोग न कर उसके बदले (दिव' झब्द का प्रयोग करते ह। हम भी उस रीति के 
अनुगार इस प्रम्ध मे 'मिबरं शब्द का ही प्रयोग करेंगे । 

उनका कथन है कि मूछ में तौन तत्व वियमान है। ये तीनो तत्व परम ते 
हैं। उम्र तत्वी को वे 'रत्रों भी कइते है। उनके नाम दै--शिव, शर्क्ति और बिर्तु 
अगवा महामाया । बौद्ध छोग जिस प्रकार धर्म, बुद्ध और सघ को 'रवतय! कहते हैं 
उसी प्रकार इस सम्प्रदाय के शेबगण भी उक्त तीन परम सल्वो का एनत्रंपर के नाम से 
उलेंस करने है। संष्टि की पूर्वाबस्था मे शिव, शक्ति और बिस्दु का पार्थक्य समझ में 
नहीं आ सकता | शिव चिल्व॒रूप दें, शक्ति भी विल्वरुपा है, फिन्त प्रिन्दु अचिद्र॑प है | 
दाक्ति खस्पतः चिस्मयी हैं एव शिवसख्व॒रूप में नित्य समेत हूं। किन बह कभी सकियहूप 
और कभी निष्कियरुप शइती है। शक्ति के क्ियाभील होने पर उनके प्रभाव से अचिद्रप 
बिन्दु में भोम उत्न्न होता है। कित्तु जब शक्ति निष्तिय रहती है तब बिन्दु भी क्षोभरहित 
तथा इान्त रहता है । शक्ति के निकिप रहनेपर शिव केबल स्का स्वस्प में ही शित 
रहते है । उस समय उनका परिचय प्राप्त करने का और कीई उपाय नदी रहता | यह 
सष्टि की पूर्वादस्था को बात है। शिव के स्वातरूय से दी शक्ति में किया की उम्मेष 
होता है; एंव तिया का उन्‍्मेंप होने पर ही बिन्दु मे चश्चेठ्ता आती है और परिणाम 
होता है। बिन्दु का दूशणा नाम महाभाया है। चिंदाकाश तथा कुण्डलिनी शब्दी दाय 
इस विन्तु का ही निर्देश किया जाता है। बिस्दु क्षुब्ध शेकर झुद्ध और अशुद्ध जगत 
की सांध की सूचना करता हैं| यह किससे होता है ! यह विशेष ध्यान देने योग्य विषय 
है। प्‌ से जिस तरह रब्सियों या किए निकलती हद उसी तरह झुद्ध बिन्दु से किरण॑- 
मालाएऐँ निकरी हैं | टन सूछ किरणों का अथवा शक्तियों की घारा का आंगमनशांत्र में 
कला के स्प मे वर्णन किया गया हैं| दीपक के उर्जियाले के चारों और फैलने पर भी 
जो उज्याना दौपक के जितना अधिक निकड रहता है. वह उतना उज्ज्वल रहता है 
और जो दीपक से जितना दूर रहता हैं उनकी उप्ण्यदत उतनी कम होती है। दौपक 
को फैलने को शक्ति मोटे तोर पर सीभाबद्ध मान लेने पर दीपक के पैलने की एक 
अन्तिम सीमा स्वीकार कर लेनी चाहिये। जिसके कारण दीपक का उजियाल्य क्रियाशील 
नही रहता | ठौक उसी प्रकार बिन्दु को दीपक-सखानीय मानकर कलाओं की परिधि 


श्रीमगबान्‌ का खरप और कार्य (द्वैत शैवमत) १२९ 


चारों ओर करिपत हो जाती है। बिन्दु से गणना के अनुसार जो पाँचवीं कला है वह 
अन्तिम कला है | उसका नाम है निदृत्ति, क्योंकि उसके बाद कव्ओं का बाहर 
फैलना निदृत्त हो जाता है । निदत्तिकला की आपरेक्षा बिन्दु के अधिक सन्निकट 
कला का नास प्रतिष्ठाकला है। प्रतिष्ठा की अपेक्षा अधिक निकट कला का नाम 
विद्याकला है | विद्या की अन्तरन्ञ कला शान्तिकला के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे 
अधिक निकटवर्ती कला, जो विन्दु के साथ अमिन्नख्प से वर्तमान है, का नाम 
शान्यतीतकला है। इन पाँच कलाओँ की समष्टि बिन्दु है। बिन्दु छुब्ध होकर ज्योति 
और शब्द के रूप में प्रकट होता है, किन्हु ये ज्योति और शब्द क्रमशः बहिर्मुख होते 
होते आच्छन्न हो जाते हैं| दीप के उजियाले के बाहर जैसे छाया दिखाई देती है वैसे 
ही अभिव्यक्त बिन्दु के बाहर छायारूप माया दिखाई देती है। बिन्दु जब अव्यक्त 
अवशा में रहता है तब यह उजियाछा और छाया दोनों ही अव्यक्त रहते हैं। यह सृष्टि 
की पूर्वावस्था है । किन्तु स॒ष्टिकाल में उजियाले का राज्य और मायाराज्य दोनों अलग 
अलूग भासमान रहते हैं | अवश्य, इनके बीच में अवान्तर विभाग न हो, सो बात नहीं 
है । यहाँ हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे। उजियाले का राज्य महामाया का राज्य 
है; छाया का राज्य साया का राज्य है। किन्तु छाया छाया होने पर भी उसमें उजि- 
याछे का आभास रहता है। ठीक वैसे ही मायाराज्य में भी महामाया का अंश विद्यमान 
रहता है, यह जानना चाहिये | पहले कहा जा चुका है कि महामाया विक्षुव्ध होकर 
जिन पॉच कलाओं के रुप में परिणत होती है उनमें तीन कलाएँ अर्थात्‌ निद्वेत्ति, 
प्रतिष्ठा और विद्या मायाराज्य के अन्तर्गत है. एवं शेष दो कलाएँ अर्थात्‌ शान्ति 
और शान्त्यतीता महामाया-राज्य के अन्तर्गत हैं | महामाया-राज्य की स॒ष्टि पहले होती 
है; तदुपरान्त मायाराज्य की सृष्टि होती है। माया-राज्य पर शासन करने के लिए 
भहामाया-राज्य का गठन पहले ही आवश्यक होता है ) 
श्रीमगवान्‌ आगमशास्त्र के अनुसार सदा पंचइत्यनिरत रहते हैं । तदनुसार 
सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह या तिरोधान और अनुग्रह सदा ही वे करते रहते हैं। ये 
उनके नित्यकृत्य हैं। पर उनके खरूप की ऐसी भी एक अवस्था है जहँँ वे कुछ करते 
हैं ऐसा कहना नहीं बनता | द्वैतमत में जीव या पदश्यु अनादि काल से मल से आच्छन्न 
है। वच्यपि जीव स्वरूपतः शिवत्वसम्पन्न है तथापि इस मल के आवरण चश वह अपना 
सिवल यूलकर, जीव का स्वॉग धारण कर एवं कर्ृत्वमाव ग्रहण कर शुमाशुभ कर्म फल- 
भोग के लिए मायिक जगत्‌ में विभिन्न लछोकों और देहों में संसारी बनकर निरन्तर 
भ्रमण करता है । इस भ्रमणरुप व्यापार की जड़ में है उसकी आत्मविस्मत्ि; बस्ठुतः 
इस विस्मृत्ति के मूर में मर की आवरण या रोध शक्ति है | यह परमेश्वर की इच्छा से 
बनी है एवं उनकी इच्छा अर्थात्‌ अनुग्रह से यह आवरण शक्ति जब हट जाती है. तब 
जीव द्विवत प्रात करता है | यही उसकी परा मुक्ति है । जब तक यह नहीं होती तब 
तक जीव चाहे जिस किसी अवस्था में क्यों न रहे वह चरम अवस्था नहीं है। इस 
निम्नद ओर अनुग्रह के मूल में श्रीमगवान्‌ स्वयं हैं. एवं दोनों के मध्य में सृष्टि, स्थिति 


ओर संद्वार का चक्र चलता ह। मायिक छपादानों से देह का अहण करना ही सृष्टि 
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है, उस देह का भरक्षण स्थिति है एवं मृव्ु या प्रदय में उसकी मिमूलि संँद्दार है) 
जब तक देह बीज नष्ट न हो जाय तब त्तक देह ग्रहण बन्द नहीं हो सकता | इसीलिए 
सृष्टि, स्थिति और सहार का चक निरन्तर घूमता रहता है) देहजीज के सछ होने पर 
अर्थात्‌ आविदेक और अविवया की निर्शाति होने गर मायिक देदप्रहण कौ आवश्यकता 
नही रहती | क्रिस जीव का परम स्वरूप जो शिवस्व है, उसकी प्राप्ति उसे तब भी 
नहीं होती, उसके लिए श्रीभगवान की अनुग्रहशक्ति की निया आऑकित है | 
श्रीभगवान्‌ का स्व॒स्प अर्थात्‌ शिवल्परूप, समझने की सुविधा के लिए, सीन 
भागे मे विभक्त किया जाता है--(१) निकल, (२) सकल-निष्कल और (३) सकल ! 
श्रीभगवान्‌ या शिव निरन्‍्तर ही इस जिचिष भाव से अखण्द स्वरुप में विराजमान 
रखते है | विभाग को कससना जीव के समझते की मुविधा के लिए है। इन तीन 
विभाग के साथ चिनूगक्ति की तोन अवस्थाओं का तथा राथ ही साथ बिन्दु की भी 
तीन अवश्थाओं का समर रखना चाहिये | भगवान्‌ का जो निकल स्वरुप है वह 
परम अध्यक्त है। वहाँ शक्ति निष्किय रहती है, अतः उस स्वरुप के राम्बन्ध भें छुछ 
भी कहा नहीं जा सकता | यह कहना अनावह्यक है कि उस समय विख्ु भी शोभ- 
रदित होने से शान्त रहता है। यह संष्टि की पूवचिखया के समय या भगवस्खस्प है। 
इसके अतिरिक्त जो दूसरी अवस्था है -बह चितृशक्ति के उन्मेष की दशा है--उसा समय 
गक्ति पूर्व अवाथा की भांति एकारणी मुकुलित नहीं रहती एक पर अवस्था की मौंति 
रण विकॉतित भी नहीं रहती | टरमी का भाग शक्ति का उन्मोष है | उसी तरह बिसदु भी 
#मर्रहित नहीं रहता और पृण्णं£प मे भ्ुर्ध भी नही रहता । यह बिन्दु की क्षोमोन्मु 
अवश्या है। यह परम आनन्द की अवस्था है, जिसे अहनन्‍्द कहते है वह इसे 
अवस्था में प्रात होता है । यह कहना अनावश्यक है कि उस समय भी सृष्टि नहीं हु 
'ईती | माता के गर्भ में सन्‍्तान की स्थिति के समा इस अवस्था में विश्वमाता के गर्भ 
मे समग्र विश्व स्थिन रहता है | इसके दाद की अवस्था ही प्रशवावश्था है। चित्दाक्त 
पेब प्रवृत्तिमयश्न और पूर्ण चेग से फ्ियाशील रहती है | बिन्दु भी उस समय क्षोभयुक्त 
देकर सृष्टि के जपादानस्प मे परिणव देता हैँ | यह परमेश्वर पी अथवा भ्रीमावान्‌ 
की सकलाइस्था है। इसकी पबंबर्ती भोगापस्था रही रकालनिष्कल और पूर्वावस्ण 
जो रही वह रही निषकल | असण्ड भगवस्थरुप में ये हीनों अवध्याएँ खत्ती हैं। एक 
अब की अवस्था है--यह सृष्टि की पूर्वाबस्थ है। एक भोगावस्था है--यह सृष्टि की 
गर्भावस्‍था है--इसे पालनावस्था भी कहते हैं। एक सह की विकासावस्था है-- इसे 
8४२३8: हक 8 । भगवान्‌ स्वल्पत्तः इनमे से प्रत्येक अवस्था में रहे है 
उनके स्तप म॑ के भी नल दे 
समझने को चेश करती है ॥ "दी है। हब की हे ढम का अब कर इन्ह 
जीय ससारावध्था कह जाने के |; 
उपस्थित होता है। जो जीव कम पा 2 इ।+9 
2 गे शान प्राप्त कर प्रकृति और 
ख्श से एथकू रुप ये कैयन्यद्शा से स्थित होते है उनका अन्म-मृत्ु के चक्र से उद्धार 
हीठा दे यही, किन्तु अपने भीतर ह्थित दिवत्व का अनुभव उन्‍हें प्राप्त नही देगा, क्योकि 
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इन जीवों में आणव मल कटता नहीं । जब तक सह का परिपषाक नहीं होता तब 
तक उसके कटने की संभावना नंहीं होती । किन्तु जो जीव “पक अत को रे 
होते हैं और विवेकशन से माया के पार हो जाते हैँ, वे नृतन सह | 
प्रारम्भ में श्रीमगवान्‌ का विशेष अनुग्रह प्रास करते हैं। इस विशेष अनुग्रह के प्रभाव 
से उनका आणव मल ध्वस्त हो जाता है एवं उनमें से जो अव्यवहित उत्तर गा 
शिवसाम्य प्राप्त नहीं कर सकते, वे लोग अपनी वासना के कारण दो अवस्थाओं में 
से किसी एक को प्राप्त करते हैं। कोई-कोई ऐश्वर्य की चासना से युक्त होने के कारण 
ईश्वर्पद पर प्रतिष्ठित होते हैं--ये परसेश्वर के स्थानापत्न पंचकृत्यकारी महयपुरुष हैं | 
ये पूर्ण शिवत्व प्राप्त न करने पर भी अधिकारी शिवरूप गिने जाते ह। मायिक 
जगत्‌ के सृष्टि आदि च्यापार इन्हीं के दवा में सैंपे रहते हैं | इनमें से कोई अधिकारी 
या कर्ता का रूप घारण कर गुरु ओर ईश्वर का कार्य करते हैं और दूसरे कोई गुरु 
और ईश्वर के आज्ञावर्ती होकर जीव के अनुग्रह कार्य में 'करण! का स्थान प्रात करते 
हैं। मन्ते्वर और मन्त्र के नाम से तस्त्रशासत्र में इनका उल्लेख दिखाई देता है । 
इस दृष्टि से देखने पर ज्ञात हो सकता है कि मत्त्रात्मक देवता और मन्त्रप्रयोक्ता गुरु- 
रूपी इंश्वर, ये भी एक प्रकार के जीव ही हैं, यद्यपि ये परमेश्वर द्वारा अधिष्ठित होकर 
अपने इल में प्रवृत्त होने में समर्थ होते हैं | इस अधिशाता परसेश्वर का ही हम सकल 
शिव के रूप में पहले वर्णन कर चुके हैं। इन ईश्वर्कव्प जीवों की संख्या के सम्बन्ध 
में विशेष विचार यहाँ पर अप्रासंगिक होगा | 

किन्तु जो जीव अधिकार-बासना से आच्छत्न नहीं रहते थे जबर्दसी श्रीमगवान्‌ 
छारा जगत्‌ के व्यापार में प्रेरित नहीं होते। वे शुद्ध परमान्द भोगचासनाविशिष्ट 
रहते हैं, अतः भगवान्‌ उनके लिए उसी तरह के परमानन्दभोग की व्यवस्था करते हैं| 
ये सायिक जगत्‌ की ओर बिमुख होकर आत्मविश्रान्ति ग्रहण कर अखण्ड परमानन्द का 
आस्वादन करते हैं| यह आनन्दरस अनन्त, अपार और असंख्य प्रकार का है। 
जिसकी वासना जिस प्रकार की होती है उसे स्वभावतः उसी प्रकार का आखादन 
प्रात्ष होता है। किन्तु यह आस्वादन भी एक हिसाव से क्षोभमूलक है, क्योंकि चित- 
शक्ति की क्रियोन्मेष अवस्था में जक्षुब्ध बिन्दु जब क्षोम की ओर उन्मुख होता है तभी 
इस प्रकार का आस्वादन हो सकता है। यह भी एक प्रकार की सोगवासना है, यह 
भाया के अतीत यहाँ तक कि अधिकार मूमि के भी अतीत है, फिर भी यह वासना ही 
है ) यह वासना है, इसीलिए आनन्द का यहाँ तक कि स्वरूपानन्द का भी आखादन 
होता है। यही आत्मारामांवस्था है। उपनिषदों में जिस आत्ममिथुन अवस्था की बात 


कही गई है वह यही है | किन्तु जब यह भोगवासना चरितार्थ हो जाती है तब फिर. 
यह स्वरुपानन्द भी अच्छा नहीं लगता | आनन्द तब भी रहता है, यह ठीक है, किन्तु 
वासना के न रहने के कारण उसका आस्वादन नहीं होता । इस आनन्द की अवस्था में 
ये सब शिवकत्प मुक्त जीव श्रीभगवान्‌ के सकल-निष्कल स्वरूप के द्वारा अधिष्ठित रहते 
हैं। किन्तु जब वासना पूर्णस्प से निश्त हो जाती है तथ चितदाक्ति भी निज्थिय हो 
जाती है और महासाया या बिन्दु में भी क्षोम नहीं उठता | यही आननन्‍्दातीत शान्ति 


१६२ तात्रिक वाह्यय मे शक्तर्रा2 


वी अवस्था है--ल्यावस्था है, पर शिव की स्थिति की अवस्था है, जिसका दूसरा नाम 
निकल दशा है | बद जीव तम्र वास्तव मे ही शिव है, कर्तारूप से अधिकारी शिव 
नही अर्थात्‌ ईश्वर नहीं है एव भोकारूप से सदाशिव नहीं है, किन्तु पूर्ण शान्त और 
स्वरूपस्थित है । बिन्दु नित्य है, अतः बिन्दु के अतीत अर्थात्‌ लयावस्था के अतीत कोई 
अवस्था आत्मास्पी शिव की प्राप्य नही है । 
किन्तु अद्वैतर्शष्ट में आत्मा इन तीन अव॑स्थाओं के ऊपर साक्षात्‌ परम शिव- 
दशा को प्राप्त हो सकता है । हस प्रकार ज्ञात होता है कि परमेश्वर का स्वरूप सचिदा- 
नन्द है--उनझी शक्ति सब्चिदनम्दस्पा है एवं थे नित्य निष्तिय रह कर भी खबवदा 
पश्चकत्यकारी दे एव पश्चकृत्य करते हुए भी थे नित्य निःस्पत्द स्वरुपश्ित दे | जीव 
जब अपने थिवस्वर्प को प्राप्त होता है तथ वह भी वहीं है। छोव को जीवरुप में 
अपने से बाहर करना जैसे उनका खमाव हैं, वैसे ही जीब को निजस्वरूप में मिल 
देना भी उन्हीं का खमाव है। इस खभाव का अवल्म्बन कर उनकी नित्य लीला 
निरन्तर काछ के बाहर प्रवर्तित ह्वो रही है और काल फे भीतर भी कर्मयूत्र के द्वारा 
इसी का छायगामिनय चस रहा है! इसे सारूर्ण लीलमिनयों के रहते मी ये ज्यों के त्यों 
लीलातीत ही हैं, यह कहना निर्क है। 


सृष्टि का उन्मेष [ शाक्तमत ] 


विश्वसृष्टि के विपय में प्राचीन तथा नवीन साहित्य में विभिन्न प्रकार को 
आडोचनाएँ दिखाई देती हैं | प्रत्येक प्रधान में आलोचना आलोचक के दृष्टिकोण के 
अनुसार की गई है। इसीलिए बाह्म-दृष्टि से मिन्न-भिन्न आलोचनाओं में भेद मादम 
पड़ता है। परन्तु समन्‍्वय-दृष्टि से देखने पर उस भेद के अन्तर में अभिन्नता भी 
दिखाई देगी । प्रस्तुत निवन्ध में शाक्त दृष्टिकोण से दो-चार बातें लिखी जा रही है । 
इन्हें शाक्तमत की एक विशिष्ट धारा के अनुसार समझना चाहिए, क्योंकि शाक्तमत में 
भी सम्प्रदाय-भेंद से दृष्टिकोणों में भेद है । 

शाक्त आचार्यों का कथन है कि विश्वसृष्टि तथा व्यक्तिगत देह की सृष्टि के 
मूल में एक ही व्यापार है । योगियों की दृष्टि में श्रीचक्ष का आविर्भाव उसी का एक 
भेदमात्र है, अर्थात्‌ चक्र का उदय, जगत्‌ की सष्टि और आत्मा का देद्वादियुक्त होकर 
प्रकाशित होना एक ही बात है। शाक्तमतानुसार समग्र जगत्‌ के मूल में जो अखण्ड 
सत्ता है, वह विश्व की उपादानखरूप है तथा निमित्तस्वरूप भी है। वह निर्विकार है, 
उसमें न हास है और न दृद्धि तथा वह अनादि, अनन्त, स्वप्रकाश एवं चिनानन्दस्वरूप 
है। शाक्त दृष्टि में स्थिति का नाम है शिवशक्तिसामरस्य । यह अद्वेत अवस्था की स्थिति 
है, अर्थात्‌ बह शिव रूप में निष्किय है, उदासीन है तथा निय्पेक्ष द्रष्टामात्र है; एवं 
शक्तिरुप में वही भावी विश्व का उपादान और पूर्ण स्वातन्ब्यरूप है। शिव तथा शक्ति 
अभिन्न होने पर भी शिव तटस्थ हैं तथा शक्ति संकोचग्रसरणशीला है | 
प्राचीन योगियों की पद्धति से परमतत्त्वव्याख्यान का मूल ही है जागतिक सत्ता 
का विश्लेषण । वे लोग कहते हैं-- व्यवह्यरहष्टि में जिसे हम छिव कहते हैं. बह भी 
एक तरह से शक्ति का ही एक रुप है; क्योंकि वास्तव में जो शिव हैं, जिसको किसी 
प्रकार में शक्ति नाम नहीं दिया जा सकता, उसके विपय में कुछ भी कह सकना सम्भव 
नहीं है; क्योंकि-- ध 

शक्त्या बिना परे शिवे नाम धाम न विद्यते। 


जगंत्‌ के मूल सें स्थूल दृष्टि से इस शक्ति के ही दो विद्द्ध स्वरूपों के खेल 
विद्यमान हैं । ये दो शक्तियाँ स्थिति विशेष में समरस तथा अद्बयभाव से आविभक्तरूप 
में विद्ममान रहती हैं। दूसरी स्थिति में ये परस्पर विषम भाव लेकर एक दूसरे के ऊपर 
क्रिया करने लगती हैं | इन दो शक्तियों में एक का नाम अग्नि और दूसरी का सोम है। 
अग्नि तापमय है और सोम शीतल; अग्नि दुःखप्रद है, यर सोम आनन्ददायक है | 
अग्नि झत्युरूप है, क्योकि काल अग्नि का दी रुप है और सोम अमृतरूप है। अग्नि 
अविभक्त वस्तु को विभक्त करके प्रकाशित करती है, परन्तु सोस विभक्त या पथकू 


११४ ताबिक मांद्यव में दाक्दष्ट 


वण्टी को अविभकस्पेण आर्थात्‌ एकमाव से महत करता है | अग्नि प्रकाइस्वरूप 
से तथा सोम विसर्गस्प से प्रकाशित होता हं। अग्नि तथा सोम जब साम्पावध्या मे 
स्थित रहते है तब न अग्नि को क्रिया का ग्रकाश होता और सोम की किया का। 
अग्निक्िया का नाम है सद्दर और सोम-क्रिया का नाम है संप्रि | साम्यायस्था में अग्नि 
तथा सोम सहार तथा सष्टि कुछ भी नद्दी करते । यही नित्य स्थिति का स्वरूप है। 
इसका पारिसापिक नाम है रवि या सूर्य | यह अग्नि तथा साम को नित्य समरस तथा 
जद्भरय स्थिति है। इससे स्पष्ट है कि सूत्धि तथा भद्दार के मूल से जो अखण्ड शक्ति 
विद्यमान है, उसका नाम है सूर्य । अग्नि संथा सौम की विपमावस्था में जब सोम का 
प्राधषत्य होता है तव सहार होता है। तत्र मे सर्ण कामतन्व कहां गया है-- 
'कामास्यों रवि/ | इस काम की अर्थात्‌ साम्यसूुपी सूर्य की एक करता है. शग्नि और 
दूसरी कला हैं चन्द्र | यही कामकलततर्व के अन्तर्गत बिम्दुत्रय का विवरण है। 
साम्यावस्था में झुद्ड स्थिति रहती है, परन्तु विषम जावस्था में विभिन्न प्रकॉर की 
नियाओ का प्रकाश रहता है। 

अग्नि के सस्पर्श से विगछित होकर सोम का पक्षरण होने रूगता है। इस 
अवस्था में अर्गन का स्र्स रहने पर भी ग्राधान्य रहता है सोम का ही | दसी क्षरण से 
स॒ष्टि का उन्मेप द्वोता है। तत्रमतानुमार हार्थ कश नाम से चित्त-कल्य का उदय इसी 
प्रकार होता है, क्योंकि वसस्‍्तुतः चित्त मिष्कल है | दूसरी दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता 
है कि अग्नि के प्रभाव से सोम के वाश्परूप मे परिणत हो जाने पर सोमकछा अव्यक्त 
हो जाती है | यद्ट ससार का द्योतक है। इस अवस्था मे सोम के रहने पर भी अग्नि 
की किया ही प्रधन रहती है; अर्थात्‌ अग्नि तथा सोमके ससर्ण से सोम के प्राघान्यानुसार 
सह होती है तथा अग्नि के प्राधान्यानुसार सहार होता है 

दाझनिकी के अनुसार यह चिहवय बुछ मूल तल्वो से बना हुआ है। शाक्तगण 
तथा शेवणण अल्यन्त गम्भीसतापूरंक विचार करते हुए इस मिक्यय पर पहुँचे है कि 
इन तत्वों की कुल सख्या ३६ है। इन तलो से ही समग्र विश्व की रचना हुई है| माया 
के भीतर और भाया के बाहर परन्तु दिश्ुद माय्रा के भीतर अनख्य भुवनावरी विश्य- 
शत है| विश्लेएण करके देखने से प्रतीत होगा कि इन सब भुबनों में ये ३६ तत्व ही 
विद्यमान ईं, परम्तु स्तरों की विभिग्नता के अनुसार सत्रिबेश मे तास्तम्य है| किसी 
स्तर में एक तत्न का प्राधान्य है और किसी मे उससे भिन्न दूसरे तत्व का प्राधाम्य है। 
स्थूद्व इष्टि में इन सब सन्‍्धो को मिय कहा जाता है कौर यह घुत्तिसंगत मी है , वरयोौकि 
व्यवह्मस्मृहक उच्च तथा अधी जगत के मूछ में ये सब तत्व नित्य ही रहते है] परन्तु 
पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर प्रतीन होगा कि इन तन्चों में भी नित्यत्व नही ट्टै । स्मी 
दस कहहुप उपादान से प्रकद हुए हैं, इमील्ए प्रत्येक तत्व ही कलामय ३ । तत्व- 
विश्लेषण करने पर अन्त मे एकमात्र कला ही अवशिए्ट रह जांती है | 

प्रथय हो सकता है कि क्या से तलों का आविर्भान ही सकता 

परव्तु स्वव कछा का उद्धव कहों से होता है और 
कथन से स्पष्ट है कि बिन्दु के क्षोभ से कला का उद्गम 


है यह मण है, 
इसका स्वरूप क्या है ? पूर्वोक्त 
होता है | सष्टि के लिए ध्य्न्द्र- 
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कला अपेक्षित है। यह पूर्वचर्णित सोमविन्दु का अग्निबिन्दुस्पशनिमित्तक क्षोभ से 
जो क्षरण होता है, उसका फल है | इससे यह भी पता चलता है कि पूर्बोक्त सोमविन्दु 
ही विश्व का मूल उपादान है। वही तत्वों का प्रसस करते हुए भुवनों के उद्धव का 
कारण बन जाता है । 
पर शक्ति परम शिव के साथ नित्य और अभिन्‍न है । जब यह परम शिव का 
अथवा आत्मा का स्फुण देखने की इच्छा करती हैं तब क्रमशः सृष्टि का उदय 
होता है। इस महाशक्ति के गर्भ में समग्र विश्व समहाशक्ति के साथ अभिन्‍न रुपमें विद्य- 
मान रहता है| यह महाशक्ति से परथक्‌ तो है नहीं, प्रथक्रूपेण प्रतिभासमान भी नहीं 
होता । परन्तु महाशक्ति की सूष्टि-इच्छा जाग्रत्‌ होने पर विश्व से अविभक्त रहती हुई 
भी वह विभक्तरूपेण प्रतीयमान हो सकती है। तान्त्रिक आचार्य इस क्रिया का उल्लेख 
विसर्ग क्रिया के नाम से करते हैं। शक्ति में कार्य का अविभक्तरूप में विद्यमान 
रहना ही बिन्दु का व्यापार है और उसका अविभक्त रहते हुए. भी विभक्तरूपेण 
प्रतिभाससान होना विसर्ग का व्यापार है। जिसे स॒ष्टि कहा जाता है वह विसर्सव्यापार 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। योगियों का कहना है कि इस सृध्व्यापार में जितने 
स्तरों का स्फुरण होता है उनमें पहले का नाम है बिन्दु और दूसरे का त्रिकोण, जिसमें 
तीन भुजा और तीन कोण हैं और सभी परस्पर समान हैं । उसके बाद है अप्टकोण । 
तदुपरान्त क्रमशः आभ्यन्तरिक दशकोण और बाह्य दशकोण, फिर चतुर्दशकोण, अष्ट- 
दल और पोडशदल हैं | सबके अन्त में हैं तीन वत्त और एक चतुरख अथवा चतु- 
प्कोण । यह चतुष्कोण सृष्टि के बाहर का प्राचीर है। यहीं सृष्टि का अवसान है । 
छुद्र सृष्टि तथा विराद्‌ सृष्टि, दोनों में यही नियम है। चतुरत्त को तांभिक परि- 
भाषा मैं 'भूषुर' कहा जाता है | बिन्दु से चतुरुल पर्येत या चत॒रुल से बिन्दु परत विश्व 
का विस्तार है । चाहे किसी प्रकार की सृष्टि क्यों न हो उसके बाहर में चतुरख तथा 
भीतर में बिन्दु रहेगा ही | ऊपर वर्णित क्रम 'अ्रीचक्र' का है, पर्तु चक्रमात्र का मूल 
रहस्य इसी प्रकार का है | ह 
दिव अकाशात्मक है और शक्ति विमर्शस्वरूपा है | शिव चिद्रूप है और 
दाक्ति पूर्ण अहंतानिमित्तक आजनन्दस्वरूप है। अतएव मूल शिवशक्ति चिदानन्दमय 
स्वरूप है, इससे सन्देह नहीं। समग्र सृष्टि का जो मध्यविन्दु है वही उसका वन 
बिन्दु है। इसी बिन्दु से सर्वप्रथम जिकोण का आविर्भाव होता है, जिसके रहस्य का 
_आडन महायोगी को छोड़ कर दूसरा कोई भी नहीं कर सकता ) समग्र विश्व के केन्द्र 


में महाशक्ति की आत्मप्रकाशमूमि के रूप में इस त्रिकोण की अभिव्यक्ति होती है। काम- 

कला का जो साम्यभाव है अर्थात्‌ जिसको काम या सूर्य कहा जाता है उसकी स्थिति 
अखंडित है | उसका साम्पमंग कथमपि नहीं होता । वह महास्थितिस्वरूप है, परन्तु 

- फाम-कलछा का जो वैषम्ब भाग है उस तरफ निरन्तर सूष्टिसंहार का खेल कर र्हा 
है। सृष्टि तथा संहार चक्र के भीत 


र तथा संहार ओर सश्चिक्र के भोतर आभासरूप में 
हा विन्दु का पता चलता है। अतएव सृष्टि, स्थिति और संहार निरन्तर ही चलू' 
3 है, यह मानना पड़ेगा | भीतर प्रवेश करने पर. प्रतीत होगा कि जो सृष्टि का मूल 
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है और जहाँ संह्वर का अवयान है, वहों भी निरस्तर यह पक्रिया चल रही है; अधातत्‌ 
विरोधान या निम्रदशक्ति का सेल तथा अआनुग्रदद्मक्ति का खेल विदव की ए४भूसि 
में निर्तर स्वाभाविक रुप से चल रहा है। एक अपने स्वातस्थ्यबल से अपने को 
सानाूूयों में प्रकाशित करते है | यही एक का तिरोभाव है, जिससे नानाल का आवि- 
भाँव द्ोता है | प्रादीम वेदान्त के इष्टिकोग से मुठ अविया के आवरण तथा 
विश्षेप का केम्द्र इस स्थान मे है। शीव जब आपने मूल एकत्वरुप मे प्रत्योव्ेन करता 
है तर समझना चाहिए, कि यह अनुग॒दशक्ति का गोल है। दिया अनुप्रह्शाक्त की 
किया के जो रा्र होता हैं चह बाध्लव में सहार नहीं है, बर्योफि उसमे संस्कीर तथा 
जड़नव रह हारा है औए महार के अनन्तर जमिनंय सूट के आवर्तन में ढौंद 
आना पडता है। यह सहार वास्तव मे आवास्वरुप में प्रस्यावर्तन नहीं है। यह 
देहऊणात्र काल हा सेल है । 
संष्टि के मूल मे दिन्दु है। परी भदाविन्ु पे; नाम से परिचित है| प्रकाश अथवा 
शिवाप्त और विमर्श अपवा शकत्यज्ञ जब समभाव में अधिद्रित रहते है तब विन्द! नाम 
से अभिद्दित होने हैं। किन्दु इसके भीतर एक रहस्य यह है कि स्थुच संडिव्यापार के धर्व 
व्रत शनि, का रोल वियशन रहना है। थचित्‌ शक्ति अपने स्वरूप अर्थात्‌ आस्मा को 
मित्ति बनाकर उसी के ऊपर विश्व की रचना करती है, अर्थात्‌ छुमझे निहित अध्यक्त 
विश को पहले परसिकुद करती है, तदनन्दर उसे इदसुपेण गदण करती है। इस प्रकार मे 
प्रकाश की मित्ति के ऊपर प्रकाशभान चिच्रत्पी दिश्ल का इंदस्पेज भान होने व्य्णवा 
है। जो विस्त पूर्ण भह् के भीतर अररुप से विद्यपान था वही आभास रूप मे इृद- 
प्रतीति का मिपत्र बैनकर चित्रस्पेण उन्यील्दि होतत है) प्यूछ सृष्टि की इच्छा घनीभूत 
होने पर यइ आभाररपी विष्य स्थृहस्प भे परिणत होता है। इसमे करिया-शक्ति पर्यत 


कई शक्तियों का सेल रहता है; करियाशक्ति के व्यापार के बिना आभास घरीभूत 


साकार रुप मे परिणत रही हो सकता । 

हम बिन्दु की यार कह चुके ई कि सृष्टि के प्रारभ मे एफ हो भिन्दू जिधा 
विभाजित होकर धीन विरदुओ के रुप न आविर्भूत द्ीता है अर्थात्‌ समष्टिए्प में श्थित 
एक हो जिन्दु व्यति से रीत बिन्दुओं के स्थपें परिणत हो जाता है। प्रकाशाश तथा 
टयथा विमशॉश--दोनों का मृत ही सह का मूलहै। 
तथा बिमऐंश को 'शात्ता/ माम्त दिया जाता है) अम्विका वामा, ब्येद्रा भर रीद्री 
इने तौन शक्तियो के रुप में प्रकाशित होती है । वैसे ही शास्हा भी इच्छा, ज्ञान एथा 
जिया रूप में अमिव्यक्त होती है। जहाँ अम्विक्ा तथ शाब्तदा साध्यमाद मे शित रहती 
हैं, उसका नाम है--भूल बिन्‍्दू अथवा समश्व्िन्दु | दीन व्यध्विन्दुओं को भी यैसे ही 
मभपना चाहिए। इन त्तीन बिन्दुओ सेजो पदक द्स्दु हद सहू द्ामा ठथा इच्छा का 
साम्परुप है, द्वितीय बिन्दु ज्ये्रा तथा ज्ञान का साह्परुप है, तुवीय बिन्दु रोही तथा 


क्रिया का साप्यस्प है। कहना न होगा कि ये तीन बिन्दु ही मूछ त्रिकोण के तीन 
बिन्दु ई और जिसे मृल बिन्दु कद्दा गया है वही भूल त्रिकोण का मध्यबिन्दु है। 
अभ्िका में शान्ता का साम्य होने पर मूल विल्‍दु का आविर्भाव होता है। इसी का नाम 


प्रकाशांश को 'आतिका 
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माना गया है अर्थात्‌ श॒द्ध विद्या, विन्दु की चार कछाएँ तथा नाद की चार 
कलाएँ भी पाशरूप में ही परिगणित हैं। कहने का तालर्य यह है कि रोचिकादि 
नाद के मध्यम कल्ादि स्थानों में यद्यपि सर्वशत्व, तृसि, अनादि बोध, निरतिशय 
प्रकाश आदि सब कुछ रहता है तथापि सल्ंश रहने के कारण वहाँ नियोज्यता या 
प्रेयता रहती है, अतः वे स्थान भी वन्धन माने गये हैं । 

सिद्ध स्वतस्त्रानन्दनाथ ने माठका-चक्र विवेक में सिद्ध-मत का विवरण 
दिया है| उन्होंने कहा है कि पश्च, शिव और परम शिव सभी संसारी हैं, परत इनके 
संसारों में भेद है | विमर्श या विसर्ग प्रत्येक संसार में कार्य करता है ) पद्च के द्वेतात्मक 
संसार में विमर्श अविद्यारूप में भेदोन्मीलन करता है, शिव के जद्वैत संसार में वह 
विद्यारुप में अमेद भाव ग्रहण करता है एवं परम शिव का संसार भेदामेदमिश्र है। 
इसीलिए उसमें बिमर्ण एक ही समय में विद्या तथा अविद्या दोनों रूपों में मेद और 
अमेद दोनों को प्रकट करता है। यही सामरत्य है। यह एक अदभुत रहस्य है। 
सिद्धों का कहना है कि भेद और अभेद को एक रुप में देखना यह भी संसार है, इस 
में कलंक है | झुद्ध अन्तर्मुख भाव रूप जो विश्राम है, वह इसमें नहीं रहता । एकमात्र 
महाविन्दु ही संसार से अस्पृष्ट है । वद्दी परम अनुत्तर धाम है। वह पूर्ण विमर्शत्वमाव 
और मह्दविश्रान्तिपद्‌ है । परन्तु उससे भी एक परमावत्या है । महाबिन्दु की स- 
कल या तुरीय अवस्था में प्रपंच के अनुसन्धान की गन्ध एकदम निदवतत नहीं होती, 
कुछ रह जाती है। परमादस्था में ही वह पूर्णतया निइृत्त होती है। परमावस्था 
निष्कल महाबिन्दुरूप है। उसी का नामान्तर है परस व्योम | 

पूर्वोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि सर्वत्र ही संसार विद्यमान है | एक- 
मात्र शुद्ध महाविन्दुपद में संसार नहीं है। वह अन्तर्मुख विश्राम की भूमि तथा अनुत्तर 
परम धाम है | प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि महाबिन्दु में दो स्थितियाँ हैं | 
उनमें पहली का स्वभाव है पूर्णविमर्श । विमर्श ही संसार का उपादान है। इसौलिए 
भय महाविश्रान्तिपद है, इसमें सन्देह नहीं तथापि उससें संसार का आमास 
रहता है, वह नुरीय पद है | महाविन्दु की दूसरी स्थिति परमव्योमस्वरूप हट । वह पंच 
आम्नायपरिशोधित निष्कल तत्व है | वही नुरीयातीत परम तत्त्व है | 


शा 


१३६ ८ वंक बाहाय में शाक्तरष्टि 


है और जहों संहार का अवसान है, वहीं भी निरन्तर यह प्रक्रिया नल पही है; अर्थात्‌ 
तिरोधान या निम्रद्गाक्ति का रोल तथा अमुग्नदशक्ति का खेल विश्व की ह४भूमि 
में निरन्तर स्वाभाविक रुप से चल रहा है। एक अपने स्वातन्भ्यबट मे अपने की 
नानारूपो में प्रकाशित करते है | यही एक का तिरोभाष है, जिससे नानात्व का आवि- 
भव होता है। प्राचीन बेंदान्त के इंड्टिकोण से मूठ अविदयया के आवरण तथा 
विशेष का केन्द्र इस स्वान में हैं। जी्र जब अपने मूल एकत्वरुप में प्रत्याव्तन करता 
है तब समझना चाहिए, कि यह अनुग्रहणक्ति का सेल है। बिया अनुप्रदशक्ति की 
किया के जो सद्ार होता है व्‌ बाततव से सहार नहीं है, क्योंकि उसमे सम्कार तथा 
जडत्व रह जाता है और सहार के अनन्तर अभिनव शुद्धि के आवर्तन में ढौट 
आजा पडता है| यह सहार वास्तव में भाष्मस्वरूप में प्र्यावर्तन नहीं है। यह 
केवलमात्र काल का सेल है| 
सृष्टि के भूल से बिन्दु है। यही महाविन्दु के नाम से परिचित है | प्रकाश अपवा 
शिवाश और विमर्श अथवा शक्यश जब समभाव में अधिए्ठित रहते है तब 'विन्दु/ नाम 
से अभिद्दित होते ६ | किन्तु इसके भीतर एक रहस्य यह है कि घ्यूछ सष्टिव्यापार के पूर्व 
चित्‌ शक्ति का खेल विद्यमान रहता है। चित शक्ति अपने स्वरूप अर्थात्‌ आत्मा को 
मित्ति बनाकर उसी के ऊपर विश्व की रचना करती है, अर्थात्‌ उसमे निहित अम्यक्त 
विश्व को पहले परिस्फुट करती है, तदनन्तर उसे इदर्पेण ग्रहण करती है । इस प्रकार से 
मराश की भित्ति के ऊपर प्रफाशमान चित्रुर॒पी विश्व का इदरूपेण भान द्ोने लगता 
है। जो विश्व पूर्ण अहं के भीतर अहरूप से विद्यमान था चद्दी आभास रूप में इदं- 
पनीति का विपय बनकर चिनरस्पेण उम्मील्ति होता है । स्थूल सद्धि की इच्छा पनीभूत 
हंन पर य३ आभास्रूपी विद्य स्थूलरूप में परिणत होता है। इसमे क्रिया-शक्ति पर्मत 
कई शक्तियों का खेल रहता है; करियाशक्ति के व्यापार के बिना आभास घनीभूत 
राकार रुप में परिणत नही हो सफता। 
हम बिन्दु की वात कह चुके हैं कि सृ्ि के प्रारभ भे एक ही बिन्दु जिधा 
विभाजित होकर तीन विन्दुओं के रूप में आविभूत दोहा है अर्थात्‌ समप्रिरुप में स्थित 
एक ही बिन्दु व्यष्टि में तीन बिन्दुओ के रुपमें परिणत हो जाता है। प्रकाशाश तथा 
मी शान का मूल हो सह का झल है। प्रवाशाश को अग्विका' 
अमल ली कही पी प 2५ जाता है। अमिका वामा, ब्येठा और रौद्ी 
कै 3208 जहाँ अम्बिका तथा शान्ता साम्यमाव में खित रहती 
5३4० डिन्दु अथवा समश्रिविन्दु | तोन व्यश्िबिन्दुओं को भी वैसे ही 
इन तीन बिन्दुओ मे जो पहला बिन्दु है वह बाग! तथा इच्छा का 


साम्यकुप है, द्वितीय बिन्दु ज्येश तथा आन का. साम्यसूप है, हृत्तीय बिन्दु रौदी तथा 
क्रिया का साम्यस्प है। कहना मे होगा कि ये तीन बिन्दु ही मूल त्रिकोण के तीन 
चिन्दु है और जिसे मूल बिन्दु कटा गया हैं बही मूल त्रिकोण का मध्यलन्दु है 
अश्िका में शान्ता का साभ्य होने पर भूल विन का आविर्माब होता है। इसी का नाम 


सृष्टि का उन्मेष [ शाक्तमत | १३७ 


है परावाक्‌। परमात्मा या सदाशिव इसी मूल बिन्दु के अवस्थाविशेष का नाम है। 
इसी प्रकार वामा और इच्छा में साम्य से जिस बिन्दु का आविर्भाव होता है उसका 
नाम है पष्यन्तीवाक , ज्येण तथा ज्ञान के साम्य से जो बिन्दु प्रकट होता है उसका नाम 
है मध्यमावाक्‌ एवं रोद्री तथा क्रिया के तादात्म्य से जो बिन्दु प्रकट होता है उसका नाम 
है--वैखरीबोक्‌ | इस त्रिकोण के आविर्भाव को ही आदि अथवा मूल त्रिकोण सम- 
झना चाहिए.| इसमें मध्य बिन्दु ही पर मातृका है। शोष तीन दिज्ञाओं के तीन 
बिन्दुओं को पश्यन्ती, मध्यमा तथा बैखरी से अभिन्न समझना चाहिये । इस त्रिकोण की 
वाम दिशा की वक्ररेखा पश्यन्तीवाक्‌ का प्रसार है, ऊर्ध्य या सम्मुख की सरल रेखा 
मध्यमावाक्‌ का प्रसार है और दक्षिण दिशा की प्ररत्यावर्तनमुखी रेखा बैखरीबाकू है 


यही योनिस्वरूप विश्वमातृका का संक्षिप्त परिचय है। शब्दब्रह्मविदूगण तथा योगी 
इसी की भावना करते हैं। 
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भाना गया है अर्थात्‌ शुद्ध विद्या, बिन्दु की चार कलाएँ तथा नाद की चार 
कल्ाएँ भी पाशरूप में ही परिगणित हैं। कहने का ताल यह है कि रोचिकादि 
नाद के सध्यम कलादि स्थानों में यद्यपि सर्वज्ञत्व, तृप्ति, अनादि बोध, निरतिशय 
प्रकाश आदि सब कुछ रहता है तथापि मल्णृंश रहने के कारण वहाँ नियोज्यता या 
प्रेयता रहती है, अतः वे स्थान भी बन्धन माने गये हैं। 
सिद्ध स्वतन्त्रानन्दनाथ ने मातृका-चक्र विवेक में, सिद्ध-मत का विवरण 
दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्ञ, शिव और परम शिव सभी संसारी हैं, परन्तु इनके 
संसायों में भेद है। विमर्श या विसर्ग प्रत्येक संसार में कार्य करता है । पश्ु के द्वैतात्मक 
संसार में विमर्श अविद्यारूप में भेदोन्मीलन करता है, शिव के अद्भैत संसार में वह 
विद्यास्ष में अभेद माव ग्रहण करता है एवं परम शिव का संसार भेदाभेदमिश्र है| 
इसीलिए, उसमें विमश एक ही समय में विद्या तथा अविद्या दोनों रूपों में भेद और 
अभेद दोनों को प्रकट करता है। यही सामरस्य है | यह एक अदूमुत रहस्य है | 
सिद्धों का कहना है कि भेद और अमेद को एक रूप में देखना यह भी संसार है, इस 
में कलंक है | शुद्ध अन्तर्मुख भाव रूप जो विश्राम है, वह इसमें नहीं रहता । एकमान्न 
महाविन्दु ही संसार से अस्पृष्ट है। वही परम अनुत्तर धाम है। वह पूर्ण विमर्शत्वमाव 
और भहाविश्रान्तिपद है। परन्तु उससे भी एक परमावस्था है। महाविन्दु की स- 
कल या तुरीय अवस्था में प्रपंच के अनुसन्धान की गन्ध एकदम निहत्त नहीं होती, 
कुछ रद्द जाती है। परमावस्था में ही वह पूर्णतया निबृत्त होती है। परमावस्था 
निष्कल महाबिन्दुरूप है। उसी का नामान्तर है परम व्योम | 
पूर्वोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि सर्वत्र ही संसार विद्यमान है। एक- 
गात्र अद्ध महाविन्दुपद में संसार नहीं है। वह अन्तर्सुख विश्ञाम की भूमि तथा अनुत्तर 
परम धाम है । प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि महाबिन्दु में दो स्थितियाँ हैं । 
हा हा बज ४२ ही संसार का उपादान है। इसीलिए 
रे ,+ है) इसम॑ सन्देह नहीं तथापि उसमें संसार का आभास 
निष्कछ त्व है तुरीयातीत परम तत्व है। 


(5 


भोग-सम्पादन के लिए तत्‌-तत्‌ भोगों के साधन देह, 
है। उनके सर्जनहार हैं अनन्तेश्वर | अग्ुद्ध आत्मा 
का प्रद्ममन ही सृष्टि का उद्देश्य है। साधारणतः कलादि 


कर्मों से बद्ध अणुओं के 
करण और भुवनों की सृष्टि होती 
के मोक्ष के प्रतिबन्‍्धक कर्मों क 


प्रकृति या योनियों से सष्टि होती है| सष्ट अभिव्यक्ति-मात्र है| कार्य अपने कारण में 
शक्तिरूप से विद्यमान रहता है उसी की अभिव्यक्ति होती है। ये सब भुवन भोग के 


32 है, क्योंकि ये सब भरुवनज देहों और विषयों के जनक हैं| कालाग्निभशुवन 
'डाभुवन तक इन सब भुवनों का विस्तार है कलाभुवन के में पहले 
बा शै ड् मु ठ हद] सु कक विषय मं 
हा जा चुका है कि 882 


वह कल्ण-मस्तक पर स्थित गदनेदा नामक दद्व का भवन है । 


हलक 
ै अर 
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आगमदृड़ि के अनुमार समग्र सद्रि ही 'ससारं कही जा सकती है। इसीलिए 
उत्तीस तल और उनके अन्तराल में स्थित भुवन ये सभी संसार के अन्तर्गत है-- 
धणणूर्ण विश्व ही सतार है । जब तक विश्वातीए या तलवातीत रियति प्राप्त मही हो जाती 
तब तक समार अवश्य रहता है। ससार केबल एक ही प्रकार का नहीं है । ४ण्वी से 
माया तक जो ससार (अधात्‌ माया जगत) है उसका नाम मर है। प्रश्नलित परि- 
भाषा में यही समार कहा आता है। इसीलिए माया का भेद होने पर कहां जाता है 
कि ससार का अतिक्म हो गया ! दइल्तुतः उस समय भव! का ही भेद हुआ और 
अभव में प्रगेश हुआ | अभव भी वासव में यशार ही है, भेद केबल इतना ही हैं कि 
वह अग्मद्द गसार नहीं है, शुद्ध ससार है। शुद्ध विधा से लेकर मदाशिवतस्व वेक 
जितने मुवन है वे सत्र के रबर “अभय नामक राशार के अन्तर्गत है । गुरु, मनन, देवता 
तथा सिद्धमण्डली के एद एम जितने अधिकार-स्थान हे और जितने भोग-स्थान हैं 
वे सब अभव है। मदर के मूल शिव और शक्ति, जो भय और अभव दोनों से 
अतीत हैं, अतिमव' नामक सगार है। 6त्तीस तत्व का अतिकरम किए थिना आध्मा 
की कदापि मुक्ति नहीं हो सकती । 

छुद जागत्‌ झुद्द विद्यामय युद्ध अच्चा है। कोई छोग उसे महां-माया भी कहते 
हैं। बह माया के ऊपर स्थित है। बह परा विद्या या वागीशरी के नाम से अ्रसिद्ध 
है। अशुद्ध जगत्‌ मायिक है। कालयम्निशुवन से कहामुदनन तक उसका विस्तार है। 


बह भोगसर्थान अर्थाद्‌ कर्मपल मोग की भूमि है। कला-मुबन कला के ऊपर स्थित 
है और उसके अधिणता गहनेश है। उक्त संमार कश की योनियों से उदृभूत 
हने के कारण 


भकल कहत्यत है, परस्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि वह स्वय 
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भाना गया है अर्थात्‌ शुद्ध विद्या, बिन्दु की चार कछाएँ तथा नाद की चार 
कलाएँ भी पाशरूप में ही परिगणित हैं। कहने का तातर्य यह है कि रोचिकादि 
नाद के मध्यम कलादि स्थानों में यद्यपि सर्वश्त्व, तृप्ति, अनादि बोध, निरतिशय 
प्रकाश आदि सब कुछ रहता है तथापि मलांश रहने के कारण बहाँ नियोज्यता या 
प्रेयेता रहती है, अतः वे स्थान भी बन्धन माने गये हैं । 
सिद्ध स्वतन्त्रानन्दनाथ ने मावृका-चक्र विवेक में, सिद्ध-मत का विवरण 
दिया है | उन्होंने कहा है कि पछु, शिव और परम शिव सभी संसारी हैं, परन्तु इनके 
संसारों में भेद है । विमर्श या विसर्ग प्रत्येक संसार में कार्य करता है| पद्म के द्वेतात्मक 
संसार में विमर्श अविद्यारूप में मेदोन्सीलन करता है, शिव के अद्वेत संसार में वह 
विद्यारूप में अभेद माव ग्रहण करता है एवं परम शिव का संसार भेदाभेदमिश्र है। 
इसीलिए, उसमें विमर्श एक ही समय में विद्या तथा अविद्या दोनों रूपों में मेद और 
अभेद दोनों को प्रकट करता है। यही सामरस्य है। यह एक अद्भुत रहस्य है। 
सिद्धों का कहना है कि भेद और अमेद को एक रूप में देखना यह भी संसार है, इस 
में कलंक है | शुद्ध जन्तर्मुख भाव रूप जो विश्राम है, वह इसमें नहीं रहता । एकमाज्न 
महाविन्दु ही संसार से अस्पृष्ट है। वही परम अनुत्तर धाम है। वह पूर्ण विमर्शस्वभाव 
और महाविश्रान्तिपद है। परन्तु उससे भी एक परमावस्था है। महाविन्दु की स- 
कल या तुरीय अवस्था में प्रपंच के अनुसन्धान की गन्ध एकदम निशृत्त नहीं होती, 
कुछ रह जाती है। परमावस्था में ही वह पूर्णतया निवृत्त होती है। परमावस्था 
निप्कल भहाविन्दुरूप है। उसी का नामान्तर है परम व्योम | 
पूर्वोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि सर्वत्र ही संसार विद्यमान है| एक- 
मात्र शुद्ध महाबिन्दुपद में संसार नहीं है। वह अन्तर्सुख विश्राम की भूमि तथा अनुत्तर 
परम धाम है | प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि महाबिन्दु में दो स्थितियाँ हैं । 
हा धर का स्वभाव है पूर्णविमर्श | विमर्श ही संसार का उपादान है। इसीलिए, 
। वह भहाविश्ान्तिपद है, इसमें सन्देह नहीं तथापि उससें संसार का आभास 


रहता है, चह तुरीय पद है। महाबिन्दु की दूसरी स्थिति परमव्योभस्वरूप है। चह-पंचं 
आग्नायपरिशोधित निष्कल तत्त्व है। वही तुरीयातीत परम तत्व है । 


[२] 


कर्मा से बंद्ध अगुओं के भोग-सम्पादन के लिए. तत्‌-तत्‌ भोगों के साधन देह 

करण जीर भवनों की सृष्टि होती है। उनके सर्जनहार हैं अनन्तेख्वर | अंश कत्त 
के मोक्ष के प्रतिबन्धक कर्मों का प्रशमन ही स्टि का उद्देश्य है। साधारणत: कलादि 
प्रकृति या योनियों से सृष्टि होती है। सृष्टि अभिव्यक्ति-मात्र है। कार्य अपने कारण में 
वतिरूप से विद्यमान रहता है उसी की अभिव्यक्ति होती है। ये सब भुुवन भोग के 
पक ज ६, क्योंकि ये सब झुवनज देहों और विपयों के जनक हैं। कालाग्निमुवन 
०25 के यह ७ की विखार दै। कलासुवन के विषय में पहले ही 
30 5 क यह कला-मस्तक पर स्थित गदनेश नामक रुद्र का भुवन है। 


१४० तांतिक वाछाय में शाक्तरष्ट 


ये सब भुवन कब्यदि से रचित है भाक्षात्‌ माया से नहीं | मायिक मुबन भी माया में 
श्पित रुप से अभिव्यक्त नही होते, किम्तु माया के कार्य कला के मस्तक पर अभि- 
व्यक्त होते हैं। स्वायभुवादि आगंमें मे माया अकल कही गई है। माया में अवयद- 
संनिवेश नहीं है। इसीलिए मामा भोग्य नहीं है। अवयवर्सनिवेश मानने १२ उसे 
अनित्य कहना पढ़ेगा । माया यदि पुरुष की भोग्य म हो तो पुरुष भोक्ता नहीं रदेगे, 
अभोक्ता हो जायगे, ऐसी शका मही करनी चाहिये, क्योंकि पुदष की भोग्स सावा 
नहीं, किन्तु माया का कार्य पुरुष का मोग्य हैं, जो कि अभिव्यक्त रूपमें हिथित है। 
माया का स्वरूप छाक्तिमात्र है। 

मायातत्व में मण्डलेश्वर, गदनेश्वर आदि रुद्ध भुवनाधिवासी है| थे सब 
मायाधिकारी है। दीक्षा मे भी तखश॒ुद्धि और भुवनगद्धि मायातत्व स्थित रुप में 
वर्णित दे, यह कथन रही है; परन्तु इसका तालये यह नहीं है कि माया में अवयव- 
संनिवेश है। बस्तुतः उसमे स्थित रुप से दरणित से सब धवन और उनमें रहनेवाले 
मण्डलेश्बर माया के कार्य कढा के मस्तक पर स्थित दै। शक्तिरुपा माया को प्रथम 
अभिव्यक्ति ही कला है। भाया नित्य तथा व्यापक है, यद बात आंगमरिद है। माया के 
गर्म में खुवनों के रहने पर माया को सानिवेश-विशिष्ट कहना पढ़ेगा। ऐसा कहने से 
माया में अध्यापकत्व तथा नश्वस्त सिद्ध होगा। भोग्य तथा मूर्त बस्तुमात्र ही 
नाशवान्‌ है। मायिक झुवनों का जो सम्बन्ध है बह व्यक्तिरप कला के साथ ही है। 

महामाया या शुद्ध विद्या को भी इसी प्रकार समझना चाहिये | रोौरव आगम 
में श॒द्ध विद्या को भी माया कहा गया है--“मायोपरि महामाया” इत्यादि | थुद्य 
अध्चा में भी अपने अपने अधिकार में अधिकारी भहामाया के कार्य कव्य के मस्तक पर 
विद्यमान रहते है | विद्या दो प्रकार को है--परा तथा अपरा। परा विद्या वागीखरी 
है तथा अपरा माया हैं। इन सब वेन्दव भुवनों मे अधिकारावस्थाविशिष्ट शिव ही 
तत्‌ धतू उपाधियों के भेद से तत्‌ तत्‌ नामें। से भुवनेश्वर के रूप में कह्टे आते दें । 
परूतु सभी भुवन बिन्दु-अवस्थात्मक पारमार्थिक भेद से सम्पन्न है। इस राब भुवन, 
देह आदि की उपादान मद्ामायारुपा कुण्डलिनी ही है | 


[३] 

अब भुवर्नों के विन्याभ के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है। अ्रक्माण्ड में सबसे 
नीचे कालाग्निभुवन है | वह अग्निमय रुद्ों से परिवेष्टित है। जब परमेश्वर को सहारे- 
शक्ति की प्रेश्णा होती है तब कालाग्नि का तेज उद्दौस होता है। उस समय सब 
अध्याओं के भुवनों के जीवों के इृदय में भास उत्पन्न दोता है। ऊपर की ओर बहुत दूर 
तक उम अग्नि की ज्वालपएँ उठती हैं। उसके अनन्तर धूमगशि रहती है | उसके 
ऊपर नरक दे। ३२ प्रधान भरकों के नाम मिलते है। नरक आठ श्रेयियों मे विभक 
किये जाते दे | जैसे नरक, महानरक, नरकणज, नर्कराजरजेखर इस्वादि | चढदर्थ 
श्रेणी का अवीचिनरक सबसे नीचे है । किरणागम के अनुसार १४० नरक दें, जिनमें 
३२ प्रधान है । उनके +-.. तक है। उसके ऊपर कृष्माण्डपुर है। 


संसार-मण्डल और विश्वविस्तार १४१ 


कृष्माण्ड ३२ नरकों का अधिष्ठाता है और भीषण परिवारवर्ग हा वेष्टित क । उसके 
स्थान का आधा भाग सोने का, चौथाई लोहे का तथा सब से नीचे का चौथाई भाग 
मिट्टी का है । उसके ऊपर सात पाताल हैं | सबसे ऊपर जो पाताल है उसी का नाम है 
पाताल । पातालों के ऊपर हवाटकेश्वर का कांचनमय सुवन है। यह हाटकेश्वर पाताल 
के अधिशता हैं | इन पातात्ं में विभिन्न प्रकार के दैत्य, नाग तथा राक्षस रहते हैं | 
इनके ऊपर भूषष्ठ है। इसके ऊपर विभिन्न द्वीप, पर्वत, नदी ओर समद्रों से मण्डित 
भू या प्ृथिवी है। यही वह अह्याण्ड है जो शत कोटि योजन विस्तीण कहा जाता है। 
यह मान तिर्यक्‌ दृष्टि से है । अधः और ऊर्ध्व में भी इसका परिमाण इतना ही है। 
सर्वशानोत्तरतन्त्र के मत से यह अश्याण्ड कुक्कुटाण्डबत्‌ माना जाता है। ब्रह्माण्ड का 
वर्णन इस प्रसंग में नहीं किया गया, क्योंकि उसका विवरण पुराणादि में सर्वत्र प्रसिद्ध 
है | ब्रह्माण्ड की दर्सों दिशाओं को इन्द्र आदि दस दिकपाल घेरे हुए हैं। ये सब 
लोकपाल हैं, इनके अधिशता रुद्रगण हैं | प्रत्येक दिशा में रुद्रों की संख्या १०१० 
है | रुद्रों की कुछ संख्या १०० है | रुद्रों के परिवार में असंख्य अनुचर, परिचरादि 
हैं। यह हुआ ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त परिचय | 

पुराणादि सब शास्त्रों में ब्रह्माण्ड पर्यन्त ही सृष्टि का विस्तार कहा गया है | 

अनन्त कोटि अज्माण्डों के अनन्तर कारण समुद्र माना गया है। उसके अनन्तर नित्य- 
धाम या परमव्योम स्थित है, ऐसा कहा गया है| परन्ठु आगमें से इस विषय में बहुत 
से नवीन और गुप्त तत्त्तों पर प्रकाश पड़ता है। रौरव आगम के वार्तिक में कहा 
गया है कि रुद्रगण असंख्य परिवारों के साथ ब्ल्माण्ड को वेष्टित किये हुए हैं। 
जैसे मधुचक्र का वेश्न कर मधुकर विराजते हैं, जैसे कदम्ब पुष्प का वेश्न कर केसर- 
जाल विराजमान रहता है ये रुद्रगण भी चैसे ही विराजमान हैं। ये सब श्रीकण्ठ- 
नाथ से अधिष्ठित होकर देवताओं के विपक्ष में इंइ्वरत्व की सृष्टि करते हैं और संहयर 
भी करते हैं अर्थात्‌ प्रसन्न होकर देवताओं को चांछानुरूप ऐश्वर्य प्रदान करते 
अपराधवश कुपित होकर ऐड्वर्य का हरण भी करते हैं। सिद्धातन- 
विशेष मिलता है | उसमें लिखा है--सुवर्णाष्ड 
असंख्य अण्ड विद्यमान हैं | अन्तिम अण्ड गहर 
की अपेक्षा परवर्ता अण्डों में अधिष्ठाता की 
पितामह के साथ देवताओं का सब कुछ विनष्ट 
महाण्ड (गहर) का भी विनाश हो जाता है । 

, ने सब के विनष्ट हो जाने पर जल तत्व का पता चलता है| आगम में 
लिखा है कि जल्तत्त्व से लेकर शिवतत्व तक भुवनों को स्वयं परमेश्वर के सिचा और 
किसी ने नहीं देखा है। इसीलिए परम शिवशान के बिना यथार्थ मोक्ष हो ही नहीं 
सकता-- - 


हैं एवं 
न्त्र में और भी कुछ 
के ऊपर ऊपर सैकड़ों अण्ड अर्थात्‌ 
के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व पूर्व अष्डों 
आयु डुगुनी है, फिर भी महाकव्प में 
हो जाता है। सौ महाक॒त्पों के बाद 


“जलादेः शिवतस्वान्तं न रृष्ट केनचित्‌ शिवात्‌ | 
करते, ततः शिवज्ञानं परम॑ मोक्षकारणम्‌ ॥१ 


ऊपर शत उद्ों की बात कही गई है। उसके अनन्तर भद्रकाली कां 


१४२ तानिफ माठ्यत में द्ाक्तरर 


भुवन है। जो लोग भद्डाली फे भक्त हैँ ये दीक्षित होकर उस शान में जाते है 
और गहों गड़कारी गे दशा प्राप्त कर भोभन को प्राप्त होते दे | यह देवी कुमारीरुपा 
है | यह अखिन्तय तथा अप्रमैया है। भव देवियों के आम तथा रूपों मे यही विसज- 
मान है | यह प्रतिच्छन्ना योगमाया है। मद्रकाली की इतनी विपुर महिमा है कि 
इनके भुबन में किसी का प्रवेश होने पर उतनी ही ऊर्ध्यंगति प्राप्त हो सकती दै जितनी 
कि नियेश्वशो के आवरणोी मे दीक्षा के दारा छोती है | 
भद्॒फाली के स्थान के ऊपर बीग्मद्र का भुवन है। महेश्बर छा स्मरण करते 
हुए लल से या मस्भूमि मे अथवा महाप्थ में या अग्नि मे जिम लोगों को सत्यु दोती 
है, उन्हीं थी यहा तक गति होती है । परन्तु मृत्यकाल में यदि भरदेंग्वर का स्मरण न 
किया जा से, हो विदयुत्‌ में गति शेती है | पह वोस्मद्र रद के कोघ ने उम्रन्न हुए हैं । 
बीग्भद्र के ऊपर अल्मय आण्ट या जल्पवान भुवन है। जलीय भवन के ऊपर और 
तेजतल् के नीचे रुद्राण्द स्थित है, जहाँ वीरभद्र नामक रुद्ध सृ$म रूप भे विध्यर करते 
है| जल्तत्व के प्रर्म में भद्काली का भुवन है और जरूतत्व के अन्स मे वीरमदे 
 सृध्म और स्थूल भुवन हैं | भद्रकाली से मीरभद्र तक इस प्रकार १३ भुवन हैं-+ 
भद्रकालीपुर, भूपुर--गन्पत्न्मात्रा-घारणा से भरने के बाद उसकी आप्ति होती है--, 
अव्धिगुर--श्सतन्मात्रा -घारणा से मरण के अनम्तर उसकी प्राति होती है, औीपुर- 
र्र हरीश करने के लिए यहाँ अवत्ीण होने है यानी यह रुद्ध को ग्रोद्ाभूमि है, प्रयाग 
आदि स्थानों में मरण होने पर यहाँ गति होती है, सररबतीएर, इसके नीचे गुद्याश्क् 
के आठ भुव॒न है. (कु मे अमरेश तक) | ये आठ अधिकारी पुरुष अनन्तेश्यर से 
नियुक्त होकर धुवनेशर-पद में स्थित है। गुणतत््ववासौ ओकष्ठनाथ इसके गुरु है ) 
इसके अनन्तर तेज तेल है। वह गिवार्नि करा स्थान है। सूल्युकाल मे 
आनयो धारणा के प्रभाव से वहाँ गति होती है। चह्ें के आठ अधिष्ठाता हैं--वें 
सामूहिक रुप भे गुश्याएक कहलाते है (शरद से लेकर हरीसु तक)। इसके क्षपर बायु- 
तस्व है, जिसमे आह भुवन है । उनके अधिपतियों! के नाम है-गुह्द्‌ गुह्ाश्क 
(भीमैरवर से लेकर गगपकठ) । वायु-धारणा से मृत्यु होने पर बहों गात होती है। 
आकाश हेल्थ में आठ भुदन हैं। यहोँ परचिवाषकन्‍स्थाम है. (स्थाणु से लेकर वस्रापद 
पक) आकांद तत्व की धारणा करने वालो के लिए यह स्थान है। आकाश तल्व के 
ऊपर तथा जहकार हे नीने तन्यात्रा से मन तक भुवन है। पॉच पंचवर्णमय तन्‍्मात्र- 
भगडर है; जिनके अधिष्ठता गर्व से लेकर भीम तब पंच अधिकारी पस्प हैं। उनकी 
इच्छा से शब्दादि शाका््ाँदि की रचना करते है ) इसके ऊपर सूर्य, भय्ध्मा और 
हि की पा मर है तक गा आई कक कर 
मु बेह्मण्ट भरे स्मापक्प से स्थित 


है। परा अष्ट तनुओं से प्रत्येक कत्प में सृक्ि होती है। इसके ऊपर वागादि कर्मस्द्रयों 


का मण्डल (करा-मण्डल) है, जिससे सय देहियो के करम-देदों 40 परदुत्ति होगी हे। 


जैमे--वागू के प्रवतंक अग्िन देव है, पागि के इन है, पाद के बिणु, कु के सत्र 
॥$ | 


और उपस्थ के बक्का हैं | इसके ऊपर प्रकाधमय शार्मे-द्रयो का मरण्टछ ४८: 8पंज 
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नेन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है। यहाँ शओन्र की प्रवर्तक दिक्‌ है, लक की विद्युत्‌ , चक 
का प्रवर्तक सर्ज, जिहा का चरुण और नासिका की प्रवर्तक इरथिवी है। इसके ऊपर है 
पंचार्थ-मण्डल अर्थात्‌ मनोमण्डल | यही मन का प्रधान भवन है | इसके अधिषठाता सोम 
हैं। इसी मण्डल से देही की पंचार्थ में प्रवृत्ति होती है। इसके ऊंपर अहंकार-मण्डल 
है | अहंकारपुर मन के ऊपर तथा बुद्धि के नीचे है। स्थूलेश्वर से लेकर छागलाण्ड 
तक आठ इसके अधिष्ठाता हैं | किसी किसी ग्रन्थ में इसका नामान्तर भी मिलता है। 
इसके ऊपर बुद्धितत्व का भुवन है। जहाँ पिशाच आदि आठ देवयोनियों के भुवन हैं 
पिशाच, राक्षस, यक्ष, गन्धर्व, इन्द्र, चन्द्र, प्रजापति और ब्रह्मा ये आठ देवयोनियाँ हैं ! 
ये लोग नीचे के ब्रह्माण्डादि में नाना नाम और नाना रूपों में स्थूलमाव से सष्ट होते 
हैं। इसमें निमित्त हैं परमेश्वर का नियोग, माया की प्रेरणा और नियति का निय- 
न्त्रण | ये सब बुद्धिस्थित अपने सुवनों में रह कर अपने अंशों से अच्त्तीर्ण होते हैं | 
इसका उल्लेख शिवतनु नामक ग्रन्थ की बृहस्पतिपाद की व्याख्या में मिलता है | इसके 
अनुसार पिशाचादि देवयोनियाँ बुद्धि-तत्व सें शक्तिरूप से तथा नीचे “ह्माण्ड से 
व्यक्तिरुप से रहती हैं । नीचे इनके देह तथा भोग दोनों द्वी स्थूलभावापत्न हो जाते हैं । 

लाकुली आदि चालीस भुवन जल्तत्त्व, तेजतत्व, वायुतत्व, आकाशतत््च तथा 
बुद्धितत््व में हैं| सर्वत्र ही उपभोग तुल्य हैं, परन्तु साधनभेद से आएष्ठक की संख्या _ 
पाँच हैं। ये सब भुवन योग, भक्ति, प्रसंख्यान आदि साधनों से प्राप्त होते हैं । 

बुद्धि के ऊपर तथा प्रकृति के नीचे गुणतत््व का स्थान है। वास्तव में प्रकृति 
और गुण मिन्न पदार्थ नहीं हैं, वल्कि दोनों एक ही पदार्थ हैं। प्रकृति गुणों की 
साम्यावस्था का नाम है | तब सुणों में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं रहता | परन्तु जब 
गुण परस्पर अंगांगी रूप से कार्योत्यादन करने के लिए वैषम्य को प्राप्त होते हैं तब 
शु्णों का यह कार्योन्मुख भाव ही क्षोम कहलाता है। उसी से बुद्धि का उदय होता 
है। प्रकृति में गुणों की स्थिति अविशेष रूप से रहती है | परन्तु जब तक उनमें वैषम्य 
नहीं होता तब तक विशेष का आधान नहीं होता और कार्य भी उत्तन्न नहीं होता । 
प्रकृति का क्षोम ही गुण है। शाक्तों के दृष्टिकोण के अनुसार प्रकृत्ति तत्वाधिष्ठाता ईश्वर 
करी स्वतन्त् इच्छा से झुब्ष होकर युणभाव धारण करती है ओर बुद्धि को उत्पन्न करती 
है | शुणतत्व प्रकृति से अतिरिक्त कोई तत्त्व नहीं है | माया जैसे एक होने पर मी शक्ति, 
ग्रन्थि तथा तत्त्व रूप से विलक्षण है वैसे ही प्रकृति एक होने पर भी छ्षुब्ध तथा अश्लुन्ध 
रुप से विलक्षण है | परन्तु बुद्धितत्त्व उक्त दोनों रूपों से विलक्षण है । गुणतत्त्व में तीन 
गुरुपंक्तियाँ विद्यमान हैं| त्मोणुण के ऊपर पहली पंक्ति है, जिसमें ३२ रुद्रों का निवास 
है, रजोगुण के ऊपर दूसरी पंक्ति है, जिससें ३० रुद्रों का स्थान है एव सत्य गुण के 
ऊपर तीसरी पंक्ति है, जिसमें २१ रुद्रों का स्थान है । 

.. अब्ध गुणों के ऊपर अक्षु्ध गुण या अव्यक्त का स्थान है| उसमें आठ सुदन 
और आठ भुवनेश्वर है । किसी किसी स्थरू में एक नवम का स्थान भी पाया जाता 
ह। ये आठ भुवनेश्वर क्रोधाशक के नाम से प्रसिद्ध हैं--जैसे ऋ्ोघेश, चण्ड, संबर्त 
इलादि | शिवतनु आगम के अनुसार असंख्य क्षेत्र तथा रुद्र अव्यक्त में निहित हूं 


१४४ तात्रिक वार में शात्तरषि 


इनमें से किन्ही किन्ही के करण मूढभावा पतन्न रहते हैं अर्थात्‌ अधिष्रान फे अभाव से 
ये कार्य करने मे असमर्थ रहते है, किम्ही किन्हीं के करण विद्युत रहते है अर्थात्‌ 
परिस्फुट रहते है एवं किन्ही किन्‍्हीं के करण विलीन रहते हैं. अर्थात्‌ मद्दाप्रसुय में भग्न 
हो जाने के कारण पुनः सृ्टि होने पर उतन्न नहीं होते । अव्यक्त में विकरण आत्मा 
भी हैं, जिनके करण अपनी इच्छा के अधीन है । श्रीकष्ठ आदि स्वतन्त्रेग्द्रिय अर्थात्‌ 
विकरण है । इन सत क्षेत्रश तथा रुद्रो मे सहज मल अर्थात्‌ आणव मल है एवं आंग- 
न्तुक अर्थात्‌ कार्म और माबीय मल भी हैं | 
अब्यक्त के ऊपर पुरुष तत््व का स्थान है, जहाँ अम्नादि नो तुध्टियाँ, तारादि 
आठ सिद्धियाँ और अणिमादि अश्टक स्थित हैं। उनके अलग अलग भुवन भी हैं । 
अणिमादि के ऊपर गुरु-शिप्यो की त्तीन पक्तियों हैं । जिनमें से पहिली पक्ति में सन* 
उुमार से लेकर भदन्त पर्यन्त २२ गुरुओ का स्थान है, दूमरी पंक्ति में जहू से लेकर 
चार तक २५ ऋषियों का स्थान हैं और तीसरी पक्ति मे हर से लेकर ध्रुव तक २० 
गुरुभी का स्थान है। कहां जाता है कि इनमे पहली और तीसरी पंक्तियों गुकओो की 
हैं और मबच्य पक्ति शिष्यों की है | 
इन पक्तियों के ऊपर नाडीरूप आठ विद्याओ का स्थान है। इंडा आदि 
देवता आठ नाडियो के अधिदेवता है | यहाँ यह प्रन्‍न उठ सकता है कि पुरुष तस्व 
में इन देबताओ के अवस्थान का हेतु क्या है ! इसका समाधान यह है कि परमात्मा 
आत्मसंकोच कर जब चिदणु भाव को प्रास होते है अर्थात्‌ जब पुरुषभाव प्राप्त करते 
है तब उनमें नाठमयी झुद्डा शक्ति स्थित हो जाती है। इस शक्ति का नाम प्रसर है | 
नाद का तातर्य है नदन अर्थात्‌ समग्र विश्व का अपनी आत्मा के साथ अभिन्नरूप से 
परामर्शन करना | यही स्वातन्त्यरूप या परम कर्तृबरूप विमर्श है। बाह्यरूप में इसका 
प्रसरण होता है, इर्सालिए इसे प्रसर कहते है अर्थात्‌ यह क्रियाशक्ति पर्यन्त स्थूल रूप में 
स्फुरित होती है | वस्त॒तः चित्‌ शक्ति ही स्वातन्थयसें अपने को सछुचित कर देहाद्ा- 
स्मता ग्रद्मण करने की इच्छा से पहले नाडी का रूप धारण करती है। नाडी बंखुतः 
चित्‌-शक्ति के स्पन्दनात्मक प्राण की वृत्तियों की अन्तिम स्थूल्ता है। इसी रूप को 
लेकर चित्‌ शक्ति देंह मे फेल जाती है | हु 
स्मरण ण्खना चाहिये कि श्षाक्त दृष्टि मे पुरुष भोक्ता तो है ही साथ ही वह 
क्ता भी है | साझ्य मत के पुरुष को तरह अकर्ता नहीं है। इसलिए इस इृष्टिकोण के 
अनुसार जड प्रकृति आदि कारण नहीं माने जातें, किन्तु पुरुष ही कौर माना जाता 
है। पुरुष यदि कर्ता न भी माना जाय तथापि इतना तो अवव्य मानना पड़ेगा कि 
वह विश्वसृष्टि में प्रकृति का सहकारी दे, क्योकि अकेली प्रकृति पुरुष के बिना कुछ 
नहीं कर सकती | वास्तव मे पुस्ष कर्ता ही है. और तत्‌ तदरूप धारण भी करता है, 
परन्तु उसको आपने स्वरूप से विच्युति नही होती । इगीलिए पुरुष की शक्ति नाडी, 
विया आदि जु्पी का अवद्म्बन कर स्थूलता को प्राप्त होती दे । अर्थात्‌ क्रियाशक्ति 
के रूप में परिणत होती है | 


इनके ऊपर है विग्रहाधक, जिसमे सूक्ष्म शरीर के आरभक उपादान विद्यमान 
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रहते हैं | इस उपादान में तम्मात्ररूप कार्य, दस इन्द्रियरूप करण, सुख, दुःख, द्स 
इन्द्रियों से उपर होनेवाला ज्ञानमात्र तथा व्यापार्मात्र, तीन अन्तःकरण और 
साधन विद्यमान हैं | इनका अर्थात्‌ विग्नहाधक का स्थूल रूप पहले कहा जा चुका है 
और उनका परम रूप साया के अन्तर्गत समझना चाहिये । विग्रह्मष्टक के ऊपर पुरुष 
तत्व के भीतर ही दस देहथर्मो के भुवन दें | वे देहधर्म हं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहा- 
चर्य[आदि | शब्द, स्पर्श आदि सूक्ष्म देंह के आरंमक पाँच विषय, सोलह विकार, आठ 
बुद्धि-गुण, तीन अहंकार, कामादि तीन प्रकार के पाद्य अर्थात्‌ आगन्तुक पाश जैसे काम 
क्रोध आदि, गण-पाश एवं विद्येश्वराष्रकरूप पाश। ये सब मोक्षमार्ग के प्रतिबन्धक हैं, 
अतः पाश कहे जाते हैं | परम अद्वेत्त खातन्त्य संविन्मय परम शिव से अतिरिक्त सब कुछ 
पाश ही है| परम शिव परमाद्वेत संविद्गप हैं, सही परन्तु स्वतन्त्र हैं, इसलिए, आत्मस्वरूप- 
का आच्छादन कर तत-तत्‌ संकुचित रूपों से स्फुरित होते हैं, जिससे भेद-ज्ञान या मायीव 
मल की प्रबल्ता होती है | इसीलिए तनु, करण, विंपय आदि सभी पाश हैं | वास्तव में 
पर प्रसाता से भिन्न सब बुःछ बन्धकरूप ही है। अपर प्रमाता और पर प्रमाता वल्लुतः 
एक ही सत्ता है, फिर भी परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान न रहने पर वह भी बन्धन ही है, यह 
जानना चाहिए | किसी-किसी आता में एक मछ का आवरण रहता है, किसी-किसी में 
दो और किसी-किसी में तीन मल का आवरण रहता है | सब्र पाशों का संशोधन केबल 
पुरुपतल् में ही होता है। 

युरुष के ऊपर क्रमशः नियति, काल, राग, अश्ुद्ध विद्या तथा कला के स्थान 
हैं। नियतिमें वामदेव आदि दस शंकरों के खान हैं। काल में श्ुद्ध, बुद्ध आदि 
दस शिवों के स्थान हैं (जिनमें क्रमशः प्रत्येक का एक करोड़ परिवार है) । रागतत्त्व 
में पाँच गुरु तथा पद्धह शिष्यों के स्थान हैं, अशुद्ध विद्या में बामा से लेकर मनोन्मनी 
पर्यन्त नौ शक्तियों के खान हैं एवं कल्य में तीन महादेवों के भुवम हैं। 

कला के ऊपर माया का स्थान है, जिसका स्वरूप ग्रन्थि, तत्त्व तथा शक्ति के 
भेद से तीन प्रकार का है | शिवतनु नामक ग्रस्थ में लिखा है कि अनन्त कोटि भग- 
बिल से माया आक्रान्त है | माया में आठ चक्र और आठ अधिषश्ञाता हैं। उनके नाम 
है--महातेजा, बामदेव, भवोद्धव, एकरपिंगचक्षु, ईशान, भुवनेश, पुरस्सर तथा अंगुष्ठ- 
मात्र | ये सब मण्डलेश्वर हैं| इन विभिन्न नामों में भेद है। कापाव्यत्तिक, अपने 
आंगें से होम करनेवाले कश्टतापस तथा खड्गधारात्रतावलम्वी साधकों का सायुज्य-लाम 
भिन्न-भिन्न सुबनेश्वरों से होता है। इन सब के भी संश्किर्ता अनन्त ही हैं. एवं ये-भी 
क्रमशः अनन्त के जुबन तक पहुँचते हैँ । - ह 

इनके ऊपर अनन्त का खान है। अनन्त माया के भगद्वार के रक्षक हैं । वे 
अद्याभाद्वारपाल कहलाते हैं| अनन्त योग्य अधिकारी पुरुषों को घर्म, अणिमय आदि 
युग, ज्ञान, तपस्या, सुख और भोगशक्ति मायागर्भ से खींचकर देते हैं| अनन्त केवल: 
मात्र क्षेत्रज पुरुषों की स्थिति का ही विधान करते हों, से बात नहीं है रुद्ों के के 
अत भी बे ही हैं। ये सव अनन्त के बल से बलिश्र होकर प्रकाशमान होते हैं| अनन्त 
परमेश्वर के आन अव्यक्त में अधिष्ठित होकर जगत्‌ का सारा कार्य करते हैं, 
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केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नही करते । जीबों का उद्धार करने का कार्य भी इन्हीं 
के उपर है। यह भी परमेश्वर के निर्देश से ही होता है । परमेश्वर के बल का सहाय लए 
बिना वे बुछ भी नहीं कर सकते | क्योंकि मूल से बुद्ध तथा क्षज्द दोनों सो्तों का 
पूर्ण अधिकार एकमात्र परमेश्वर का ही है। यह अधिकार क्या है! बस्तुतः इस 
अधिकार का तातर्य यह है कि जो लोग रावसे पहले अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में सवश्ञत् 
आदि शिवग॒णों से युक्त है और शुद्ध अध्या में प्रतिष्ठित हैं, वें मायातत्वाधिश्ठता अनन्त 
आदि को अगत्‌ व्यापार मे-संड्टि, स्थिति और लय के विषय में-योग्यतानुसार 
अभिकार प्रदान करते हैं। 
पहले मायाबिल की जो चर्चा की जा चुकी है वह अन्थिमाया के विपय में 
समझनी चाहिए | उसके अनस्तर गुद्दा-रपा जो माया है वहदी तत्त्वरूप है। प्रन्थि तथा 
त्थ दोनो प्रकार की माया जगदू-योनि है। प्न्थिरुप माया के योनि-विवर परमेश्वर 
की शक्ति के क्षोम का अनुमरण करने हैं| ये सब विभिन्न कार्मो से सम्पन्न है। इसी 
कारण इस बिवरों को 'भग! कहते है । जब परमेश्वर इच्छानुविधायिनी देवी की कामनी 
करते है तब प्रत्येक मगविवर से अव्यक्त आदि प्रजाओ की उत्तत्ति होती है। प्रकृत्यण्ड 
अगख्य हैं | वे सब अतियूद्म तथा अनवच्छित्न है | प्रत्येक प्रकृत्यण्ड प्रत्येक योनिविवर 
में घष्टि के भमय आविर्भुत होता हैं। इन योजिस्थानों में असरव्य रुद्र परमानन्द से 
निवास करते है | ये सब रुद्र यद्यपि माया के स्थूल आवरणों से मुक्त है तथापि माया 
के सक््म पटलों से आच्छन्न रहते है | ये आपस मे एक दूसरे की देख मही सकते | ये 
सब रुद्र एक भूमि के नही है । उनमे से कोई कोई सायुज्य अवस्था को प्राप्त है ते 
किसी किसी को सामीप्य अनस्था प्राप्त है एव शेप सब को सालीक्य अवस्था प्राप्त है। 
प्रत्येक भुवव के निवासियों का यही हाल्न है। योनियों अनन्त हैं, इसलिए खोतो की 
सखझ्या का भी अग्त नहीं है | निस्यादि से द्वारप्रल तक एक एक खोत का विस्तार 
जानना चाहिए। प्रत्येक खोत ऐगा ही है। णोतों के अन्त होमे पर भी सब्र में 
साहश्य है। माया से जँसे अब्यक्त का आविर्भाव होता है, वैसे ही कला का भी 
आविर्भाब होता है। दोनी ही गुहाम्पा माया के हो कार्य है। अव्यक्त परिणामफम से 
क्रमश: अपने अपने विकारों का सम्पादन करते हुए, उनमे व्यात्त रहते है। कला भी 
अविद्यादि अपने विक्ारों का उत्तादन वर उनसे च्याप्त रहती है। इन दो परिणाम- 
धाराओं का परस्पर सम्बन्ध भी है। आमम के अनुसार माया में तीन पुट हैं। एक 
ऊध्व पुर है, जिसमे पॉच रुद्र रहते है, दूसरा मध्य पुर है, जिसमे छः रुद्र रहते है और 
तीसरा अधःपुट है, जिसमें एक रुद्र रहते हैं| सब मिलाकर बारह रुद्र माया के दीने 
पुर्थे में रहते है। भायाधिषता जगत्पति अनन्तेश्वर भी इन्ही के अन्तर्मत हैं। अनन्त 
मध्य मे रहते है, शेष ग्यारह रुद्री के स्थानों का परिवर्तन होता रहता है। उक्त तीन 
पुरो में अठारह भुवन हैं | मतग आग्रम का मठ बिसी किशी अश म इरासे भिन्न है | 
अब तश्यक्पा माया के विषय मे कहा जाता है। यह मायातत्व विभु और 
गहन है। सूक्ष्म होने के कारण यह अरूप है। समग्र विश्व सक्ष्मरूप से इसी तत्त्व मेँ 
बिठीन रहता है । इसीलिए यह विश्व का विल्यपद है। तक्तर्पा माया में शुबनों का 
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विभाग नहीं है। स्थूल ग्रत्टिमाया में सुवनों का विभाग है। मायातत्व के अधिष्ठाता 
अनन्त हैं | ये समस्त अणुओं को योग्यता का विचार कर एक ही क्षण में समग्र माया 
को छुब्घ करते हैं अर्थात्‌ प्रसवोन्मुख करते हैं। उसी समय माया अपने मगाकार 
अनन्त सम्पुरों से प्रसव करने लगती है। इसी कारण कला से लेकर एथ्ची पर्यन्त 
आवरणजाल असंख्य, अनन्त और विचित्र है अर्थात्‌ कार्यरूपा माया अनन्त है, परन्ठ 
कारणरुपा माया एक तथा अभिन्न है । 
तत्वरुपा माया के ऊपर शक्तिरुपा माया का स्थान है। यह माया शक्ति 
परमेश्वर की अनन्त अधट्नघय्नापटीयसी जीवमोहिनी शक्ति है। यह खातन्व्यरूपा 
है | इसी के प्रभाव से जीवों की बुद्धि भ्रान्त हो जाती है और वे तत्त्व के विषय में 
नाना प्रकार के विचार करने लगते हैं। जो छोग गुरु, देवता, शास्त्र आदि में भक्ति 
नहीं रखते उन लोगों को यह उत्पथ में ले जाती है। जो लोग श्रुप्क तर्करसिक हैं, 
शुष्क विचार में अनुराग रखते हैं, बे इस माया के प्रमाव से अन्धकार सें घूमने को 
बाध्य होते हैं| इस शक्तिर्पा माया का अतिक्रम करना अत्यन्त कठिन है। इसके 
उल्लंघन का उपाय एकमान्न परमेश्वर का अनुग्रह है, जो साक्षात्‌ शानरूप से अथवा 
क्रियारूप से अभिव्यक्त होकर अपना कार्य कर्ता है। इस शान का नाम है शिवशञान 
और इस क्रिया का नाम है शिवदीक्षा । 
पुरुपतत्व के प्रसंग में कहा जा चुका है कि विविध प्रकार के पाश तथा 
बन्धनों के स्थान उसी में हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पंचप्रणव, अश्प्रमाण, कुल तथा 
बागीश्वरी की चर्चा सी संक्षेप में करनी चाहिए । कुल का तात्यये है शुरुशिष्य-परम्परा, 
जिसके सम्बन्ध में पहले कुछ चर्चा की जा चुकी है तथा चागीश्वरी योनि है--विश्वकारण 
है। मन्त्र आदि के प्रभाव से वागीश्वरी से जन्मलाम होने पर मायिक जगरत्‌ में फिर जन्म 
नहीं होता | दीक्षा के समय गुरुशक्ति के बल से इसी प्रकार के द्वितीय जन्म की प्राप्ति 
होती है और परम शिव से योग होता है। कछा आदि निम्न अध्याओं में जो कुछ 
स्थित रहता है उसका सूक्ष्मूप भी ऊपर अनस्त के समीप में रहता है। पंचचप्रणव 
अर्थात्‌ पंचबिन्डु, अ९ प्रमाण अर्थात्‌ पंचार्थ, गुहझ् आदि आठ प्रमेय | मायातत्त्वा- 
घिकारी जितने हैँ उन सब का शरीर मायामय है और सब का विभव भी अहुस है | 
ये लोग मायामय झरीर से अपने अधिकार के अनुरूप भोग्य ग्रहण करते हैं | ये लोग 
माया से मोहित रहते हैँ और ऐश्वर्यमद से मत्त रहते हैं, इसी कारण ये समझते हैं कि 
इम ही जगत्‌ की रष्टि और संदार के कर्ता हैं | इन्हें यह ज्ञात नहीं रहता कि एकमात्र 
अनन्त ही जग्द्ध अध्या के खामी हैं। ये लोग परतस्त्र होने. पर भी स्वात्तसमय के 
अभिमान के कारण अपने को परतन्त्र नहीं समझते | 
त्रिरूपा महामाया का बिवरण दिया जा झुका है। अब माया के ऊपर के 
भुवर्नों के विपय में संक्षेपतः कुछ संकेत किया जायगा | माया का अतिक्रमण किये 
बिना इन झुबनों में अर्थात्‌ श्रद्ध जगत्‌ में प्रवेश पाने का कोई उपाय नहीं है। माया 
बल परी 
क्रियाकी की जाती दे | माया के ऊपर शुद्ध महा- 
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विद्या का स्थान है | झुद्ध मद्यविद्या का नामान्तर है सातृका या बागीश्वरी | वह 
वामा, स्येश, रोद्ी, कोडी, कलविकरिणी, बल्विकारिका, मंशनी, दमनी और 
भनीन्‍्मनी--दन नौ शक्तियों के नो भुवन दें | ये सब शक्तियों निनेत्र हैं | सात करोड 
मुख्य मन्‍्त्रों का मिचास भी विद्यातत्् में ही हे | इन मन्त्रों की सात अधिप्ान्ी देवियों 
हैं, जो विधागजी के नाम से प्रसिद्ध है | इनके नाम द--त्रिगुणी, अद्मदेताली, स्थाणु- 
मती, परा अम्बिका, रूपिणी, मदिनी और य्याला | इनमे से प्रश्येक का भुवन कमहा- 
कार हैं एव प्रत्येक के परिवार में एक शरत्र शक्तियों हैँ । 
गुद्द विद्या के ऊपर ईश्वर तन्च का और उसके अन्तर्गत अष्ट भुवनों का सनि- 
वेश है। इन आठ शुवनी में दिः्पणश से ठेकर अनस्त तक आठ विद्येश्वर निवास 
करने है। इन मुवनों की स्थिति पूर्व दिया से लेकर ईशाम कोंग तक क्रमशः एक के 
ऊपर दूमरा, उसके ऊपर तीसरा यो दे | सब से नीचे अर्थात्‌ पूर्व दिशा में शिग्वण्डी का 
स्थान हैं | उससे ऊपर अर्थात्‌ अग्निकोण में श्रीकण्ठ का स्थान दै। उससे ऊपर अथात्‌ 
दक्षिण से चिम्रति का स्थान है | इसी क्रम से सबसे ऊपर अर्थात्‌ ईशान कोण में अनन्त 
का स्थान है। अनन्त हो वियेववरों मे सर्वप्रधान है। ये माया के अधिछता हैं और 
समग्र मायिक जगत्‌ के ईश्वर है | सात करोड मन्‍्त्रों में से आधे अर्थात्‌ सादे तीन करोड़ 
मन्त्र परमेब्नर के नियोग से जल्लादि स्तम्बपर्यन्त जगत्‌ में अणुओं पर अनुम्रह्त करते हुए 
उन्हें शिवत्व-ल्यभ कराने हैं| शेप साढ़े तीम करोड मन्त्र स्थित रहते है तथा आठ 
विद्येश्वर के अधीन रह कर उनके करणरूप में जीबोद्वार का कार्य करते है । विदेशों 
के नायक अनन्तदेव वामादि अष्ट शक्तियों से युक्त होकर असख्य भगबिव्य से 
समन्वित गुद्दारपा माया के मस्तक पर स्थित शुद्ध विद्या में निवास करते है] उनके कार्य 
है--गहन से लेकर निरय तक समग्र जगत्‌ की सृष्टि करमा और अपने अधीन रुद्ठों 
को सफ्ति आदि के कार्य में रुगाना । ये बद्ध पुरुषों का उद्धार भी करते हें, परन्तु यह 
कार्य बामादि अप्ट शाक्ियों से नहीं होता | इस कार्य के छिए मनोन्‍्मनी नाम की नवम 
शाक्ति हैं | प्रत्येक शक्ति का अपना-अपना मगवन्निर्दिष्ट कार्य है। इसलिए एक शक्ति 
दूसरी झक्ति के कार्य में हसक्षेप नहीं कर सकती | मार्पिक अणुओ के ऊपर इनका पूर्ण 
अधिकार रइता है | परमेश्वर का नियोग समाप्त हो खाने पर करोर्टो सन्नों के साथ 


साथ अनन्त भी निर्वांण को प्राप्त हो जाते दै। परन्तु निर्वाण यानी शिवत्व लाम होने 


पर सी उनका स्थान रिक्त नही रहता । उस स्थान पर अनन्त के नीचे स्थित सूध्म 
रुद्र आकर आसीन हो जाते है और अनम्त का कार्य करते है | इसका तार्य यह है 
कि अनन्तादि नाम पदो के है, पदों के अभधि|शताओं के नहीं | परमेश्वर के नियमानुसार 
अविकारादि तभी तक रहते दे जब तक अधिकारी वो अविकारेब्छा का विराम नहीं 
होता । इच्छाहीन किसी को भी परमेश्वर बलातू नियुक्त नहीं रखते | इस प्रकार 
आअनन्तादि आठों रुद्र जब निर्बाण को प्राप्त हो जाते दे तब परमेश्वर वामादि शक्तियों 
को मली माँति उद्दीक्त कर विजानाकछ किसी योग्य अणु पर अतुग्रह कर उसे अष्टम 
झद्र अर्थात्‌ शिखण्डी के स्थान पर स्थापित करते है। सावारणतः यही भियम है | 
मन्‍्त्रो को व्यवस्था भी इसी नियम दे; अनुसार दोती है | परन्तु शहप्रट्य मे इस नियत 
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का व्यभिचार होता है, क्योंकि उस समय सभी विदेश्वर एक ही क्षण में उपराम को 
प्राप्त हो जाते हैं। सभी का अधिकार एक ही क्षण में समास हो जाता है और उन्हें 
परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ये सब शुद्ध अध्वा के अधिकारी हैं | अष्ट विद्येश्वरों 
का निर्वाण होते-होसे उसके बीच में असंख्य जीवों का निर्वाण हो जाता है। 

अशुद्ध अध्वा माया से लेकर क्रमशः नीचे जाते जाते अवीचि अर्थात्‌ सबसे 
नीचे के नरक तक विस्तृत है। शुद्ध अध्वा का विस्तार अनन्त से लेकर क्रमशः ऊपर 
उठते उठते अनाश्रित शिव तक है | अशुद्ध अध्वा भव कहा जाता है तथा शुद्ध अध्चा 
को अभव कहते हैं | भव तो हेय है ही, अभव भी हेय ही है। अभव में स्थित किसी 
अणु का अशुद्ध अध्या में जन्म नहीं होता यह टीक है, परन्तु वह भी परम स्थान नहीं 
है। क्योंकि बहाँसी अधीनता था नियोज्यता रहती ही है। इसीलिए सिद्ध या मुक्त 
पुरुष अभव अवस्था का भी त्वाग कर अतिभव अवस्था में जाते हैं, जहाँ न कोई 
नियोक्ता है और न कोई नियोज्य है एवं जहाँ परम शिव से नियोक्तृत्व या प्रभुत्व 
निश्वत्त हो जाता है तथा सिद्ध था मुक्त पुरुषों से नियोज्यता या किंकरता निदृत्त हो 
जाती है | उस स्थिति में किसी प्रकार का क्षोम नहीं रहता । 

उसके ऊपर ईब्वर तत्व है | वहाँ पहला आवरण रूपावरण है, जहाँ धर्म, शान, 
वैराग्य तथा ऐड्वर्य रहते हैं | इसके अनन्तर स॒ध्ष्मावरण है, जिसमें वामा, ज्येश तथा 
रौड्री के तीन सुबन हैं| जो छोग पाणपत-जत का आचरण करते हुए जितेन्द्रिय होकर 


दिव्य भावपत्र हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति जप, ध्यान आदि के क्रम से यक्त स्थान को 
प्राप्त होते हैं । 


इसके अनन्तर सदाशिव तत्व है। जिसमें एक के बाद एक कई विभिन्न 
आवरणों के नाम तथा विवरण यों है--(१) शुद्धावरण, यह ज्ञान तथा क्रियारूप युगल 
शक्तियों का केद्ध स्थान है। (२) विद्यावरण, यह भाव तथा अमाव का स्थान है | 
(३) शक्तयावरण, यहाँ तेजेश और भुवेश्वर रहते हैं। ये दो स्थान मायातत्त्वस्थ प्रमाणा- 
शक के परम पद हैं। इनके अनन्तर ४ प्रमाणावरणों के स्थान हैं | तदनन्त्र ५ तेजस्वी 
आवरण हैं | तदुपरान्त ८ मानावरण हैं | वहाँ अ्या, रुद्र, ग्रतोद और अनन्त के प्यार 
स्थान हैं | उसके उपरान्त ७ सुशुद्धावरण हैं। यहाँ दीन भुवन हैं । उनके एकाक्ष, 
पिंगल और हंस नामक रुद्र अधिष्ठाता हैं | इनके बाद ८ शिवावरण हैं | उनमें भुव 
से अधिप्ठत केवल एक भवन है । उनके ऊपर ९ मोक्षावरण हैं । वहाँ ब्दयदेव आदि. 
आप रही के स्थान हैं। तहुपरान्त हैं १० श्रुवावरण | वहाँ भी केबल ए्क्ह्दी 
भुवन है | इस स्थान में पृथ्वी पर्यन्त समग्र विश्व और तदन्तर्गत सब पदार्थ भासित होते 
रह यदि ऐसा न होता तो तत्‌ तत्‌ विषयों में इच्छा का उदय ही नहीं हो सकता | 
श्रवावरणों के ऊपर ११ इच्छावरण हैं | वहाँ भी एक ही भवन है, जिसकी अधिणान्नी 
इच्छाशक्ति है। इसके अनन्तर हैं १२ प्रदुद्यवरण । यहाँ अषट रुद्रों के खान हैं। 
इसके अनन्तर १३ समयावरण हैं| उनमें पॉच शुवन हैं। उनके उपरान्त हैं १४ 
सुशिवावरण | यहीं सदाशिव भझरक्त का मुख्य भुवन या राजघानी है | यहाँ सदादिव 
भद्टरक के; जगल बगल दोनों पास्वों में ज्ञान तथा क्रिया शक्ति विद्यमान रहती हैं 


१६ ताबिक वाझ्यय मे शाक्तहशि 


केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं करने | जीमो का उद्धार करने का कार्य भी इन्ही 
के ऊपर है। यह भी परमेश्वर के निर्देश से ही होता है। परमेश्वर के वल का सहारा लि 
मिना वे कुछ भी नहीं कर सकते । क्योकि मूल में शुद्ध तथा अश्ञद दोनों सोती वा 
पूर्ण अधिकार शकमान परमेश्वर का ही है। यदे अधिकार क्या है! वस्तुत, इस 
अधिकार का तायर्य यह हैं कि जो लोग सबसे पहले अर्थात्‌ रष्टि के आदि में सर्वश्त्व 
आदि शिवगुणों से युक्त # और शुद्ध अध्या में प्रतिष्ठित है, वे मायातत्याधिणता अनम्त 
आदि को जगत्‌ व्यापार मभे-- सृष्टि, स्थिति और लय के विपथ मे-- योग्यतानुसार 
अभिकार प्रदान करते है। 

पहले भायाबिछ की जे| चर्चा की जा चुकी है. वह ग्रश्थिमाया के विपय में 
ममझनी चाहिए। उसके अनन्तर शुद्दा-स्पा जो माया है वही तत््वरुप है | ग्न्‍्यि तथा 
तस्व दोनो प्रकार की साया जगदू-योनि है। अग्थिरूप माया के योवि-विवर परमेश्वर 
की शक्ति के क्षोम का अनुसरण करने है। ये सद विभिन्न कामों से समन्न हैं। इसे 
कारग इन विवरों की 'शग' बहते है । उबर परमेश्वर इच्छानुविधायिनी देवी की कामना 
करते हैं तब प्र्येक्ष मगविवर से अध्यक्त आदि प्रजाओ की उ्यात्त होती है | प्रवृ/यण्ड 
असख्य है । वे सब अतियृद्प तथा अनबच्चित्त हैं | अत्येझ प्रशृत्मण्ड प्रत्येक योनिविवश 
से सृष्टि के समय आदविभृंत होता है । इन योनिस्थानों मे अशख्य रुद्र परमामन्द से 
निवास काते है । ये सब रुद्र बयावि माया के स्थूढ आवरणों से मुक्त है तथायि भावा 
के यध्म पटले से आच्कत्र रहते है । ये आपत में एक दूसरे को देख नहीं सकते । ये 
सब रुद्र एक भूत के नहीं है । उनमें से कोई कोई साथुब्य अवस्था को प्राम है तो 
किसी किमी को छामीणय अवरणा प्रात्त है एव शेप राद को सालोक्य अवस्था क्रत्त है । 
प्रतेक भुवन के नियातियों का यही हाल है | थोनियों अनन्त है, इसल्ए स्रोतो को 
काया का भी अत नहीं है। निरशादि से द्वारपाल तक एक एक स्रोत का वित्तार 
जानना बराहिए। एन्येफ़ सोत ऐसा ही है। सोते के अनन्त होने पर भी सत्र में 


साइश है। जाया से जैसे अच्यक्त का आविर्भाव होता | 


दिर्ीद ६, वेसे ही कछा का भी 
आविभाव होता है | दोनों है मुहमस्वा माया के ही कार्य ६ । अव्यक परिणाअकम से 


क्रमशः अपने अपने विकारों का भगपाटम करते हुए उनमें व्याम रहते है। कत्य भी 
अवियादि अपने विकारों का उद्मादन कर उनमे व्याप्त रहती है। इन दोरों परिणाम- 
घागओ का परस्पर सम्बन्ध भी है। आगम के अनुसार भाया में तीन पुट है। एक 
ऊभ्व बुर है, जिसमे पाँच रद्द रहते हू, दूसरा मध्य थूट है, जिसमे छः रुद्र रहने ह और, 
तीमरा अधपुर है, निसमे एक रुठ रहते है | सब मिद्ाकर बारह रुट्र माया के दीन 
इंटे में रहते हैं। मायाधिशता जगलत्ि अनन्तेखर भी इक लत है। अमन 
मध्य में रहते है, शेप ग्यारह रुद्रो के स्थानों का परिवर्तन होता रहता है | उक्त तीन 
इसे में अठारद भुवन हैं | ग्तग आगर का मत डिसी किसी थद्य प्र इसे (मिद्ठ है। 
अब तत्वर्परा गंवा के विषय में कहा जता है। यह भायातत्व विमु और 

गहन है | सृक्म होने के कारण यह झहए है । समग्रविश्व सुध्यस्प मे कक आह 
दिलीन रहता है। इसीलिए यह विश्र का विल्यवद है| तत्वस्था माया मे भक़यी का 
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विभाग नहीं है| स्थूल अत्थिमाया में भुवनों का विभाग है| मायातत््व के अधिष्ठाता 
अनन्त हैं | ये समस्त अणुओं को योग्यता का विचार कर एक़ ही क्षण में समग्र माया 
को छुबच्ध करते हैं अर्थात्‌ प्रसवोन्मुख करते हैं। उसी समय माया अपने भगाकार 
अनस्त सम्पुर्टों से प्रसव करने लगती दे। इसी कारण कला से लेकर प्रृथ्वी पर्यन्त 
आवरणजाल असंख्य, अनन्त और विचित्र है अर्थात्‌ कार्यरुपा माया अनन्त है, परन्तु 
कारणरुपा माया एक तथा अभिन्न है | 
तस्वरुपा माया के ऊपर शाक्तिर्पा माया का स्थान है। यह माया शक्ति 
परमेश्वर की अनन्त अधटनघटनापीयसी जीवमोहिनी द्ाक्ति है। यह खातन्व्यरुपा 
है। इसी के प्रभाव से जीवों की बुद्धि भ्रान्त दो जाती है और चे तत्त्व के विपय में 
नाना प्रकार के विचार करने रूगते हूँ | जो लोग गुरु, देवता, शास्त्र आदि में भक्ति 
नहीं रखते उन छोगों को यह उत्तथ में ले जाती है। जो लोग चप्क तर्करसिक हैं, 
शुष्क विचार में अनुराग रखते हैं, वे इस माया के प्रभाव से अन्धकार में घृमने को 
बाध्य होते हैं | इस दक्तिर्पा माया का आतिक्रम करना अत्यन्त कठिन है । इसके 
उब्लंधन का उपाय एकमात्र परमेश्वर का अनुग्रह है, जो साक्षात्‌ ज्ञानरूप से अथवा 
क्रियारूप से अभिव्यक्त दोकर अपना कार्य करता है। इस ज्ञान का नाम है शिवज्ञान 
और इस क्रिया का नाम है शिवदीक्षा | 
पुरुषतत्त्व के प्रसंग में कद्दा जा चुका हैं कि विविध प्रकार के पाश तथा 
बन्धनों के स्थान उसी में हैं | इसी सिलसिले में यहाँ पंचप्रणब, आपग्रमाण, कुल तथा 
वागीश्वरी की चर्चा भी संक्षेप में करनी चाहिए। कुल का तात्पय है गुरुशिप्य-परमपरा, 
जिसके सम्बन्ध में पहले कुछ चर्चा की जा चुकी है तथा वागीश्वरी योनि है--विश्वकारण 
है। मन्त्र आदि के प्रभाव से वागीश्वरी से जन्मलाभ होने पर मायिक जगत्‌ में फिर जन्म 
नहीं होता । दीक्षा के समय गुरुशक्ति के बल से इसी प्रकार के द्वितीय जन्म की प्राप्ति 
होती है और परम शिव से योग होता है। कला आदि निम्न अध्याओं में जो कुछ 
स्थित रहता है उसका सूधष्मरूप भी ऊपर अनन्त के समीप में रहता है। पंचप्रणब 
अर्थात्‌ पंचबिन्दु, अष्ट प्रमाण अर्थात्‌ पंचार्थ, गुह्य आदि. आठ प्रमेय । मायातत्तवा- 
घिकारी जितने हैं उन सब का शरीर मायामय है और सब का विभव भी अहम है| 
ये लोग मायामय शरीर से अपने अधिकार के अनुरूप भोग्य ग्रहण करते हैं | ये लोग 
भाया से मोहित रहते हैं और ऐश्वर्यमद से मत्त रहते हैं, इसी कारण ये समझते हैं कि 
इम ही जगत्‌ की सृष्टि और संहार के कर्ता हैं । इन्हें यह ज्ञात नहीं रहता कि एकमात्र 
अनन्त ही अशुद् अध्या के स्वामी हैं। ये छोग परतन्त्र होने पर भी स्वातनूय के 
अभिमान के कारण अपने को परतन्त्र नहीं समझते | 
जिरूपा महामाया का विवरण दिया जा चुका है। अब माया के ऊपर के 
अवनों के विषय में संक्षेपतः कुछ संकेत किया जायगा । माया का अतिक्रमण किये 
बिना इन भुबनों में अर्थात्‌ शुद्ध जगत में प्रवेश पाने का कोई उपाय नहीं है। माया 
का अतिक्रमण करने के लिए, आगम के अनुसार, दो ही उपाय हैं--झशिवदीक्षा और 
शिवशान । दीक्षा की गणना क्रियाकोटि में की जाती दै । माया-के ऊपर शुद्ध महा- 


१४५ तापिक बाकाव में शेत्त धटि 


केवल अपनी व्यत्तिगंत इच्छा रे बह कग्ते। जीत का उद्धीर करने का वार्ग भी इन्ही 
३ उप है। यह मी पसोश्रर के गिर्देश से ही होता है । एरेशस्के वठ का रास हिए 
विन वे कुछ भी नहीं वर सकते | क्योकि मूल में शुई तवा अटढ़ ३५35 
पु अधिकार एकमात्र परमेखर का ही है। यह आंधियार क्या ६ ० 
अधिकार व हास्य, यह है कि जो लोग सबसे पहले अर्थात्‌ यह के आदि मरा 
आदि भिवगुणों से बुक्त रे और शद्ध अ्या मे प्रतिटित है, वे मापवलाधिश्ता वार 
आदि को बंगत्‌ वापार में-सट्ि, शिवति और छू के विषय मै सीसतीदु दर 
अधिकार प्रदान करते है | 
पहले मायाविल वी तो चना दी जा चुदी है यह ग्रस्थिगावा के विष में 
सपकनी चाहिए । उसके छनस्तर गुछ् सपा जो गाया है वी तल्वमप द। ग्रन्यि तथा 
तस्य दी प्रशार वी माया जगदू-योनि ६। प्रश्थिम्प मात्रा के योनि|विवर परेधर 
वी शक्ति के भोभ का अनुधरणम करते है| में रा विभिन्न बामो मे सथक्ष है। इसी 
कारण इन विदशी की 'मण बहते दे । जय परमेशर इच्दानुविधायिनी देवी वी कामना 
करते है तब प्रत्येफ भगविदर ते अथक्त ओदि प्रजाओ वी उ्त्ति होती है। प्रर्याद 
अमण्य है । वे सव अतिगृपम तथा अनवच्किन्त है | प्रयेक प्र चण्द अस्येक योदिविवर 
ते सद्धि के रमथ आंविर्भृत होता है। इस योनिस्थानों में अमेस्य रुद्र परमासन्द से 
नियाम करते है | ये सव रुद्र यययवि साया के स्थूल आउग्णों से मुक्त द तथाय माया 
के दृष्म पढलो से आच्ठन्न रहते है । ये आपने मे एक दूमो को देश नहीं सासे । ये 
संत रद्र एक भूमि के गही है । उनमें से बोई कोई सायुथ्य अवध्या यो प्राम है ते 
दिसी बिसी को सामीप्य इवस्था प्राप्त है एवं शेष राय को साहोक्य अवध्या पाँत्त है। 
प्रत्येक भुवन के निवासियों का यही द्वल है। बोनियों अन्त दे, इसलिए रोते को 
एझ्या का भी अस्त नहीं है। गिरयादि से द्वाशांठ तके एक एक शोत्त का विस्तार 
शानना चाहिए। फ्येद्र खोत ऐसा ही है। सोती के अनन्त होने पर भी सब भे 
साहश्य है। माया में जैसे अव्यक का आविर्भाव होता है, वेने ही का का भी 
आधिर्भाव हीत है । दोनों ही गुद्टार्पा भाया के ही कार्य ह] अग्यक्त एरिएाम-कम से 
कऋंमग; क्षपे अपने विकारों का सुप्पादन बरतें हुए. उनमे व्याप्त रखते है। कहा भरी 
अविद्येदि अपने विकारों का उांदन कर उनमे व्याप्त रहती है। इन दोनो परणाम- 
धागओ वा परम्पर सवख भी €। आगम के अनुगार माया में तीन पुट हैं। एक 
ऊथ्ं पुद हैं, जिसमें पॉच दे रहते है, दूसरा मध्य पुर है, जिसमे 8: रुद रहते है और 
तीमय अध-थुट है, जिसमे एक रह रहते ई | सब प्रराकर बारह रुद माया के तीन 
पदों थे रहते है। मायाधिष्ठाता जगलति अनस्तेश्वर भी इन्हीं के अन्तर्गत हं। अनन्त 
मण मे रहे है, शेप ग्यारह रद्गो के स्थानों का परिवर्तन होता रहता है। उक्त तीन 
घुदी थे अटारह भुवन है | गतग आगश का मत सिसी किस अगर में इससे भिन्न है | 
” अब तलस्पा गाया के विपय मे कहा जाता हैँ | यह सायादस्थ बियु और 
गहन है! दृष्ष् होने के कारण यह अहूप है। समग्र विश्व सृषध्मम्भ से इसी तत्व में 
बिलीन झूता है। इसील्ए यह विश्व फा विल्यपद है। तल्लरूपा माया में भुवनों का 
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विभाग नहीं है| स्थूछ अन्थिमाया में भुवनों का विभाग है। भायातत्तत के अधिष्ठाता 
अनन्त हैं | ये समस्त अणुओं को योग्यता का विचार कर एक ही क्षण मं ला, 
को छुब्ध करते हैं. अर्थात्‌ प्रसवोन्‍्मुख करते हं। डसी समय माया अपने भगाकार 
अनन्त सम्पुरों से प्रसव करने लगती है। इसी कारण कला से लेकर ४श्वी पयन्त 
आवरणजाल असंख्य, अनन्त और बिचित्र है अर्थात्‌ कार्यरुपा माया अनन्त ६, परन्तु 
कारणरुपा माया एक तथा अभिन्न है | 
तत्त्वरूपा माया के ऊपर शक्तिरुपा माया का स्थान है। यह माया शक्ति 
परमेश्वर की अनन्त अघटनधटनापटीयसी जीवमोहिनी शक्ति है। यह खातन्व्यरूपा 
है। इसी के प्रभाव से जीवों की बुद्धि भ्रान्त हो जाती है और वे तत्त्व के विपय में 
नाना प्रकार के विचार करने छगते हैं | जो व्येग गुरु, देवता, शास्त्र आदि में भक्ति 
नहीं रखते उन लोगों को यह उत्तथ में छे जाती है। जो लोग शुष्क तर्करसिक हैं, 
शुष्क विचार में अनुराग रखते हैं, वे इस माया के प्रभाव से अन्धकार में घूमने को 
बाच्य होते हैं | इस शक्तिर्पा माया का आतिक्रम करना अत्यन्त कटिन है। इसके 
उल्लंघन का उपाय एकमात्र परमेश्वर का अनुग्रह है, जो साक्षात्‌ ज्ञानरुप से अथवा 
क्रियारूप से अभिव्यक्त होकर अपना कार्य करता है। इस ज्ञान का नाम है शिवज्ञान 
और इस क्रिया का नाम है शिवदीक्षा | 
पुरुषतत््व के प्रसंग में कहा जा चुका है कि विविध प्रकार के पाश तथा 
बन्धनों के स्थान उसी में हैं | इसी सिलसिले में यहाँ पंचप्रणव, अश्प्रमाण, कुछ तथा 
वागीश्वरी की चर्चा भी संक्षेप में करनी चाहिए,। कुछ का ताल है गुरुशिप्य-परम्परा, 
जिसके सम्बन्ध में पहले कुछ चर्चा की जा चुकी है तथा वागीश्वरी थोनि है--विश्वकारण 
है। मन्त्र आदि के प्रभाव से चागीश्वरी से जन्मलाम होने पर मायिक जगत्‌ में फिर जन्म 
नहीं होता । दीक्षा के समय गुरुशक्ति के बल से इसी प्रकार के द्वितीय जन्म की प्राप्त 
होती है और परम शिव से योग होता है। कला आदि निम्न अध्वाओं में जो कुछ 
स्थित रहता है उसका सूक्ष्मरूप भी ऊपर अनन्त के समीप में रहता है। पंचप्रणव 
अर्थात्‌ पंचबिन्दु, अष्ट प्रमाण अर्थात्‌ पंचार्थ, गुह्य आदि आठ प्रमेय | मायातत्त्वा- 
घिकारी जितने हैं उन सब का शरीर मायामय है और सब का विभव भी अछुप है | 
ये लोग मायामय शरीर से अपने अधिकार के अनुरूप भोग्य ग्रहण करते हैं | ये लोग 
भाया से मोहित रहते हैं और ऐश्वर्यमद से मत्त रहते हैं, इसी कारण ये समझते हैं. कि 
इम ही जगत्‌ की सृष्टि और संहार के कर्ता हैं | इन्हें यह ज्ञात नहीं रहता कि एकमात्र 
अनन्त ही थशुद्ध अध्वा के खामी हैं। ये छोग परतन्त्र होने पर भी स्वातन्य के 
अभिमान के कारण अपने को परतन्त्र नहीं समझते | 
५ त्रिरुपा महाभाया का विवरण दिया जा चुका है। अब माया के ऊपर के 
भुवनों के विषय में संक्षेपतः कुछ संकेत किया जायगा | माया का अतिक्रमण किये 
बिना इन सुबनों में अर्थात्‌ छुद्ध जगत्‌ में प्रवेश पाने का कोई उपाय नहीं है। माया 
का अतिक्रमण करने के लिए, आगम के अनुसार, दो ही उपाय हैं---शिवदीक्षा और 
शिवश्ञन । दीक्षा की गणना क्रियाकोटि में की जाती है। माया-के ऊपर शुद्ध महा- 
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विद्या का स्थान है। श॒ुद् मंदाविद्या का नासान्तर हैं मातृका या चागीश्रगी | घड्ढी 
बामा, स्वेश, रौदी, कौटी, ऋलव्रिकरिणी, बलविकारिका, जी ह और 
मनोस्मनी-इन नौ दाकियों के नो मुवन है| के राव शक्तियों निनेत्र हं। सात करोड 
मुख्य मन्ते का निंबास भी विद्यात्तल्व में ही है। इन मस्तो की सात अधियञान्री देवियों 
हैं, जो विधाराजी के नाम से असिद्ध है । इनके नाम द--विगुणी, अध्ैताली, स्थाय- 
मती, पग अम्बिका, रूपिणी, मर्दिनी और य्वाल्य | इनमे से प्रशेक का धुवन कमा- 
कार हैं एव प्रत्येक के परिवार में एक अख गक्तियों है | 
शुद्ध विया के ऊपर ईश्वर तत्व का और उसके अन्तर्गत अ'्ट भुवनों का सनि- 
बेश है । इन आठ भुवनी में शिखण्दी रे लेकर अनन्त तक आठ विशेश्वर निवास 
करते दे | इन भुवनों की स्थिति पूर्व दिशा में ऐोफर ईशान कोण तक कमशः एक फे 
ऊपर दूगग , उसके ऊपर तीसरा यो दै | सद मे नीचे अर्थात्‌ पूर्व दिशा मे दिएयण्डी का 
स्थान है। उससे ऊपर जवाीत्‌ अग्निकोण मे श्रीक०्ठ का स्थान है। उसमें ऊपर अधान्‌ 
दक्षिण मे सिम्मार्ति का स्थान दे । इसी क्रम से सबसे ऊपर अवथीत्‌ ईशान कोण में अनम्त 
का स्थान है। अनन्त हो विश्वेश्वरा म॑ सर्वपधान दूं। ये माया के अधिण्ाता है और 
समर मायिक जगत कं; टूश्वर डर ।सात करोड सनन्‍्त्रों भे से आधे अधथात्‌ साद़ि तीन करोड़ 
मस्य परमेत्यर के नियोग से ब्रद्मादि सतम्बपर्यन्त जगत्‌ मं अणुओ पर अनुग्रह करते हुण 
उन्हे शिवत्व-लाभ कराते दे | शेप साढें तीन करोड़ मन्त्र स्थित रहते है तथा आठ 
बिद्ेखवरी के, अधीन रू कर 'टनके. करएरूप से जीवोडार का कार्य करते है । वियेचरों 
के नायेक अनन्तदेव बामादि अप्ठ दाक्तियों से युक्त होकर अमंख्य सगजिदी से 
समन्यित गुद्दास्पा माया के मस्तक पर स्थित शुद्ध बिया में निचास करते है। उनके कार्य 
६--शहन से टेकर निरय तक समय जगत्‌ दौ सृष्ति करना और आपने अधीन रूप 
वो सद्धि आदि के बार्य मे लगाना | ये चद्ध पुछश का ऊद्धा३ भी करते है, परन्तु यद 
कार्य यामादि अष शक्तियों से नहीं होता । इस कार्य के लिए, मनोस्मनी नाम की सेवेम 
शनि हैं । प्रत्येक शक्ति का अपना-अपना भगवश्निदिए कार्य है। इसलिए एक शक्ति 
दूगरी दाक्ति के कार्य में दस्तशैष नहीं कर सकती । सात्रिक अणुओं के ऊपर इनका पे 
अधिवार रहता है| परमेश्वर का निशोग समाप्त हो जाने ५२ क्रोहों मन्त्रों के साथ 
साथ अनन्त भी निर्याण को प्राप्त हो जाते ह। परूतु निर्याण यानी शिव्रत-स्यभ होने 
पर भी उनका ध्याय रिक्त नहीं रहता | उस स्थान पर अनन्त के नीने स्थित संक्म 
रद आकर आमीन हो जाते है और अन्नग्त का कार्य करते है | इसका ताल यद्द है 
कि अनन्तादि नाम पदों के हैं, पदों व अधिशताओं के नही | परमेश्वर के नियमासुमार 
अविकारादि तमी तक रहते है जब तक अधिकारी की आविकारेन्छा का विश नहीं 
दाता । इच्छाहीन किसी को भी परमेश्वर बब्यत्‌ नियुक्त नहीं रुखते। इस प्रकार 
अनन्तादि आठी रद जब निर्बाए की पास दो जाते दे तब पेश्चर वामादि ऋक्तियी 
को भती भौति उद्दीम कर विज्ञानावल दिसी योग्य अगु पर अनुप्रद कर उसे अष्टम 
सद़ अर्थात्‌ शिखा के स्थान पर स्थापित करते दे | सावारणतः यही नियम है| 
सन्‍्जे! वो व्यवस्था भी इसी नियम थे: झनुसार शेती है। परन्तु महाप्रत्य में इस नियम 
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का व्यमिचार होता है, क्योंकि उस समय सभी विद्येश्वर एक ही क्षण में हा 
प्राप्त हो जाते हैं। सभी का अधिकार एक ही क्षण में समात्त हो जाता है और कर, 
परम पद को ग्राप्तिहों जाती है। ये सब झुद्ध अध्वा के अधिकारी हैं | अष्ट विद्येश्वरों 
का निर्वाण होते-होते उसके बीच में असंख्य जीवों का निर्वाण हो जाता है | 

अशुद्ध अध्या माया से लेकर क्रमद्ः नीचे जाते जाते अवीचि अर्थात्‌ सबसे 
नीचे के नरक तक विस्तृत है। शुद्ध अध्वा का विस्तार अनन्त से लेकर क्रमशः ऊपर 
उठते उठते अनाश्रित शिव तक है। अशद्ध अध्वा भव कह जाता है तथा झुद्ध अध्या 
को अभव कहते हैं | मच तो हेय है ही, अभव भी हेय ही है | अभव में स्थित किसी 
अणु का अशुद्ध अध्वा में जन्म नहीं होता यह ठीक है, परन्तु वह भी परम स्थान नहीं 
है। क्योंकि वहाँ मी अधीनता या नियोज्यता रहती ही है | इसीलिए सिद्ध या मुक्त 
पुरुष अभव अवस्था का भी त्याग कर अतिभव अवस्था में जाते हैं, जहाँ न कोई 
नियोक्ता है और न कोई नियोज्य है एवं जहाँ परम शिव से नियोक्‍तृत्व या प्रभु 
निवृत्त हो जाता है तथा सिद्ध या मुक्त पुरुषों से नियोज्यता या किंकरता निदच हो 
जाती है | उस स्थिति में किसी प्रकार का क्षोम नहीं रहता | 

उसके ऊपर ईब्वर तत्त है | वहाँ पहछा आवरण रूपावरण है, जहाँ धर्म, शान, 
वैराग्य तथा ऐड्वर्य रहते हैं | इसके अनन्तर सूक्ष्मावरण है, जिसमें वामा, ज्येष्ठा तथा 
रोद्री के तीन भुवन हैं । जो लोग पाण्ुपत-बरत का आचरण करते हुए जितेन्द्रिय होकर 
दिव्य भावापन्न हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति जप, ध्यान आदि के क्रम से उक्त स्थान को 
प्राप्त होते हैं । 

इसके अनन्तर सदाशिव तत्व है। जिसमें एक के बाद एक कई विभिन्न 
आवरणों के नाम तथा- विवरण यों है--(१) झुद्धावरण, यह ज्ञान तथा क्रियारूप ड्ाडठ 
शक्तियों का केन्द्र स्थान है। (२) विद्याचरण, यह भाव तथा अमाव का स्थान है। 
(३) शत्यावरण, यहाँ तेजेश और शुवेश्वर रहते हैं। ये दो स्थान मायातत्वस्थ प्रमाणा- 
््क के परम पद हैं। इनके अनन्तर ४ प्रमाणावरणों के स्थान हैँ । तदनन्तर ५ तेजस्वी 
आवरण है | तदुपरान्त ६ मानावरण हैं। वहाँ ब्रह्मा, रुद्र, प्रतोद और अनन्त के चार 
स्थान है | उसके उपरान्त ७ सुशुद्धावरण हैं। यहाँ तीन भुवन हैं। उनके एकाक्ष, 
पिंगल और हंस नामक रद्र अधिश्ठाता हैं | इनके बाद ८ शिवायरण हैं । उनमें श्रुव 
से अधिष्टत केबल एक सुवन है । उनके ऊपर ९ मोक्षावरण हैं| बह्लेँ ब्रद्मदेव आदि 
एकादश रुद्ठों के स्थान हं। तदुपरान्त हैं १० सुवावरण । वहाँ भी केबल एक ही 
झुबन दे | इस स्थान में पथ्ची पर्यन्त समग्र विश्व और तदन्तर्गत सब पदार्थ भासित होते 
हूँ यदि ऐसा न होता तो तत्‌ तत्त्‌ विपयों में इच्छा का उदय ही नहीं हो सकता | 
सवापरण के ऊपर ११ इच्छावरण हैं | बह्ों भी एक ही भवन है, जिसकी अधिणान्री 
इच्छाशकि है। इसके अनन्तर हूँ १२ प्रबुदावरण । यहाँ अष्ट रुद्रों के खान हैं। 
इसके आअनन्तर १३ भुवन हूँ | उनके उपराब्त हैं. १७ 
भवन या राजधानी है। यहाँ सदादिव 
तथा विद्या शक्ति विद्यमान रहती हैं 


समयावरण हैँ। उनमें पॉच 
सुशिवावरण । यहां सदाशिव भद्यरक्त का मुख्य 


भेद्टारक के अगरल बगल दोनों पाश्वों में ज्ञान 
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बिन्दु के ऊपर है अर्डचन्द्र | उसमें ज्योलना, ज्योत्ुनाबती, स्सनावती, कान्ति- 
प्रभा और निर्मला नाम की पाँच कलाएँ हू | अर्डवन्द्र के ऊपर निरोधिनी या निरोधिका 
है। उसमें भी पाँच कलाएँ हैं। उनके नाम हं--रन्थनी, रोधनी, रोदूत्ी, शानरोधा 
और तमोपद्द । अर्द्धचन्द्र से लेकर जितने प्रमेय दे वे सबके सब मन्त्रप्रमेय है | ये 
सब क्रम से अधिकाधिक सश्ष्म है। वास्तव में बिन्दु से मात्रामेद शुरू होता है। 
जैसे--विन्दु अर्वमात्रा है, अर्धचन्द्र बिन्दु की मात्रा का अधाद्य है अर्थात्‌ १ ४ हैं, 
निरोधिका की मात्रा है १८॥ यह निरोधिका बिन्दु आवरण की अन्तिम भूमि दे । 
ब्रह्मा, विष्णु आदि कारणवर्ग यहाँ तक आरुढ़ हो सकते हैं, किन्तु इसमे आगे नहीं 
बढ़ सकते | निरोधिका ही उन लोगों की गति का निराध कर देती है । निरोधिका 
का भेदन करने के अनन्तर सदाशिव का भुबन प्राप्त होता ६। सुशिवाचरण इसका 
परम रुप है। अर्धचन्द्र तथा निरोधिनी वस्तुतः बिन्दु के ही प्रसर हैं। इसके ऊपर 
महानाद है। वह मन्त्रमहेश्वरों से परिवेश्ति है। उसके चारों ओर चार मुबन हैं 
तथा भध्य में एक भुवन हैं। इन पाँचों भवनों के नाम हैँ--इन्धिका, दीपिका, 
रोधिका, मोचिका तथा ऊर्ध्वगा | मध्य में विशाल कसल हैं। उसपर उसके अभिष्ठाता 
ऊर्घ्येब्बर और ऊर्ध्वगा शक्ति विराजमान हैँ। महानाद के ऊपर सौंपुग्ण भुवन है | 
उसके अधिणता हैं सुपुणेश और शक्ति है स॒ुपुम्णा। सपुस्णेश के एक ओर इंड़ा है 
और दूसरी ओर पिंगला है। सुपुण्णा से अधच और ऊर्थष्य जब्या ग्थित हैं। अधः 
अध्या नादान्त से लेकर हैं और ऊर्ध्व अध्या शक्तिशिवात्मक है। नाद सुपुग्णा के 
भीतर से अर्थात्‌ मधथ्व नाड़ी के आश्रय से अधःशक्ति द्वारा मृत्यघार से ऊपर उठकर 
और जाप्रत्‌ होकर प्राणात्मिका ऊर्ध्वशक्ति द्वारा निखिल जगतों का तत्‌ तत्‌ कारणों 
के उल्लंघन-पूर्वक मेदकर सुपुग्णा नाड़ी के ऊपरी सत्र (छिद्र) से बाहर निकलता है । 
इसी प्रकार नाद त्रद्मास्त्त्र में स्थित होकर सब मूतों में नदन करता है अर्थात्‌ आत्म- 
प्रकाश करता है। इसका उच्चारण करने वाल्म कोई नहीं है। इसका चालन अपने 
आप होता है | इससें घोष आदि भिन्न-भिन्न स्वभावों का उदय कभी नहीं होता, 
इसीलिए. यह अव्यक्त च्वनिरूप माना जाता है। इसके अधिए्ठाता शिव और शक्ति हैं 
और इसका स्वरूप संविदात्मक है। 


सुपुणा के ऊपर अहस्थ नाम का आवरण है। इस स्थान के अधिएता 
त्रिनेत्र, पंचवदन ब्रह्मा हैं | उनके लल्यट में चन्द्रकला है और 
है। मोक्षप्रदान या मोक्ष का निरोध इन्हीं के अधीन है ] 
त्रहमस॑ञ्न के ऊपर ऊर्ध्वकुण्डलिनी शक्ति का खान है। उसका आकार प्रसुस 
अुजंग के तुल्य है तथा वह समस्त भुवन की आधाररूप है । यही ऊर्ध्वंकुण्डलिनी 
शक्ति अपनी स्वख्पात्मक भित्ति पर समग्र विश्व का स्फुर करती है। यह स्मरण 
रखना चाहिये कि इसी कुण्डलिमी शक्ति से शक्तितत्व का आरम्भ होता है। समग्र 
पेस्त और भुवनोीं का आधार यही कुण्डलिनी शक्ति है | शत्तितस्व में पृर्वादि दिशाओं 
के कम से सूक्ष्मा, सुसक्ष्म, अमृता और अमिता नाम की चार कल्ाएँ हैँ और उनके 
बीच में व्यापनी है, जिसके अधिष्ठाता का नाम है व्यापीश | आगम में ल्खा है कि 


अंक में ब्रह्माणी शक्ति 


श्ष्र्‌ ताबिक वाह में गाक्तर्षि 


आनाक्रित शिव से यह पूर्व में शित है। शक्ति में व्यापिनी पथक्‌ है। यहाँ पर प्रश्न 
हे सकता है कि व्यापिनी की स्थिति कहों है ? स्मरण रहे कि गर्कि तल ही अनाश्रित 
भवन के नाम में प्रसिद्ध है, जिसका प्रपच एव्वी आदि समझ भावराशि है। शक्ति 
रे का आशभ्रव॒ ऐकर शिवतसवे को स्थिति है, क्योकि शिवतस्व को व्यापिनीत्प 
शकतितस्व मे ही अवस्थिति है। अनाश्षित मुंबन में चार दिश्लार्श में हमशः व्यापी, 
ध्योगासगक, अनन्त और अनाथ स्थित है । मध्य में है. अनाश्रित भवन, ड्समे करोड 
भयों के तुद्य उ-बल अनाश्रित देव विराज्मान है। तत्त्र में समना का जी स्थान 
इतव्मयया गया हैं वह ने शिवतत्व के उपर है और ने भीतर । वम्तुत, वह शक्तित्य मे 
है । यास्तव में अन्त हो जानें पर शक्ति का व्य व्यापिनी में हो जातो है, व्यापिनी 
बरत लय होता है अनाश्रित में और अनाश्रित का लय होता है समनापद में। यह 
समनापद हो शाम्यपढ था बछापद है | व्यापिती पर स्थित अनाश्रित मुबन के ऊपर 
पराशक्ति रामना प्रतिश्ति है। यद्दी अखिल कारणी दी कर्मी है, यह्दी फ़ियार्शक्ति है 
और वही शिव से अधिडित होतर अपने भीतर आरंस्य अण्डो वो धारण करती है। 
उत्तीसने तत्बरूपी शिव इसी समना शक्ति पर आस्ट होकर पचकृलो का निर्वाह करते 
हैं इन कृत्यों के सम्पादन मे कण है सामना ओर शिव केवल हतुकरता मात्र है । 
परत्तु टसमे परमेश्वर का स्वातनथ्य खाण्टित मही होता, क्योकि स्वय परमेश्वर ही अपने 
सखातसऊय से पहले शत्यातिशभश्यरुप में अपने वो भासित करते है उस समप्र उनका 
नाम पहता हैं अनाशित । परम शिव का, निरपेक्ष होने के कारण, कतृत्व विशुद्ध 
पारमार्थिफ है और अनाश्रित आदि निम्नवतती वलौ का कर्दृत्व अग्नद्व है, क्योकि 
बह उपचारमृलक है । अनाभित गिव परमशिव से अभिष्टित होकर ही अपने रो भिन्न 
कार्य के विपय मे कर्दृत्व रखते है। परम शिव की इ्अछा से ही। अनाभितादि संष्टि 
आई के कारण होते है । परम शिव अनाश्रिताद जआात्मीय वर्ग की अपना स्वातस्भ्य 
प्रदान कर सू्धि आदि कार्यो के योग्य बनाते है। इसोंको नाम अधिशन है अथवा 
यहा उनके भविष्ठान का रहस्प है | अनाश्ित शिव समा के द्वारा पाँचों कारणों का 
अविशन करते है ] यह अधिप्ान ऋमझः होता है। प्रल्लेक स्तर में कर्ता अथवा करण 
बाग सम्बन्ध रहता है। जैसै--शिव जब क्षर्ता रहते है तब समना उनकी करण होंती 
है, सी प्रकार अनाशित जब कर्ता रहते है. तब आअनाथित शक्ति उनशे करण होती 
है। रससे अनाभ्रित कर्तृत्वमम्पन्न होकर स्वशक्ति द्वारा अनन्त को व्यापारित करने हैं | 
अनन्त कर्ता बनकर स्वशक्ति द्वारा व्यापी को जियोन्मुत्र करते है । इसी ऋम से अन्त 
में कर्मरूप माया के ऊपर ही शक्ति का संचार होता है। इसके मौचे शक्ति कुण्डन्प्नी 
क्रा स्थान है। माया शक्ति ही माद-बिन्दू अनन्त विश्व के क्ाकार में सफुरित होती 
४ प्ह्ल कहा जा चुका है कि इसी शक्ति कुष्टल्नी के गर्भ मे समर बिश्व 
आधपून है। विख का ज्यम्फुण होता है तब विभिन्न तत्व तथा भुवनादि के 
हप में थे व्यक्त होते है । एश्वीतत्य से लेकर सदाशिवतलय तक विश्व इसीलिए हैय॑ 
माना जाता है । 


दिदव का विस्तार यथारसमव सन्षेप मे आगम की दृष्टि के अमुसार कहा या 
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है| यथ्पि यह कथन स्थान विद्येप के दृष्टिकोण से है तथापि इससे शाक्त दृष्टिकोण का 
परिचय मिल जायगा । पौराणिक साहिट में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड का परिचय 
मिलता है | भूछोक से लेकर सत्य लोक तक समग्र भूहोक ( श्वीसहित ) और नीचे 
के अधोसुवन पातालादि उसी के अन्तर्गत हैं | पातंजलदर्शन के विभूतिपाद में जहा 
सर्शृसंयम से भुवनों के शान के विपय में कहा गया है वहां इन्हीं सब भुचनो से शाझ का 
अभिप्राय है, यह समझना चाहिये | परन्तु आगमों से पता चलता है कि इन सत्र 03 
से अतिरिक्त और भी बहुत से भुवन हैं | वास्तव में भुवनी की संख्या अनन्त है| 
मुख्य-सुख्य भुवनों की संख्या भी कम नहीं है। असल बात यह है कि पुराणों में केवल 
पृथ्वीतत्व के अन्तर्गत भुवनों की ही गणना है एवं उन भुवनों की समष्ि का अह्ाण्ड 
के नाम से वर्णन किया गया है। परन्तु तान्त्रिक वाक्य से पता चलता है क्रि प्रथ्वी- 
तत्व से बाहर भी बिब्व का विराट विस्तार है। पूर्वप्रदर्शित भुवनविवरण से यह 
स्पष्ट हो जाथगा कि प्रृथ्चीतत्व के अनन्तर अन्यान्य तस्वी में भी शुवन है एवं अण्ड 
भी केवल ब्रह्माण्ड तक ही सीमित नहीं हैं । ब्रह्माण्ड संख्या में अनन्त हैं, यह तो सर्वत्र 
प्रसिद्ध ही है। परन्तु ब्रह्माण्ड से ऊपर बह्माण्डमिन्र प्रकृत्यष्ड के नाम से प्रसिद्ध अण्ड 
भी विधमान हैं | प्रकृत्यण्ड वैसे ही असंख्य हैं. जैसे कि नरह्माण्ड | एक-एक प्रक्ृत्यण्ड 
में असंख्य ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं | जलतस्व से लेकर प्रकृतितत्व तक के तत्तों की समष्टि से 
प्रकृत्मण्ड बनता है। एकमात्र माया या मायाण्ड के भीतर असंख्य प्रकृत्यण्ड रहते है। 
जैसे एक ही समुद्र के अन्दर असंख्य लहरें या बुदबुदादि की स्त्ति होती है, ये भी 
चैसे ही हैं। अतएव माया के अन्तर्गत या मायाण्ड के भीतर नाना प्रक्ृत्वण्ड हैं और 
प्रत्येक प्रकृत्वण्ड के भीतर नाना ब्रह्माण्ड हैं। मायाण्ड पुरुष से लेकर पाँच कब्चुक 
तथा उनकी कारण माया से बना है। माया से बाहर ज्योतिमय शुद्ध सत्वात्मक 
शाक्ताण्ड है । यह अखण्ड शुद्ध विद्या, ईश्वर तथा सदाशिब--इन व्वों से बना है। 
ब्रह्माण्ड या पार्थिवाण्ड के अधिशता बह्या हैं, प्रकृत्वण्ड के अधिषश्गता विष्णु और 
मायाण्ड के अधिशञता रुद्र हैं ) यहाँ तक माया का राज्य है | इसके उपरान्त शाक्ताण्ड 
के अधिशता हैं ईश्वर तथा सदाशिव | परमेश्वर की उम्मेषशक्ति ही सदाशिव के 
नाम से प्रसिद्ध है । ईश्वर तथा सदाशिव तिरोधान तथा अनुग्रह शक्तिसम्पन्न परमेश्वर 
के ही कार्यनुरूप दो आधिकारिक नाम हैं। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यन्त पाँच 
अधिकारी पुरुषों को पंचक्रारण कहते है । किसी किसी जगह अनाश्रित शिव को भी 
धष्ठ कारण या अधिकारी पुरुष माना जाता है। चिश्र के समस्त व्यापारों में अपने 
अपने अधिकार के अनुसार इन्हीं का ग्राधान्य है | 
पंचकलाओं के विपय में शात्रों में कहा गया है कि निश्मचिकला के भीतर 
धथिवीतत्व को लेकर ब्रह्माण्ड की रचना हुई है। इसीलिए अक्माण्ड में सर्चन्र निद्त्ति- 
कृत्य ओत-पोत है । इसी अकार प्रतिष्ठाकला में जल से लेकर परद्मति पर्यन्त तत्त्व हैं | 
तंदनुरुप विभिन्न भुबन भी उससे सन्निविष्ट हैँ जिनकी समष्टि प्रकृत्यण्ड के रूप में प्रका- 
शित होती है। इस अण्ड में सर्बत्र प्रतिशकला व्यास है। विद्याकला में पुरुष से 


डेकर माया पर्थन्त तत्वों का संनिवेश है । इन्हीं तत्वों से मायाण्ड का विकास होता है | 
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शाम्तिकला में शुद्र बिता से लेकर शक्तितत्थ पर्थन्त तत्व विद्यमान है। बहों के अण्ड 
का नाम गक्ता'ड है | ब्रद्माणद का जपादान प्रूमिवी तत्य है, अताख्व भू: भुवः लोक से 
लेकर सन्‍्य छोक तक सभी श्रुवम प्रेधिवी कहछाते है। एक एक अण्ड एक एक का 
का समध्यामिकर है। विभिन्न भुव्नों मे जो अवने अपने गएीं से अनुइन दे और दूसरे 
बगों से ब्यादृत्त है. उनका नाम तच्य है। इसी एकार सब तत्ों में जे) अपने बसों मे 
अनुवत्त और दूसरे बगी हे व्याहेत दे उससे नोग कला है। जिसी किसी का इस 
विषय में मतभेद है। वे कहते है कि तत्वों की गृष्म शक्ति ही कश बहती है, 
जैमे कि प्रश्वी को धारिका शक्ति उसमें झजुगरत है एवं बदि्तुश माद उपत्यन्तिक 
हने पर जा निवर्नन बरती है अथानि्‌ आगे बहमें नही देती चह है निवृत्तिकला | 
जल से लेकर शथित्री पर्यन्त २३ तत्वों मे भ्रेदब्यबह्दार वी स्थापना करने बाली जो 
कन्या है बह बतिहझ कहर्यती है अथवा (मतात्तर से) आध्यायनी कह प्रतिष्ठा है। 
पुरुष से लेकर भांया पर्युस्त सेंडुचित आत्मम्ाव का शापन करने वाली फन्‍्य ही 
विद्याकला है। शुद्ध विद्या से शक्ति पर्यन्त माथीय पद कया उपदाम करने बाली कला 
दी शान्तिकला है। इससे अत्तीत जो कत्य है, यहीं श्ास्यतीता क्‍लय है। कहा के 
विषय में मतभेद रहने पर भी दोनों मतों मे बिशोप अन्तर नहीं है, बयोकि इन दोनों 
मतों का ल्थ्य शक्ति के ऊपर है | किसी के मल में कला-विभाग साकेतिकमांत्र है, 
बपोकि दीक्षादि व्यापारों फो शमझने की सुदिधि के (लए यह परमेम्वर से कत्पित है | 
पहले यह कहा गया हैँ कि एक अण्ड को व्याति एक कहा व्याप्त के घराबर 
है परन्तु यह विषय विचाारशीय है हहोँ अण्डों की सप्ताह हों जे बह सी लो: 
विभाग को ममाप्ति नहीं होती, स्वीकि शक्ति के ऊपर अर्थात्‌ शिवत्तत्व में भी कला है, 
जिसका नाम झानयतीता कल है। शिवतल्थ के कब्य अवश्य है, परना परम भिद पे 
कला नहीं है। वही निकल अर्थात्‌ परम दद हैं| एक विषप और भो ध्याम देने 
येस्प है। यह यह कि शाक्रताण्ड के बाद किर अगड नही है, परन्तु मुवन हैं, क्योकि 
कला है अनएव भुवन देँ । पहले उन कलाओ मै सनिदेश है। भुदगविभारगं यी शिति 
का काएए जे| आचरण है, वही अण्ड दड्त्तता है | यह आवरण शक्ति तऊ ही सीमित है, 
उ्सऊे का हे ० हा रहत/ | पस्तु आवरण ने रहने पर भी पृथक प्रथक 
पवन है । टए व्यापिनी आदि में उ नहीं £ हि + 
इसलिए भुवन भी है। हा मे ता है 8 | कला है, 
जो सुचन हैं उनमे सपियेश महे हे । दस किक + दे “3 चान्यताता मी 
और सनियेश भी नहीं है व के नर दिन में कल्य नहीं हैं, सबने नहीं है 
है। इसका कारण है व्यापिती से सभी श 0 आम ३ लग विजातीत 
न्यरूए हैं | शूत्य में प्रतिघात या आवरण 
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शुष्कज्ञान और दिव्यज्ञान 
( प्रश्नोत्तररूप में ) 


जिशासु--आज एक जटिल प्रश्न लेकर आपके निर्कट उपस्थित हुआ है 
प्रन का विपय ज्ञानतत्व है। आशा है, इस विपय में आप कुछ आलाचना करेंगे, 
जिससे इस तत्त्व के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणा उसन हो। झप्कज्ञान और दिव्वज्ञान 
का क्या भेद है ! यही मेरी मूल जिज्ञासा है | 
वत्ता--विशिष्ट योगी लोग जैसे उन्‍्मादिनी भक्ति से दिव्यभक्ति का पृथक 
निर्देश करते हैं. वैसे ही वे शुष्कज्ञान से दिव्यज्ञान का भी भेद स्वीकार करते है | वे 
जो कहते हैं. शास्त्र में मी वही वर्णित दै। सब देशों के मद्दात्माओं का अनुभव भी 
उसका साक्षी है। किन्तु गम्मीर अनुभूति एवं व्यापक दृष्टि यदि न रहे तो यह भेद 
समझना कठिन है। मैंने अपनी अनुभूति से इस सम्बन्ध में जो निर्णय किया है उसी 
का अवलम्बन कर आलोचना में प्रदत्त होता हूँ । | 
जिज्ञासु--हम लोग साधारणतः जिस ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, वह क्या झुप्क 
शान है या दिव्यशान £ 
वक्ता--उसको शुप्कज्ञान कहना ही संगत प्रतीत होता है। वह ज्ञान वित्रेक 
से उत्पन्न होता है। आत्मा चित्स्वरूप होने पर भी अनादि अज्ञान के प्रभाव से अचित्‌ 
अथवा जड़ के मुँह का कौर होकर पड़ा हुआ है। कर्म ही इसका कारण है, यह कद्दा 
नहीं जा सकता | कारण, कमे भी इस अज्ञान से उलन्न है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
जड़ है, माया भी जड़ है। माया यक्ष्म है, प्रकृति उसकी अपेक्षा स्थूछ है | स्थूल, 
सूक्ष्म अथवा कारण देह इस जड़ के ही कार्य या विकार हैं। देहरूप आवरण से 
आच्छन्न होकर आत्मा देह को ही 'मैं' मान कर अमिमान कर रहा है। यह अभिमान 
स्थूल में जितना स्पष्ट है, सूक्ष्म या कारण में उतना स्पष्ट नहीं है, किन्तु फिर भी 
यह है | सभी देह अनात्मवस्तु हैं | 
अनात्मा में ज्ञाता के रूप से अथवा कर्ता के रूप से जब आत्मामिमान उत्पन्न 
होता है तभी से .सांसारिक जीवन का सूज्रपात होता है| कर्मबीज संचित होते हैं, उनसे 
अनुरूप देह का ग्रहण करना पड़ता है और उस देह के द्वारा सुख-दुःखभोग निष्पन्न 
होता है। विपक्त बीज भोग के द्वारा नष्ट हो जाते हैं । फिर उस देह में मोगकाल में 
भी अभिमानवश नूतन कर्म उलन्न होते हैं| वह भी वीज-भण्डार में संचित हो जाते 
है। मत्यु के बाद समय पर विपक्त होने पर बीज के कम फिर देह-घारण 
करना पड़ता है। इस प्रकार जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म बार बार 
यह चक्र चलता रहता है। मूल अज्ञान रह ही जाता है, इसलिए कर्मरचना का भी 
विराम नहीं होता एवं भोग का भी विराम नहों होता | अनादि कार से काल के राज्य 
में यह खेल चल रहा है। कर्म देह में उलन्न होता है एवं उस कर्म का फलभोग देह 
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मे शनुभद होता ै। चीदह भुवनरुप अद्माण्ड में सर्वत्र दी भोगका सेल अल रहां 
है। देह आदि में आस्मवोधरूप अशाने के हंढे बिना किसी भी उपाय से देंगे के 
है घटकारा प्राप्त नही हो सझता । देह, इर्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि मे जो आत्म- 
मावना है वही मिथ्या जान का स्वरूप है। आत्मा देह आदि से सर्वथा विलक्षा, 
शुद्ध चिद्रप, अपरिणामी नित्ययस्त॒ है। किन्तु अज्ञनवद्य देह आदि में यह आत्मशाव 
फूट पड़ता है। यही अगात्मा मैं शातवोध है| तब अभिमान जागता लक 228 
रूप से अपनेडो शाता के रूप में जाना जाता है और उसके अनुरूप जेयराशि उसे 
ज्ञान का विपय होती ? | यह शान अशान का द्दी कार्य है | वैसे ही देदाश्रितरूप 
हे स्वय वर्ता होकर कर्म किया जाता है। उसी से कार्य उसब्र होता है। इस तरह 
कर्मानुप्रान भी अजश्ान का द्वी फल है । 

इसलिए इस भवचकर से उद्धार पाने का एकमात्र उपाय शान ही हैं। अनात्मा 
को अनात्मा रामस कर एथक्‌ रूप से जानना ही ज्ञान का स्वरंप है। अनात्मा को 
मर नहीं हैं? थो पहिचान सकने पर ही विवेकशान उत्पन्न हुआ, यहई कहना बनता 
है। यही विशुद्ध बोध है । आत्मा जो शुद्ध चिंद्रुप है, वह इस बोध में ही प्रकाशित 
होता है। दस बोध के उदय के साथ ही साथ अनात्मसम्बनस्ध इट णाता है। यही 
विश्लुद्ध चि6द्धावमय अवस्था है--इस अबस्धा में आनन्द की आभिव्यक्ति रहती नहीं ।] 
यह सिम्किय भावमात्र हैं। उत्तम कृत्य अथवा अद्दभाव इस ख्थिति में रहता नहीं | 
अहंमाव के आत्मविश्रान्तिरुप से अमिव्यक्त होने पर उसे आनन्द नाम दिया जाता 
है| आनन्द ही स्वातन्थ्य था नामान्वर है। यह शुद्ध बोध परमेश्वर के स्वरुप से 
अभिन्न होने पर भी सब पकार से अभिन्न नहीं है। क्योकि परमेश्वर पूर्ण स्वत्तत्न और 
अखण्डबोंधस्वरूप हैं, कि-तु इस शद्ववीधमय स्थिति में स्वातन्थय नहीं है । इसलिए 
शुदबीध को यह यथार्थतः भगवत्त्वस्प है ये निर्देश करना नहीं बनता ) अहमाव के 
विमर्श से दिशिश जो बीध है वही भगवत्ता है। ग्॒द्योध दोनों में समामरूप से 
विधमान ग्हतां है | 

जिज्ञमु--दिव्यज्ञन और गुध्कशान का पार्थक्य अब भी स्पष्टच्प से हृदय- 
गम नहों हो रहा है | दोनों प्रकार फे शानों के स्वरूप, उद्धव॑-प्रणाली और फल यदि 
निर्दि| हो तो जात होता है कि अधिक संरबत्ता से इस पार्थक्य को बुद्धि मे आरूद 
कर सकूँगा । 

; वक्ता-“विशेष मनोयोग के साथ सुनने पर मुझे आशा है कि दम दोनों शानों 
के पार्थक्य फ्रों अनायास ही समझ सकोगे। देखो, झुकशन चिदचिद्विवेक से 
उद्यन होता है। इसी का नाम अहड्भास्यन्थि या दृदयग्रन्थि का भेद है। अवस्था 
विदेध में उत्कथ वैराग्य, संन्यास, उपासना आदि से भी यह उतन्न हो सकता है | यह 
जाम भग्निस्वरुप है। करमेबीज को दग्ध करना ही इसका स्वभाव है| क्रियायोग 
अर्थात्‌ तपस्या, मन्त्रजप, भजन आदि के प्रभाव से फर्माशय तनु होता है। उसके 
उपरान्त जानागिन उस तनु अवस्था को भात्त हुए कमंत्रीज को जल डालती है। यह 
जान विवेक-जान से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उच्क से विविक्त-स्वरूप पुरुष का 
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प्रलयकाल मैं जब पृथिवी आदि तत्वों का लय होता है तब तह्मादि लीन होते 
होते मायान्त के अध्वा में लीन हो जाते हैं। मायातत्त्व का लय हो जाने पर ये के 
को प्रास होते हैं| जो लोग शुद्ध अध्चा में विद्यमान रहते हैं, उनका परम हिव में लय 
होता है। इसी प्रकार सब तस्वेश्वर लीन हो जाते हैं | नूतन सष्टि के समय इन तस्वे- 
अरोंके रिक्त खान पर नृतन अधिकारी पुरुषों की नियुक्ति होती है । जो लोग तत्‌ तत्‌ 
- वरदों के शअभिलापी रहते हैं अथवा जो परमेश्वर के इच्छामात्र से अनुग्रहीत होते है 
उन्हीं की उन स्थानों में नियुक्तियाँ होती हैं । ये लोग पूर्ववत्‌ ब्रह्म, विष्णु आदि नामों 
से प्रसिद्ध होते हैं | ब्राह्मी शक्ति अधिकारपद प्राप्त कर जिस आत्मा में अधिष्ठित होती 
है वह आत्मा ब्रह्मा के नाम से प्रसिडिबभ करता है तथा ब्रह्मा के अधिकार का 
पालन करता है। मूल में परमात्मा की इच्छा ही प्रधान है। सभी शक्तियों के विपय 
में यही बात है । है 
ब्राह्षी आदि अनन्त शक्तियाँ परमेश्वर की ही शक्तियाँ हैं. जो सर्वदा उन्हीं में 
रहती हैं। परन्तु अनन्तशक्तियुक्त होने पर भी वे जब जिस शक्ति को ( अन्य शक्तियों 
को बबाकर ) प्रकथ करते हैं, उस समय उसी का प्रकाश होता है । 
ये जो अनन्त सृष्टि और प्रलयों के खेल हो रहे हैं वे वास्तव में विशाल प्राण- 
समुद्र के केवल एक देश में हैं। आगम में निरूतर समझाया गया है कि संविद्‌ ही, 
सूप्य्युन्मुख अवस्था में प्राणरूप में परिणत होती है. और इसी प्राण के ऊपर ही समग्र 
विश्वचित्र का अंकन होता है । इसलिए स्मरण रखना चाहिए कि प्राण विश्ञाल होने 
पर भी संवित्‌ के ही अन्तर्गत है | यह संवित्‌ परिमित आत्मस्वरूप और तत्‌ तत्‌ लीलादि 
आमासमय है | इसकी स्थिति निराभास चिन्मात्र में है, जिसका देवी परा परमेश्वरी के 
रूप सें, शाक्तागम में, वर्णन किया जाता है। 
कालगत सब वैचित््य संवित्‌ के अधीन हैं। रूय तथा उदय भी संवित्‌ के 
स्वात्न्व्य से होते हैं। ये क्रियास्वरूप हैं और इच्छामात्र में प्रतिष्ठित हैं| यह क्रिया- 
शक्ति बाह्य दृष्टि से काल्शक्ति कही जाती है । कालशक्ति का कोई नियत रूप नहीं है | 
जहाँ एक क्षण की सात्रा का स्फुण होता है वहीं एक वर्ष का भी स्फुरण होता है। 
अह्मा अह्माण्ड के अधिष्ठाता हैं, यह हम पहले कद्द चुके हैं । अपने परिमाण से 
सो वर्ष की ब्रह्म की आयु है। उसके अन्त में ब्रह्म का देहपात हो जाता है] इसी 
का नाम ब्रह्माण्ड का नाश है| पह्मा की पूरी आयु वास्तव में विष्णु का पूक दिन- . 
मात्र है | इसी प्रकार विष्णु का विनाश अपनी आयु के पूरे सौ बं्ष बीतने पर होता 
है | पूर्व॑बत्‌ विष्णु की पूरी आयु रुद्र का एक दिनमात्र है। रुद्र को भी आयु अपने 
मान से सौ वर्ष की है । रुद्र का देहावसान हो जाने पर ज्ह्माण्ड का विनाश हो जाता 
है । उस समय काल्यगि 


“ने रुद्र काल्‍तत्व में लीन होते हैं। इसो प्रक्रिया के अनुसार 
जल तत्त से लेकर प्रकृति या अव्यक्त तत्त्व पर्यन्त 


न्‍न्‍्त दिन-रात्रि का बिभाग है ) इससे 
पह सिद्ध होता है कि छत्तीस हजार बुद्धितत्वस्थित ब्रह्मा के सद्दि-प्रलय अव्यक्त का 
एक दिनमात्र है। उसी प्रकार अव्यक्त का रात्रिमान भी समझना चाहिये | अव्यक्त 
: 7 अथात्‌ अच्यक्ततासी रुद्ध का जो दिनमान है, चह कहा जा चुका है। यह ब्रह्मा 
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बुद्धितत्वस हैं, रात्य लोफश्थ नही हैं। अतएव गुणतरवरत रहबढ़ों के दिनान्त में 
बुद्धितवस्थ बद्या का सहार होता है। झद् के दिन के शर्म से रा भी साध इीती 
है | रुद् के एक मर्ष मे ३६० प्रह्ाओं के सगे और सदर दो जाने है | गरम[लिए सदर पी 
सी बष की आयु में छत्तीम दगार ब्रह्माओ के जम और रूप होते है। यद अच्यक्त 
वा एक दिन है जैसे पहले कह जा चुबा है। अर्थात्‌ गुणनख्स्थ रठोके सो रे 
अवक्त हो एक दिन के वरावर ह। इसी प्रकार शत्तियर्दनल समझना चाहिये) 
धब्यक्ष में सृद्धि और महार साक्षात्‌ श्रीकप्ट करने हैं, अ्रद्यदि हवग नहीं कराते | 


भरडुनिरर्भस्थ सब अधिकारी पुरुष ही अर्ात्‌ प्रद्मादि तनू तत्‌ सुवनेश्वरस्पी 
इड् अध्यक्त वा मल प्रति मे भ्रीक्ठ के साथ रहते हैं। प्रश, प्रजापति, पिवृगण, 
परत, प्रद्यभादी, साझज्य सिद्ध भादि सत्र बर्दू रहते ६॥ ब्रह्मा मी परकानिषात न द्वोने 
पर पद्म थी अवरशिति भी ऐसी ही है भर परशक्तियात हो जाते पर हद्या दो परा- 
मुक्ति परम हो जाती है। बुड़ि का निन्‍्न भूमियों में कर्म निशस हो चुका रहता है, 
इसलिए ब्रह्मा उस समय मोगहोन रहते ४ अर्थात्‌ मोक्यूमाव से भही रहते | यह 
अशानावस्था की बात है, जान ग्राप्त देने पर आउमकय का साक्षाल्यार हो जाने के 
काएग अभिकार-निर्वात्ति हे जाती है ओर शिवल् छाम हो जाता है ] जितने भुननेश्रर 
हैं उन सभी के दिपय्मे वही बात है। 


यह अवान्र प्र्य वी बात है। अद्माग्ड रुय की बात पहले कह चुके हई। 
परदत्याद ल्यकी बात आगे कही जागगी | अव्यक्त को जो शत है, उसीका नाम 
आबास्तर प्रत्य ६। आग का मत है कि साख्य आदि यें; निजञान से जिन लेगों ने 
भिद्धि प्राप्त की है, उनका परण गोद ने सोने के कारण, अव्यक्त वा अभिनय दिन 
आरभ होने के माथ ही उन्हें जन्म अहृण करना पटल है। श्रीकषष्ठ रथ ही इन लोयों 
की सृदि करते है | औकष्द को अव्यक्त के शत वर्ष यो आयु है, यह मियतिवासी 
देवताओं का एक दिन-सात्र है) बुद्धि अह्मा को दंशि और ढय ७२०००३६० बार 
दोने पर श्रीकष्ठ की आयु पूर्ण होती है। नि्यातिस्थ घामदेव आदि के से वर्ष कल- 
नछ्नातियों का एक दिन है। काव्तरववारियँ के सौ वई शंगतल का एक दिन है। 
(गत के सी वर्ष विदयातत का एक दिन है | विद्यातल के सी बर्ष क्ताथथत्षा एके 
दिन है। करातत्व के मी बे शहयतत्द बाप एक दिन है अधात्‌ शषात्मित महादेव 
आदि का एक दिन है | जब माया का दिन सशत होता है तब विश्व झागा मे लीम 
दी जाता है। मायानिशा का अश्तान होने पर गदनेए सूद्टि करते हैं। अतण्व द् 
परादगुण अव्यक्त के वंधों से माया का एक दिन हींग है। आश को क्र का परि- 
भाग भी उठा ही है। एक सै पराईकाल मायाकार से इंशरर का एक दिन होता है | 
ईश्वर प्राणत्मा या प्राणप्रमाता सवस्प हैं, क्योंकि वह बह़िस्न्मेपल्पी है और नाद 
उनका खथाव है। ईश्वर की राज दौसने पर जो येथि होती है उसके कतो स्वयं 
इंधर हैं। इंबबर की राशि में ग्राण का उपशक्ृ 


ह रे जाता है तथा अहेत्ते! में विश्ाम् 
होता है | इंध्वर की शत्रि का सेद हो जाने पर धण की प्रदानता नित्त हो जाती है ) 


विश्व-संहार | (५5 


यह प्राण नादरूपी है यह पहले कहा जा चुका है। इस अवध्था में नादात्मक प्राण का 


उपशम तो होता ही है, साथ ही साथ बिन्दु आदि संवित्‌ भी शान्त हो जाती है। 
इस अवस्था में-- 


प्राणगर्भस्थम्नप्यनश्न विद्य॑ सौपुस्णवर्त्मंता । 
प्राणे ऋरद्यबिले शास्ते संविदष्पवशिष्यते ॥ 
अंशाशिकालो प्येतस्या: सूक्ष्मसूक्ष्मतरो रूयः ।* 


एक सौ पराड इंश्वरकाल से सदाशिव का एक दिन होता है। उनकी रात्रि 
का परिमाण भी उतना ही है। सदाशिव की रात्रि ही वाघ्तव में महाप्रल्य है। उस 
समय शुद्ध अध्चा का भी संहार हो जाता है। सदाशिव अपने काल के अन्त में बिन्दु, 
अर्धचन्द्र तथा निरोधिका का अतिक्रमण करते हुए, चराचरपहणपूर्यक नाद में 
लीन दोते हैं। नादान्तवृत्ति द्वारा अर्थात्‌ नादान्त भूमि प्रात कर अकस्मात्‌ ब्रह्मबिल 
का भेदकर (सुघुश्णा मार्ग से) अपने काल के अन्त में शक्तितत्त्व में लीन हो जाते हैं 
शक्तितत्व का एक राजिदिन सदाशिव की आयु का परिमाण है अर्थात्‌ सदाशिव की 
जो आयु है ,चही शक्तितत्व का एक दिन है । अपने काल के अन्त में शक्ति व्यापिनी 
में लीन हो जाती है। शक्तिल्य का काल व्यापिनी का एक राज़िदिन है। व्यापिनी 
का लय अनाश्रित में होता है। एक करोड़ परा्ड शक्तिकालू अनाश्रित का एक दिन 
है। परन्तु अनाश्रित भी अपने मान से एक परार्ड काल तक स्थित रहते हैं| उसके 
पश्चात्‌ समना में उनका लय हो जाता है। 

समना का यह पद साम्य! नाम से प्रसिद्ध है। यह साम्यरूप काल नित्य 
है । यह समना शक्तिरुपी है । महाप्रतूय में भी समना शक्ति का नाश नहीं होता, इसी 
लिए यह नित्व है | इसे साम्य कहने का तात्पय॑ यह है कि इसमें प्रथ्वी से लेकर अना- 
श्र दिवपर्यन्त ३६ (छत्तीस) तत्वात्मक विश्व अभिन्न रुप होकर रहता है | यहाँ भेद 
का स्कुरण नहीं होता तथा किसी प्रकार को कलना भी नहीं रहती | जब शक्ति पर्यन्त 
विश्व का संहार हो जाता है तब अणु एक साथ समना में जाकर रहने लगते हैं । 
यही व्यापकतम साम्ब॒ है। यही परबह्म भी कह्य जाता है। वस्लुतः यह साम्यरूपी 
काल है जो जन्ममृत्युल्वी भय का नाश करता है।.._ 

समना के ऊपर कारू का भान नहीं हो सकता, वह नित्योदित परम स्थिति है। 
साम्यकाल से ही निमेप और उम्ेपर के क्रम से त्रुटि से पराडपर्यन्त प्रसर या विस्तार 
दोत्ता है। उन्मेष होता है 


रू 


है ईश्वर अवस्था के अधिश्मन से और निमेष होता है 
सदाशिव अवस्था के अधिष्ठान 


स | से। शक्तिपर्यन्त महाग्रलय हो जाने पर भी अगणुओं को 
जिवल-लाम नहीं होता | सभी अणु उस समय समना में स्थित हो जाते हैं, इसीलिए 
मुक्ति नहों होती, क्योंकि समना तक ही पाशजाल है| समना नित्व है और शिव भी 
नित्य हैं, फिर भी भेद में हामि नहीं होती, क्योंक्रि सृष्टि, प्रढ्व आदि व्यापार भेद के 

वे के हु ने 
आश्रय से होते है | 





सामरस्य या महामिलन 
(१) 


शप्ाएयो अब्द से साधारणता साभ्य या संग्रभाव की प्रतीत होती है। दो 
मा बहुच भाव जिसे दृष्टि से मारते दे, उसी इंढ़ि से दो। या बहत भाव नहीं भी भाग 
राकते है । एक से शतक रशादू बखतओ का स्वीकार करने कर दी उनमें अव्यामेद 
हे वैपग्य और साम्य दोनों ह खीकार करने पढ़ते है। वैषस्य पा हो शझता है, 
आशिक शी हो सहता है और वैषम्य विल्‍्बुल ही नहीं, ऐसा भी हों. सकता हैं| 
वैपम्य जिस अवश्ाम नहीं रहता वही अवस्था ताग्य के नाम में अभिहित होनी है । 
वैपग्य के राथ साथ महू का उदय होता है, वैष्य के क्माव मे मिलरह्े शान्त 
भाद ले ग्रह शेती है । फिन्‍तु ये. होड़) री आवनभशीय आदखाएँ, /ै-वैष्म्य के 
बाद साम्य और ख्प के आर बैपध्य काल्‍्नक के आवर्दन से अपने आप उदित होने 
है। इसवा हेठ यह है कि भाग्य के भीतर बैफाय का बीज शिहित रहता है, श्मलिए, 
बह बीज समय पाकर अड्डूरित होने लगता है तभी शारय"भड़ हो जाता है। काल 
के परिशति से दी पक, होदा है. और तशद+ स्थूल्ता प्रदण करे के फररुए वैपश 
वा आविर्भाव होता है--सु्ि इसी का नामाम्तर है) वैसे है वेपम्य के अन्दर रास्प- 
बीज भी रहता है--दसलिए किसी ह-किसो समद बह बीज पद होकर साग्य के उदय 
का कारण बनता है । इसी का नाम प्रलय या सहार है ; 
दोनों ही घर मे लिति का अभाव है। इि्यु लिति भो है। सृष्टि जोर 
प्रल्य के बच में एवं प्ल्य और सृष्टि के मध्य में शखिति लिन्दू है। मिश्वास-प्रशारा 
की गति के अत में जैसे औदर और बाहर एक श्वासरीन लिम्टम्ध भाव रहता है, 
जिशकी आवाश से उपणा होंती है एवं जिसे पाने के हि 


पं योगी छोग कुम्मक का 
आभ्रय लेते है झथवा जे छत्तः 3दित 


कुम्मके के रुप मे अपने को प्रकट करता है 
(तर और बाहर) उसी प्रकार सृष्टि और संदार की प्रन्‍नभृप्ति में जो शितिविसु 


हैं उसे पकने के लिए सावक की सभी चेडरएँ प्रयुक्त होती ६) इन दो किलुओं के 
मध्य में पड़ महा आकर्प४ का खोल है जिसके प्रभाव ते एक पूमरें को निस्‍ततर 
सीच रहा है | 

इस आकर्षत के रहते भी दोना। में पर विद नहीं होता १ इशेकि 
आकर्षण के अनुख्प विकर्षण शक्ति भी साथशाथ क्रिया करती है, इसलिये दोनों 
के मन्य का लवधान हब्ता नहीं है। उदाहरण ख्एक और थ मात के दो 
किदुओं के बीच में थाकपंण और विकर्षण का खेल अहण (कि 


या जा सकता है 
मानो के से की क्षपदी ओर खाचता हैं, किन्तु ठीक उसी सद्ध। छू के का 


: सामरस्य या महामिलन श्द१ 


विकेषण करता हैं या उसे ठेलता है। अतः क ख को खींचकर स्वर्य अपने स्थान 
पर नहीं रह सकता, दूर चला जाता है। वैसे ही जब ख क को अपनी और 
खींचता है तब क उसका विकर्षण करता है, इसलिए ख भी अपने स्थान से दूर 
हट जाता है। किन्तु अधिक दूर जा नहीं सकता, फिर क उसको खींचता है। 
निरन्‍तर यह व्यापार चलता रहता है। यही प्रकृति के राज्य में शुरगो का स्लेल है | 
प्राणी के शरीर में अजपा कें मध्य इसका परिचय पाया जाता है | इस खेल का 
विस्तार विश्वव्यापी है | इसके बाहर जाना ही मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है | 

किन्तु बाहर जाने का उपाय क्‍या है! उपाय है दोनों बिन्दुओं के मध्य 
एक साथ आकर्षण क्रिया का उन्‍्मेष अथवा एक बिन्दु के आकर्षण के समय 
दूसरे बिन्दु की विकर्षणक्रिया को बन्द रखना। दोनों ही कियायें फल्परद हैं। 
पस्तु दोनों में भेद है | प्रथम उपाय से मध्य बिन्दु की प्रात्ति होती है, इसलिए 
अव्यवहितरूपसे योग संघटित होता है। किन्तु द्वितीय उपाय से जरा व्यवधान 
से ऋमशः योग संघडित होता है। अर्थात्‌ प्रथम उपाय से क और ख परस्पर 
आकृष्ट होकर बीच में सफलता प्रास करते हैं | यही योग है। इसमें किसी को भी 
प्रधानता नहीं रहती, इसलिए, यह निरपेक्ष समता है--दोनों ही समान हैं। दूसरे 
प्रकार में के ख का आकर्षण करते समय यदि अपने स्थान से विचलित न हो तो 
क और ख का योग सिद्ध होता है तब व्यवधान हट जाता है। किन्तु यह गुण 
और प्रधान भाव से रहित न होने के कारण सापेक्ष समता है। पर एक बार के की 
प्राधान्यनिमित्तक समता के बाद दूसरी बार ख की प्राघान्यनिर्मिच्तक समता की 
प्राप्ति होती है। इस प्रकार बार बार होते रहने पर चरम अवस्था में दोनों का प्राघान्य 


या अप्राधान्य समान हो जाता है, इसलिए निरपेक्ष साम्य आविभभूत होता है, यही 
सामसस्य है। 


इस समरस अवस्था को अद्दय अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि तब दो या 
बहुतें का वैषभ्य या भेद तो रहता ही नहीं, वैषम्य का बीज भी नहीं रहता । यह 
चिदानन्दमयी अद्वेतनिष्ठा है, इसमें सन्देह नहीं | . 

किन्तु इसकी भी परावस्था है । उसको किसी नाम से अभिहित नहीं किया 
जा सकता | वह बुद्धि के अतीत, विघार के अतीत, ध्यान के अतीत, अव्यक्त और 
स्वयंप्रकाश है | वह निर्विकत्प निरत्यान निरनन्द्र स्थिति है | 


(२) 
इस बात को प्रकारान्तर से और भी साफ करके कहता हूँ | पूर्ण सत्य के 
सम्बन्ध सें मनुष्य की भाषा से कुछ कहना बनता नहीं । किन्त यदि कइना ही हो तो 
ड्से स्वातन्व्थमय अखण्ड प्रकाश के सिवा और कुछ कहना सम्भव नहीं है | वह सर्वा- 
तीत और सर्वात्मक है, उसमें कुछ भी नहीं और सब कुछ है। वस्तुतः वह कुछ नहीं 
और बही सव कुछ है। सब देशों में और सब्र काल में महापुरुषों ने उसके सम्बन्ध मे 
डर डर कर चर्चा की है, यहाँ तक कि उसका वर्णन करने में वेद भी चकित होते हैं-- 


“अतद्ब्यावृत्या थं चकितमभिषत्ते प्तिरपि (४? 
२१ 
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परब्नद्म, परशिव, घृणा आदि शब्द द्वारा उसे लक्ष्य किया जाता है |] 220 द्दी 
वह है, गुप्त रूप से मनुष्य के बरीर में भी है। गुमेरूप से है इसलिए कह रहा हैं कि 
जहाँ वह है वहाँ यह वही होकर है। बह मुझ, गोत, जाति और वर्णमय होकर भी उनसे 
रहित है ॥ पिण्ड में स्थित परव्रद्म का पिइ से अन्‍न्ग वर वर्गन नही क्रिया जा सकता । 
निष्कल और सकल सभी तत्व उसमे है, सभी वद्ी है। इस सेत को निल्य हीरा के: 
रूप मे जब वह प्रऊय करते है तने उनमे इच्छा का आनिर्भाव दोता है। यह इच्छा 
इन्छाहीन की इच्छा होने में बामतव में स्वातन्मम का दी विलासमात्र ह।_ 

ट्स महाघन तत्वातीत तन्ब से तथ्र शक्ति या चिन-दक्ति प्रक८ होती है| यह 
निरश की नित्य अश रन्‍्प है और अंद भी उसे कद्दा नहीं जा सकता | यही प्रसिद्ध 
शिव॒-गक्ति का स्तर है, जहाँ निगकार भायाहीन परम तत्त अपने समूप में विराजमान 
रहे है | 

तत््तातोत स्थिति का चर्णन कोई कर नहीं सकता | तय अपने को खय देखा- 
सा नहीं जाता, पहिचाना मी नहों जाता--मदयशत्य भी तब नहीं रहता, कोई मी 
नही रहता, यहाँ तक कि मद्या इच्छा भी नहींसी रहती। इसके पश्चात्‌ इच्छा का 
उन्मेष होनैमात्र से आत्मा के आश्यस्तर स्थड से चिदूविभृति था चित्‌ झक्ति का 
विकास होता है। चित्‌ शक्ति से क्रमशः पाँच झुद्ध तत्व, अए तनु और अण्ड, ब्रह्माण्ड 
आदि काल्कटित प्रमश्ञ की उर्खत्ति होती है । 

पर शिव से चित्‌ शक्ति का आदविर्धाब किस प्रकार होत है यद बहुत होगें के 
लिए. एक भमस्पा है | योगी छोग कहते है, परम शिव मे स्वातस्थथरूप निराकार जो 
परा गक्ति है उसके साथ पर जि के अभिन्न रायोग मे चित्‌ शक्ति का आविर्भाय होता 
हैं। वित्‌ शक्ति विश्वजनमी है, 'अहम? की भी जननी है | यह 'अहम' चिदणु, चिदश 
और जिवशरण है एवं 'लम! चित्‌ शक्ति है अथवा “अहम! की जननी है । 

तष्टि के पहले एकाकी परम शिव शज्दहीन थे, यह डशिवशञानयुक्त शिवशरण 
अपनी जानइष्टि से देग्व पाता है एय अपने को पर शिव के रूप मे समझता है ओर 
जानता है | वहों शब्द नहीं है | उसके बाद अपने को “के शिन्व हूं? यो समझ सकता 
दै और देख पाता है। यह जान झपनी आनमन्‍्दावस्था है | इस स्थिति मे शिव 
हुए अशी, मे छरण या अक को देखते है एन. शरण हुआ जश जो शिव या शंभी 
को देसवा है--मु है ज्ञानइष्टि जो एफ और अभिन्न है। 

अछ भी आत्मा का शरीर हुआ नहीं--आत्मा 
सब निमेल शिवाण हैं, जिससे देहब्रीज् नहीं है | कारण 
तरदे हो गया | विम्भृति मे शिव जोर उनके अशमृत आत्मा को भूल्ने के कारण ऐसा 
टुआ--जो पहले 'दिदो:हमः माव था उसकी विस्मृति हो गई एच 'दिलले-टम! भाव का 
उदय हो गया। बस्तुतः आत्मा जो गिव का अंश है, उसके भूलने के कारण ही देह 
आदि की उत्पत्ति हुई है | परम शिवत्तत्व विन्दु के अतीत है, चित्‌ भाव किन्दु है। 
बिन्दु उत्तर होऊर ही स्पन्दित होता है--ऊपर अथवा नीचे की भर ) चित और 
ऊछ की ओर गणन करने चले पिन्दु के योग से सब तत्व श्स्य होते हैं-चित्‌ से 


रस समय में भी अगरीगे एवं 
के बिना ही देहराम्बन्ध स्पप्त की 
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प्रप्॒ठ का उदय होता है | सृष्टिकाल में अपने स्वाभाविक पिण्ड अथवा काया को 
भूछ कर मिथ्या पिष्ड धारण कर एक जीव जस्मग्रहण करता है। यह जीव सिध्या 
पिष्ड में, शानी हो कर भी, अपने खरूप को भूछ जात्ता है| तब इस मिथ्या पिण्ड जी 
अभिमान होता है, बाद में परव्रह्म को खोजना आरम्भ करता है | किन्तु इसे भी खण्डित 
शान जानना चाहिये | तब पर ब्रह्म आत्मा में व्याप्त होते है अथवा प्रतिविग्ित होते हू । 
प्रतिबिम्बभाव पर ब्रह्म को निगल डालता है| इस प्रकार माया का प्रभाव बढ़ता है । 
जम्म जम्मान्तर इसी तरह कं जाते हैं। अन्त में वैराग्य ग्बल और विवेक उच्ब्बल 
होने पर सदगुरु की कृपादृष्टि उसके ऊपर पड़ती है। जो जीव कारण से सूक्ष्म होकर 
स्थूछ में पतित हुआ था अब उसके सामने उद्धार का मार्ग खुल गया । 

मार्ग क्या है! जीव आत्मविस्मृत होने पर भी वास्तव में चित्‌-शक्ति 
का ही अंद है, इसलिए वह चिदणु है। वह मायाराज्य में जड़भाव में डूब गया है, 
फिर उसे उसी चितद्ञक्ति में लौटना होगा | एक ओर शिव और उनकी शक्ति है, 
दूसरी ओर जीव और उसकी शक्ति है | सदगुरु की कृपा से जीवद्ञक्ति जाग्रत्‌ होकर 
भक्ति के रुप में परिणत होती है और ऊर्ष्वमुख होकर प्रवाहित होती है। कुण्ड- 
हिनी प्रबुद्ध होकर मध्यमार्ग का अवलूम्बन कर स्वतः ही ऊर्ष्ध की ओर संचालित 
होती है। शान और भक्ति का विकास वास्तव में इस ऊर्घ्यमुखी शक्ति के विकास 
का ही नामान्तर है | यह विकास स्तर स्तर पर संघटित होता है। 

शिव और जीव का मिलन तथा दोनों शक्तियों का मिलन ऊर्ध्व॑मार्ग में 
चलते चलते प्रत्येक स्तर में होता है| जितना ही ऊपर उत्थान होता है उतना 

' ही जीव और आत्मा का व्यवधान कथ जाता है एवं दो शक्तियों के व्यवधान 
का मी हास हो जाता है। अन्त में सामरस्य भाव का उदय होता है| तब जीव 
की भक्तिर्पा शक्ति शिव की चितशाक्ति के साथ समानरूप से मिल जाती है। 
ड्र्स भक्ति का नाम समरसा भक्ति है--श्रद्धा, निष्ठा, अवधान, अनुमव और 
आनन्द के बाद यह समरसमाव उदित होता है। जीव तब जीव रह कर भी शिव के 
समान होता है | यही महायोग या सामरस्य है | जीव शिव में लीन नहीं होता, भक्ति 
भी शक्ति में लीन नहीं होती ( थमी रहते हैं | जीव शिव होता है फिर भी वह जीव 
हद है। भक्ति शक्ति हो गई फिर मी चह भक्ति है | इसी का नाम सामरस्य है | ईंसाइयों 
के धमशास््र मे जिसि अवखा को (०णाँ्प708 कहते हैं, १५५४८ गण जिसे 
0780, ध॥४४6 ॥6 आदि नामों से पुकारते हैं वह सामरस्य का ही आभास है ह 
ऐसा प्रतीत होता है। इस अवस्था में बन्धन नहीं रहता, मुक्ति भी नहीं रहती, रहती है 
एकसात्र सामरत्यरूपा भक्ति--स्वयंग्रकाश अद्य रसतत््व | यह एक ही सत्ता का 
पे का हे मल पा का आस्वादन रहता है, इसलिए 
तब समग्र विश्व आत्मरुप से पतन सित मजा मे, गे कु 
[सित होता है | महात्मा लोग कहते हैं--- 
क्तां कारयिता कर्स करणं कार्यमेच च । 
सब मात्मत्या भाति अखादात्‌ परमेश्वरात्‌ ॥ 
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भोक्ता भोजयिता भोग्यों भोगोपकरणानि व । 

सर्वमास्मतया भांति प्रसादात्‌ पारमेश्वान्‌ ॥ 

जीवात्मा परमात्मा व तवोमेदश भेदकः । 

सर्वमास्मतयां भाति प्रसादाद पारमेख्वरात्‌ ॥ 
रत्यादि सामरस्य की महिमा है | 


(३) 


सामरस्य की मूल बात यह है कि सब चुछ रदता है, पर एकमात्र रहता है| 
यह लय नहीं है; निर्वाण भी नहीं है | इंसाइयों की ॥0/9 का साक्षात्कार पस्तुतः 
इस सामरस्य की आदिक उपरूब्धि के सिवा और झुछ नहीं हैं। गनन्‍त ]९॥०६० को 
श्रीभगवान्‌ के विद्येप अनुग्रह से यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी एवं स्वय इसका वर्णन करने 
को उन्होंने चेश भी की है कि पहले उनके निवट एक विराद्‌ प्रकाश आदविर्भत्त हुआ 
(ख॥ ॥॥परशगव्ाणा छोतरएी घर ॥|(६८ 8 प्रा05 0०व2थ27ग8 
९600 ०६ ॥९0)॥ इसके बाद ता के तीन व्यक्ति (?€7807) 
अलग अलग प्रकाशित हुए | साथ ही साथ द्रण् आत्मा में अर्थात्‌ 55, 7€7€५०७ के 
इृदय में यइ बोध पैदा हुआ कि ये तीन व्यक्ति एक असण्ड सत्ता से सतावान हैं-- 
एक शक्ति, एक बोध और एक ही भगवत्ता (/]] ॥॥06 7205075 शा€ ०0र्ग 


0०7६ 5प्र/॥४भा०९, 76 गाए एज0फ्]९0ह९ बा0 8706 076 (500)॥ 
यह दर्शन (3 87979) नहीं है | 


प्रसिद्ध रइस्यवेत्ता द[धयए7५ 5050 (४९४४९ 20४॥४7६ के शिष्य) 
मे आत्मा और परमात्मा के मिलन अथवा सामरस्य की बात कही है | परमात्मा मानो 
कह रहे ईं--।[ ता) 55 धाश्या (पर इपर्रिष्यागाष्टठ 5ध्वांप्ता3) पर्ी९- 
एाणाबाह]ए थाए॑ दात्ता।॥८९८ शार्या 5० ॥0शगड्)9 8६ 4 502]] 
0९ पाए शात 69 शोध ऐट [, 3ग्रव ए९ १७० 59) ७९ प्रशा।€त 
॥) 0प्र४ 07 एटा.” अन्यत्र लिखा है--[]6 ९४६९३८०८ ०६ ।6 507] 
78 प्रशांत फ्ोता ९ ९55९या८०९ 0७॥ ९ परछागए ब्यत पा 
ए०क्रद्ा३ 64 6 50पौ एतत [6 8९०८४7४६४ 05 ((6 स्‍०धा रु 2!" 





*- यह दरीन और 5६ ]'20], 2(0565 आदि के दर्शन ढोक ण्क प्रकार के नदी है । 

34. ९५0! जादि के दर्शन का खरूप (88शा०९) क्षणिक दर्शन है--पर रपष्ट और अव्यवदित 

(एहपरां। ६) है । इस ३७०५ का ज्ञान अति दुलभ दै--अत्यन्त विरल (किसी किसी भिशिष् 

आत्मा की भगवान्‌ इसका प्रदान करते दे | यह अत्यन्त उज ब्वल आनटोक है । यह जिसो सृष्ट रूप 

मे (ाट्पाट्त 59९९१८8) नदीं होता । युद्द सन्त श्रेसा ([टा859) के मत में 7९0099] 
»गिध्शाधआए नहीं है । 

हा ध् 


“व तार छ००: ता पाल प्प्प्ाप्मण परत, . 8. (8४७, 9 96 
यह जगम टशिवबोगी के लिक्ाहसेयोगवर्त दे, जिसमें अड् (आत्मा) जिद (परमात्मा) के साथ और 
अफ्ति चित झक्ति के साथ सामरस्य को प्राप्त होती दै | द्वश्य्य मायिदेवदृत 'अनुभवयूत्र' । 
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(४) हे 

| शामरस्य की प्रक्रिया आगमं में वर्णित है। सांख्य और वेदान्त मे चिवेक- 
पूर्वक आप्ण की स्वरूपस्थितिं की बात है। सांख्य में सच्वपुरुषान्यताख्याति 
अथवा प्रकृति से पुरुष का अन्यताज्ञान सिद्ध होने पर धुरुप अपने चित्स्वरूप 
| स्थितिलाम करता है। वेदान्त में माया से छुटकारा प्रात होने के साथ 
साथ ब्ह्वस्वरुप में स्थिति होती है। साझरत्य की साधना इसमें नहीं दे । किम्त 
आगम में है। आगम-मत में शिव अखण्ड अविमक्त प्रकाश दें एवं शक्ति उस 
प्रकाश की आत्मविश्रान्ति अर्थात्‌ अपने को परहिचानना है। आत्मविमर्श ही 
. शक्ति है। शक्ति से विमुक्त मा में शिव प्रकाशमात्र होकर भी एक प्रकार से 
. आप्रका है, क्योंकि उनकी प्रकाशमानता ही स्वप्रकाशत्व है। शक्ति अथवा वाक्‌ 
के बिना यह सिद्ध नहीं होती। विश्व का वेचित्य थाद्य और ग्राहक के वेचित््य 
से है। सदाशिवतत्व में आह्म विश्व परापर है; क्योंकि यहाँ अहन्ता अत्यन्त प्रबल 
है, किन्तु इदन्ता किश्विन्मात्न उन्मेष को प्रात है और अहन्ता द्वारा आच्छादित ड्ै। 
ये के प्रमाता को मन्नमदेश्वर कहते हैं, इनके, अधिष्ठाता मगवान्‌ सदाशिव हैं । 
ब्वरतर्व में ग्राह्म विर्व में इदन्ता और अधिक परिस्फुट है एवं वहाँ अहम्ता का 
प्रभाव आपेक्षकृत कम है | इस स्थरू में अहन्ता और इदन्ता का सामानाधिकरण्य ही 
प्रकय होता है। यहाँ के प्रमाता को मन्‍्त्रेश्वर कहते हैं, इनके अधिष्ठाता इखबर है | 
यहीं तक अमेद है | इसके बाद शुद्ध विद्या-पद में आह्य विश्व भी भेदप्रधान (भेदेक- 
सार) है और ग्राहक या प्रमाता भी वैसा ही है। यहाँ के प्रमाता को मन्त्र कहते हैं | 
इन सब प्रमाताओं की अधिषात्री शुद्ध विद्या है। भेद के प्रभाव से भन्त्रों में भी 
असंख्य शास्रा-मेद और अवान्तर भेद विद्यमान हैं। ऊपरी जगत में प्रमाताओं की 
संख्या बहुत रहने पर भी वर्गीकृत भाव रहता है, इसलिए प्रमाता बहुत होने पर भी 
वे एक वर्ग के अन्तर्गत रहते हैं, यहाँ, वैसा नहीं है । किन्तु यहाँ भी भाषा का प्रभाव 
नहीं है । इसके बाहर एक राज्य है, जहाँ विज्ञानाकल जीव (अणु) अवस्थित हैं | वहाँ 
भी माया नहीं है। वह कैवल्यस्थिति है। बहों जो आत्मा रहते हैं, उनमें कर्वत्व नहीं 
ई--वे शुद्ध बोधस्वरूप हैं | श॒ुद्धविद्या, ईश्वर ओर सदाशिव तत्व में कर्तृत्व का उन्मेष् 


और क्रमविकास है। शिवतत्व में उनको पूर्णता है। माया में अबतीण होने 
फे पहले ही कर्वृत्व शूत्य हो जाता है, शुद्ध बोधमात्र रहता है। बाद में वह भी 


चला जाता है। सकल और प्रल्याकल नामक पूर्ववर्तों अवस्थाओं में जो प्रमेय है 
यहाँ भी वही है। यहाँ प्रसाता बहुत होने पर भी प्रमेय एकाकार है। नीचे ही 
माया-भूमिहै। वहाँ के प्रमाता प्रतवकेवली हैं, वे झत्य के प्रमाता हैं। उनका 
प्रमेय भी अलीनकत्प है। यह विदेह और जिकरण ( करणरहित ) आबर्था है| 
विज्ञानाकल और प्रल्याकल--दोनों ही प्रकार के जीव देह, इन्द्रिय आदि से शून्य हैं | 


पर प्रल्याकल, में करमबासना रहती है, इसलिए नूतन सष्टि में फिर ये सब अणु 
यथायोग्य देह और इन्द्रियाँ प्राप्त कर 


२ संसारी के रूप में विचरण करते हैं। किन्तु 
विशानाकछ अणुओं में करमंबासना नहीं रहती, उन्होंने विवेकशान के बल से वह 


१६६ ताब्रिक वाझाय में शाक्तर्टार 


अवस्था प्राप्त की है। विज्ञानाकछ और श्र्माश्द नाना श्रकार के निम्न स्तरों के 
केंबकी जीवों ने प्रकृति से अपना भेद-जान प्राप्त किया है, मध्यस्तर के वेवलियों ने 
प्रकृति और फ्राया दोनो से एव उच्च आंधवा झुद्द' स्तर के केवलियों ने मद्यमाया से 
भी अप्नो भेद जान प्राप्त किया है। अविस्मिश्रता पे ताश्तम्य मे इस प्रकार का भेद 
हुआ करता है। झद्ध विजानवीबन्य ही अचित्‌ से पूर्ण मुक्ति है। किन्तु पृ भुक्त होने 
पर भी ये किसी मी परमेम्बर के पथ के पक नहीं हैं| इन्हे किसी भी परमेश्वर का 
अनुग्रह प्राप्त हुआ नहीं, जिसमे पशुल् की निग्नात होकर शिवल की अभिशन्ति 
हो सके | ये ही किसी-किसी जगह निरश्ञन पशु के नाम में अभिद्दित हुए हैं | क्षुम्ध 
माया से उद्भूत कहादि पृथियी पर्यन्त ३० तत्वों में जो भुवभ विद्यमान हैं, उनके 
भीटर जो जीव है ने सबके सब सकछ--अर्थात्‌ देह, दश्द्रिय आदि से विशिष्ट है । ये 
सब जीवरूपी प्रमाता परस्पर भिन्न है, थे सभी परिमित हैं और आवरणसे पिरे हैँ | 
इनका प्रमेष भी वेमा ही दै | यहाँ तक जो कुछ कहा गया है इस सबको लेकर 
ही विश्व है। अथांत्‌ एथिवी से सदाशिव पर्यम्त जो तत्व है उनका आधभ्रयण कर नाना 
प्रकार के प्रमाता हैं तथा उनके अनुरूप प्रमेष भी है । इनकी समण्ट ही विश्व है। 
किन्तु विश्व के ऊपर भी आत्मा की स्थिति है, वह विश्वोत्तीर्ण रौवी स्थिति है। बहों 
सब कुछ प्रकाशात्मक है, सभी भाव ग्रकाशास्मक हैं | केवल प्रकाश ही प्रकाश है। 
चेचित्यरूप विद्व दिखाई नहीं देता | 
यही शिव का स्वरूप है। प्रमशिव इस दिद् की ही परम स्थिति का मास 
है। किन्तु उनमे विशेषता यह है कि थे शिव की तग्द फ्ेवल विश्वातीत नहीं हैं, विश्वा- 
तीत दोले हुए भी साथ ही साथ विः्य से अभिन्न है। थे एक साथ विश्लोत्तीर्श और 
विश्वाध्मक दोनों ही है । शिवात्मक प्रकाश मानो तरूट है, परम मिवरुप प्रकाश मानो 
घनीयत है, इसीलिए परमानन्दमय जो घनीवुत भाव है उमी के कारण प्रकाश आनन्द 
वे; रुप में आसता द। मह सामसय की अवस्था है। इुड शिवावस्था में प्रकाशमाज 
रहता है, शक्ति के माथ योग मे होने के कारण यह विश्वातीत स्थिति है। विषय शक्ति 
का ही विजुम्मण है। शिवप्रकाश उसके अतीत है । किग्तु परम शिबावस्था मे शक्ति 
के साथ पूर्णनोण रहता है-दोनों ही तब समग्रधान, समरसे, समात्मक हैं। शिव 
शक्ति से अलग नहीं हैं, शक्ति भी शिव से अलग नहीं है--दोनो में ही दोसें रइकर 
भी एकरस है। दम अवस्था में सद्ाभिव से पृथ्वी पर्यन्त तस्वमंय विश्व और विश्व 
के अतीत शिव्र अखिल मत्ताओ के अभेद से स्फुरित शेने हैं। अर्थात शराह्मय अ 


ग्वा 
प्राइक कुछ भी उस सामसस्य में बस्दुता अल्य नहीं रहता | तब जात रेत हक एक 
माज परत मित्र ईी अनन्त विचित्र आकारों में स्कुरित रो रहे दे । ये दी शिव है, वे ही 
दाक्ति है, वे दी ऊर््व है, वे ही अधः है, जानना भी ये ही है, ग जानना भी के ही है 

अणु भी ने दी हैं, मद्दात्‌ भी वे ही है, वे दी में हैँ। शिव-दक्ति का सामरस्थ ही पूर्ण 
स्थिति है। यही परम प्रनाद है, जिसके प्रास होने पर सब छुछ अपना हो जाता है | 


न्‍ मद घाता ऋतायने मधु क्षरन्त सिम्धवः | यह सु दी मधुचिद्या का परम 
लश्य ३ | 


7 
सागरस्य या महामिलन तर 


(५) 


यह सामरत्य ही निद्योदित समाधि है) समाधि प्रात होने पर भी पहले 
सामस्य नहीं आता, पर एक बार समरसता प्रात होने पर च्युत्यान दब में भी समाधि 
रह का रुस्कार रहता है, जिसके प्रभाव से सबेदा ही मानो। एक आनन्‍्द का नशा 
रहता है। तथ की दबा आनन्द की घरणि है। तय प्रतीठ होता है मानो जगत्‌ की अनन्त 
भावरणियाँ शर्काल के मेघ्र के त॒त्य चिदाकाश में लीन दूँ | ब्यूत्ञान-काल में भी पुनः 
पुनः अन्तर्मुख भाव आते हैं | उनन्‍्मीलन समाधि से निमीलन समाधि की केमघारा मं 
चिलत्ता के साथ ऐक्यबीव जागता है। इसके कारण तथाकथित व्युतवान के समय 
भी समाधिस्त में मग्नता रहती है। क्रममुद्रा का क्रम अन्ताखडा है, इसल्प, 
उसके वर से बहिर्मुख जवध्या में भी, सिपयो हैं व्यात्ति रहते सयय भी, समातिश्ता 
होती है अथवा परा शक्ति के सकुण का साक्षकार होता है। तब साथक परम योगा- 
चस्था को प्राप्त करते हैं। पहले बाहर से आर्थात्‌ लीयमान विधय-राशि से भीतर में 
अथवा परम चिदभूमि में प्रवेश ऐोता है। बाद में आवेशबंश भीतर से बाह्य स्बस्प 
में प्रवेश होता है अर्थात्‌ इदन्ता विपवीभूत भाव में वमन के हुल्य प्रकाशन होता है । 
स॒ड्रि, शिर्षात और संद्ारात्मक संवित्चक्षका ही ऋमरुष से वर्णन होता है। तुरीबा 
बितिशक्ति इस क्रम को मुद्रित करती है. अर्थात्‌ ख्वाधिष्रित रूप से आत्मसात्‌ करती 
है ; बास्तव में यह ऋमपुद्रा ही पूर्ण अहन्ता है। इसका तास्य यह है कि चितिशक्ति- 
रूप भीतर से साक्षाकवार के बाद समावेश के बल से इदंसुपी वाह्मसुप में अर्थात्‌ 
विपयो में वमन के बुल्य प्रवेश होता है । इसमें विपयों में भी चित्रस की व्याप्ति प्रकट 
होती है, इसलिए भीतर बाहर दोनों ही समान हो जाते हैं । यही निल्लोदित समाधि है । 
यह सामसस्य की ही अवस्था है। इसकी योगी जन मुद्राके रूप में व्याख्या करते है, 
इसका कारण यह है कि यह मुत्‌ अर्थात्‌ परमानन्द में स्थिति अथवा हादप्रदान करती 


है और सब पाशों का द्वावण (विच्छेद) करती है (द्वा), विश्वके सभ्य में तुरीय सत्ता 
में मुद्रण वश यह सृष्टि आदि का क्रम से आभास करती है । 


। (६) 

शिव और शक्ति के सामरस्य के तुल्य गुर और शिप्प का सामरस्य भी 
आवश्यक है। प्रधुदेव ने अपने वचनामृत में कहा है कि शिष्य जिस प्रकार गुरुस्त्ररुप 
में विश्वान्ति प्रास करता है गुरु भी ठीक उसी प्रकार शिष्य-स्वरूप में विश्रान्त होते है | 
शिष्य जैसे गुरु में आत्मसमर्पण कर अपने को खो डालता है अथवा गुरु में स्थिति- 
छाभ करता है ठीक वैसे ही गुर भी शिष्य को आत्मसमर्पण करते हैं, तभी ते शिष्य 
गुरु-स्वरूपको प्रात हो सकता है। गुरु यदि अपने को त्यागें नहीं तो शिष्य गुरु को 
नहीं पा सकता ओर शिष्य यदि अपने को न त्यागे तो गुरु भी शिष्य को नहीं पा 
सकते | शिप्य के हृदय में जैसे गुद आसीन रहते हैं. बेंसे ही शुरु के हृदय में भी शिष्य 
आसीन रहता है। यह सामरत्य अवस्था से पहुँचने की सीदी है | 


१६८ प्षात्रिक बाइम्य में शाक्तटृध्ि 


(७) 

कामकलाविजान में भी यह सामस्यतत्त्व खूब स्पष्ट हुआ है | अभि और सोम 
परस्पर विरुद्ध है। अम्नि शोधन फरती है, राष्ट्र करती है, किन्‍्दें छोम आध्यायन 
करता है, सृष्टि कर्ता है। अग्नि और सोम का सघपे स्वभाव है। अग्रि काछ- 
हपी सहार-शक्ति है, यह ऊंब सोम पर आधात करती है तब सॉमजिमदु पिगलित 
होकर चूता है। वैसे ही सोम जब अग्नि पर आधात करता है तब्र अभि इन्धन पाकर 
प्र्मल्ति हो उठती है और रस का शोषण करती दै । अम्रि का सहरिफार्म अग्नि से 
साध्य होने पर भी शोम उसका सहायक होता है एब सोमकी सू्धि सोम में उलन्न होने 
पर भी अग्नि उसमें सहायक द्ोती है। यह हुई वैपम्यमुल्क सपर्ष की बात । यांद् मे 
सोम की प्रधानता और अभि की गौणता है एव संहार मे अग्नि की प्रधानता और रोम 
की गीणता है। किन्तु जब अमि और शोम समप्रधान रहते ई तब दोनो के हो तुल्यबक 
होने के कारण स॒ह्टि और सहार दोनों हौ व्यापार स्थगित रहते है ! यही स्थिति की 
अवशा है। इ॒सकों न्‍वि अथवा सूर्य बइते है | 'कामकला' क्रा काम यह रवि है एस 
कल क्षग्मि और सोम है | अतएम रवि को अ्प्नि तथा सोम को सामरत्य कहा जा 
सकता है| अभि और, सोम का समसवर्प जह्टीं है| उसकी विपसीत दिशा में अथौत्‌ जिभि 
दिशा में सुर्य अवम्धित है उसकी विपरीत दिशा में विधयसत्र्ष होने के कारण संद्ट 


और सहार का खेल चल रहा है| इस ओर ही अर्थात्‌ इस दिशा में ही हर्षकण 
का उनमे होता है और हत्वरचता का कार्य चलता हैं | 


शात््र मे ल्खा है कि कामक़ला के खेत बिग्ठु और रक्त बिख्ु दौनों में परूपर 
विद्ए करने वाले शिव और शक्ति का निरन्तर सशेच (अगत्‌ का सिकुडना) और 
प्रसार (जगत्‌ कौ सूद्धि) रूप कर्म चल रहा है। इन दो बिन्दुओं से हो चार प्रकार 
की थाझ (वार्ण) और ३६ प्रकार के तत्व रचे जाते हैं-- पदध्वामय जगत यो 
रचना हीती है। ये दो बिन्दु परत्पर अनुप्रश्ि्ट (अन्तर्गत) और प्रथगभूत हैं। ये दो 
बिन्दु ही कामकामेश्वरीम्प दिव्य मिथुन है। अन्तर या परमेश्वर स्वाइभूत मिलिल- 
अपद्चविलयरूप जिमर्मशक्ति मे अनुप्रचिष्ठ होकर किन्दुल्व को प्राप्त होते है| तदनन्तर 
वह तिम्गनि भी ल्वान्तर्गत प्रकाशमय विन्तु मे अनुप्रचेश करती है | तब पिन्दु, 
नीयत होता है, फूलता है । उछ बिन्दु से जाद का आविभांव होता है। इसके गर्भ मे 
तमल्ल ठन्व रहने दै। वह तेजोमय, वीजरूप और केश के अम्रमाग कौ तरह सूर्म है । 
भाद बहिर निकलकर जिकोशांकार धारण करता है। इस अफिया से अगर व है 
बिर्दु और वि होता है नाद एवं इन दोनों का शरीर दोता है 'अहम' । इसके 
दो रत है िदयें सक बिन्‍्दुलुप है. और प्रकाश घुड् बिन्दुरूप है । दोनो के मिलम 
से मिश्रर्प उसब्न होता है। यह सर्ववेजोमय परमास्मा है, यही रवि है, कमनीय होने 
से वाम और भटदड्टारात्मक है | 


यह बिन्दु अकाखाच्य प्रकाश और हकारवाच्य दिमर्श इस दिव्य दम्पधि या 
मिथुन का समरसताकार है। समरत इब्द में पररपराजुप्रवेशरूप भानुकृत्यमय की प्रतीति 
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होती है। यह रवि ही झुक्ल और रक्त दो बिन्‍्दुओं का समससीभूत मिश्र बिन्दु है | यही 
सब का स्वात््मा है। 
शुरू शिवों रक्तशक्त्योँ पराशाम्भववेच्तः । 
रक्तशास्सवरूपेण. परातवेन._ शक्तितः || 
रक्तः शिवः शुक्लशक्त्यां परशम्म्बेक्यभावतः । 
रक्तशिवः शुक्कशकत्तयां. सचिदानन्दरक्षण: ॥ 


(८) 

अब मैं योगताधना के दृशिकोण से सामरस्य की चर्चा संक्षेप में करता हूँ | 
श्रीगुरु के पादुका-मन्त्र के प्रसंग में किसी किसी विशिष्ट सम्प्रदाय में प्रचलित मस्त 
में जो दो द्वादशार्ण हैं उनमें एक उन्मनीमावमय -है और दूसरा समनीभावमय है । 
प्रथम की ग्योतना यह है कि परम पुरुष (ह) परमा प्रकृति (स) के साथ परअह्म के 
अमिमुख ऊर्ष्य गतिशील हैं | दूसरी उन्‍्मनी के शिव अथवा पखरह्म की ईक्षणशक्ति से जो 
परमा प्रकृति आयी है वह (स) परम पुरुष (ह) को आनन्द रस से सींच कर आगे-आगे 
उतरी है और अह्य की ऊर्व्य और अधः घारा को उसने एक ही चित्‌ में मिलाया है। 
उन्मना और समनाभाव का मूल एक हो है | पुरुष और प्रकृति वस्ठुतः एक ही 
ब्रह्मतत्त्व है | उन्मनाभाव ऊर्ध्वमुख त्रिकोण द्वारा सूचित होता है एवं समनाभाव 
की सूचना अधोमुख जिकोण करता है। ये दोनों ही त्रिकोण घटकोण के रूप में परस्पर 
जुट कर सहखदल कमल के ऊपर स्थित द्वादशदल कमल के भीतर स्थित होते हैं | 
द्वादशदछ के विकसित होने पर सहलदल निप्प्रम हो जाता है। उन्‍्मना और समना 
त्रिकोणेक्रे दो मध्य बिन्दु परस्पर युक्त और अभिन्न हें । पदकोण के बीच में श्रीगुर 


का चौकोर आसन विराजमान है। समना त्रिकोण को आवलाल्य कहते हैं | इन 
दोनों भागों का पूर्ण सामरस्य ही ब्रह्मभाव है । 


(९) 

, सम्प्रति में अन्य दृष्टिकोण से सामरध्यतत्वकी आलोचना करता हूँ। इस 
सामसस्य की प्राप्ति ही दीक्षा का चरम रुश्ष्य है। दीक्षा की प्रक्रिया में पाशक्षय 
और दिवतत्वथोजन नामक दो व्यापार हैं। इन दोनों के पूर्ण हुए बिना दीक्षा 
सम्पन्न नहीं होती एवं शिवत्व की प्रासि भी नहीं होती। योजनक्रिया अत्यन्त कठिन 
कार्य है, साधारण गुरु इसका सम्पादन नहीं कर सकते। जिनके शान और 
योग ये दोनों ही सुचारुरूप से अभ्यस्त हैं उनके लिए ही शिक्ष्य को योजनाक्रिया 
करना सम्भव है [ यह एकमात्र गुरू का ही कणीय कर्म है--इसमें शिप्य का 
कुछ भी कर्तव्य नहों है। यह जिनके द्वारा निष्पन्न नहों हो सकती उनको सदरारु- 
कक, दायित्व बहन करने की चेश करना उचित नहीं। इसमें १३ ऋमिक्र व्यापार 
हैं | किन्तु इस प्रसक्ञ में उनका विवरण आवश्यक नहीं है। श्वासक्रिया के संचार का 
परिमाण, ग्राणवायु का संचार, प्राणस्थित समग्र अध्या अथवा मार्ग का सूथ्ष्मातिसूक्ष्म 


विभागशान, हंसेच्चारण, वर्णसमूहक्ृत कारंणें का परिहार, काल का त्याग और उसके 
२२ ; 


१७७ तानिक वबाहाप में शाकर्टष 


अन्तर शुन्यभाव की प्रामि--इन सेब सृमियों में एक के बाद एक पर विजय पा 
हकने पर सब के बाद सामरध्य के प्रश्न का अवसर आता है। तम्न के मतानुमार 
सामरत्य सोत प्रकार का है | जैमे--आत्मा में सामरस, मनन में सामरस्य, नाडियों 
में सामरध्य, शक्ति भे॑ सामस््य, व्यापिनों में सामससथ, समना में सामसत्य और 
सबके बाद तत्त्व में सामर्य | समरसमाव का जाने होने पर फिर कमी भी माह 
का आक्रमण नहीं छो सकता | खण्ड योगी व्युन्धान में मोद्दित होते ६ इसलिए 
ये सामरस्यशनहीन दे । समना के ब्राद उन्मना झक्ति में आनुप्रवेश से सात 
सामर्यों में अग्तिम या सप्तम रॉमरस्य की प्राप्ति होती है। यद्दी सबसे उत्कृष्ट 
भामरय है। तव जो अवस्था प्राप्त होती है वह शासन द्वारा इस प्रकार बर्गित है-- 


से प॒ सर्वषु भूतैपु भावतखेनिद्ययेपु '४। 
स्थावर जंगर्म चेव घेतनाचेतनस्थितम्‌ ॥| 
अध्याने व्याप्य सब तु सामरध्येन संस्थितः 


इस सामरस्य की प्राप्ति होने पर सभी आअवस्याओं में परशिवभांव की रीमा- 
पत्ति अक्षण्ण रह जाती है। यही व्युम्थानहीन समापि है, इसका मद्वायोगियों में महीँ- 
गहस्‍्य॒ के रूप में वर्णन किया है। इस अवस्था में परतच्ब निश्वल, आकाक्षाह्ीन और 
पूर्ण्प में जात होता है। यह म्मए्ण रखना चाहिए कि सच अवश्ाओं में परम तत्त्व 
के साथ ऐक्य ही सामरस्य है। 


यश्न यत्र मनी याति श्ञेयं तत्रेंच लिम्तयेत्‌ । 
चलित्वा याध्यते कुम्र सबब शिवमयं यतः ॥ 
तब मर्बन्न एकमात्र शिवभाव ही विराजमान रहता है | 


यह साभरस्थ ही सर्वोत्तम गुरु पादुका है। स्वप्रकाश शिवरुप भी गुरुपादुका 
है, विमर्श अथवा शक्ति रूप भी गुरुपादुका है; किन्तु श्रेष्ठ गुरुपादुका वही है जहाँ 
शिव और शक्ति का सामरत्य रहता है। परम शिव ही गुरु है--रिव भी उनकी 
पादुका है तथ्य शक्ति भी वही हैं | दोनों का सामरस्प ही पर पादुका है| 


स्वप्रकाशशिवमूतिरेकिका तइविमर्शननुरेकिका तयों। 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका परशिवाध्मनों गुरोः ॥ 
(१०) 
अब भाथयोग में सामरत्य का क्या स्थान दै यह देखना चाहिये) सिद्ध- 

मिंडान्तपद्गति में पर-पिण्ड में लेकर स्व-पिण्ठ पर्यन्त जान कर परम पद मे सामरध्य 
प्राप्ति को सकेत किया गया है | किन्तु जब तक अपनी विश्रान्ति न हे तब तक पिण्ड 
और पद का शमरसीकरण असम्भव है। इसीलिए पहले विश्वान्त चाहिए उसका मूल 
सद्गुरु है | रूदुगुर चाकप्र हारा, दुष्ट अथवा विलेकन द्वारा एक ही क्षण में 
वित्विश्रान्ति प्रदान फरते है-- 

किमत्र बहुनोकोन शासत्रकोटिशतेन च। 

दुर्लभा वित्तविश्नान्तितिना गुरुकूपा पराम्‌ ॥ 
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विश्रान्ति प्राप्त होने के बाद परम पद का साक्षात्कार जावश्यक है। यह भी अत्यन्त 
दुलूम है | किन्तु दुलभ होने पर भी सरल है, क्योंकि यदि्‌ पहले चित्तविश्नान्ति प्राप्त 
हो चुकी हो तो मुहूर्तमात्र में यह साक्षात्कार हो सकता है। इसके बाद का व्यापार 
परम पद में अपने पिण्ड का समरसीकरण है | उस समय आत्यन्तिक निरुत्थान दशा 
का उदय होता है | परम पद स्वसंवेद्र है | चह माषा द्वारा समझाया नहीं जा सकता । 
महासिद्ध योगी अपने स्वरूप का अनुसंधान करते-करते निजावेश को प्राप्त होते हैं. और 
निरत्थान दशा प्राप्त करते हैं | सच्चिदानन्द चमत्कार, अद्भुत आकारों का प्रकाश, प्रबोध 
और परमपद का प्रकाश क्रमशः होते हैं। इस अनुमव से अपना पिण्ड सिद्ध होता 
है । तब अपने पिण्ड और परम पद का एकीकरण होता है। इस व्यापार में चार 
प्रधान किक भाव हैं--- 
१--सहज | 
यह विश्वातीत परमेश्वर की विश्वरूप में अवस्थिति अथवा आत्मा में विश्व- 
दर्शन है। 
२--ससंयम । 
देदीप्यमान सब बृत्तियों को आत्मा में संयतभाव से धारण करना | 
३--सोपाय 


ही स्वरूपतः एक कर लौब्य-भाव से स्थिति | 
४--साहय 


प्रकाशमय आत्मा को स्वयं 


अजाति सच्॒दर्शन | 


मैमशः इन शानों के सिद्ध होने पर स्वविश्वान्ति होती है| तब आत््यन्तिक निरत्थान- 
दशा की अभिव्यक्ति होती है | 


सिद्धसिद्धान्तसंग्रहकार बलमद्र कहते हैं--जो परम्परा से प्राप्त समन्‍्मार्ग का 
प्रदर्शन करने में समर्थ हैं, वे ही वास्तव में गुरुपदवाच्य हैं | आत्मविश्रान्ति प्रदान की 
सामर्थ्य उन्हीं में है | बद जो पथ दिखला देते हैं. उसी पथ पर चलते चलते “पस्वसंवेद्य 
का दर्शन” होता है। इसीलिए गुरु का देवरूप से चिन्तन करना चाहिये। उनकी कृपा- 
दृष्टि से मुनि ठोग सब सिद्धियों के फ्लो का स्थागकर स्वात्मैकवेद्ररूप से निरुत्थान- 
द्शा की प्राप्ति के बाद इतार्थ होते हैं. तथा अपने पिण्ड को समरस बनाने में समर्थ 
होते ६ं। पहले निजाबेश होता है, उससे खायी महानन्दावस्था और अमत्य- 
नन्द्मय प्रकाश का उदय होता है। इस अनुभव के अनन्तर भेद हट जाता है। 


तडुपरान्त अभिन्न अपार चैतन्यभासक परमपद का उदय होता है | उसके अनुमच के 
प्रभाव से सग्बक्‌ स्वपि्डडान उलन्न होता है | इसके बाद परमपद में से निदोण 
और ऐक्य प्राम्त होते हैं । तदनन्तर लरब्मिपरावत्ति नाम का दूसरा डन्मेष डदित 
होता है उसके बाद उसका त्याग होता है। समससक्रिया इसी का फल है, यह्‌ 
जानना चादिने । तब अपने किरण-पुझें का अपने रूप से साक्षात्कार होता है | 

सह सामरस्य ही बालबिक 


अद्वय तल है । वस्तुतः यह द्वैत और अद्देत की 
प्कता मात्र है | अवधूतगीता में कहा है. ह 


१७२ - तात्रिक वाद्यय में शाक्तरशि 


“अहैत॑ केचिदिच्छन्ति देतमिच्छन्ति खापरे । 
सर्म तत्व न जानन्ति दैनाद्रतविवर्जितम ॥ 
सम्तरसता ही अमख्व है--यही परब्द्या है | अमनस्क में कह है-- 
भावाभा[वविनिमुर्क नाशोस्पत्तिविवजितम्‌ । 
सर्वंसंकद्पनातीत॑. परथ्ज्चञ तदुच्यसे ॥ 
यही अमनस्क-दणश्शा है। इसकी बात ब्रद्मोपनिषद्‌ भें कही गई दै । 


(११) 
बौद्ध तस्त्री में मी समस्समाव को चर्चा है। सहज अवस्था में प्रज्ञा और 
उपाय का भेद नहीं रहता | उस स्थिति में हीन, मच्य ओर उत्कृ0४ सब कुछ तत््वमाव 
से समरूप में दिखाई देता है, स्थिर और चर सभी समख्प प्रतीत होते है--अवश्य 
तत्वभावुक की ध्टि से । हेवज्तन्द्र में यह बात कही गई हैं। अन्यत्र और मी कहा दै-- 
सर्म॑ सुल्यमिस्युक्क तस्य चक्र रसः स्मृवः। 
समरस वेकभावस्थमेतेनाव्सनि. भण्यते ॥ 
प्रश और उपाय का सामरम्य दी वज़््योग है, यही “कास्ल्यकों नामक आदि बुद्ध 
का सिद्धान्त है। यह वज़योग चार प्रकार का है--विश्यद्द, धर्म, मन्त्र और सत्थान 
योग । पहला सहजकाय है, दूसरा धर्मकाय हैं, तीसरा संभोगकाय है और चौथा 
निर्माणकाय है। विमव्प्रभा में कहा है कि ये चार शनवज, चिनवज्, वबाग्वन्न और 
कायवज् हैं | समसर्ममाव अहयभाव का ओतक है। 


६१२) 

सामरस्थ के साबन्‍्ध में महासिद्ध स्वतन्तानन्दनाथ कहते हैं. कि ऐसी एक 
रिथिति है जहाँ चित्‌ और अचिदू एकरसस्वभाव में रहते हैं । उनके मतानुसार सुप्ति ही 
परस्पर विस्द्ध जड़ और अजड़ का भामरम्य है। सुप्ति शिव और जीव का विश्वान्तिपद 
है और सब समार का बीजरूप है | चित्‌ और अचित्‌ की एकश्सता कैसे होती है ! 
गज और वृषभ के चित्र में जैसे गज और इृषभ परस्‍्पर अविसद्धमाव से एक पद में 
अशुष्रविश होते हैं बेसे ही चित्‌ और अत में अविरोध से परस्पर अमुप्रविष्ट दो तत्वों 
से उत्न्न सस है--“यत्र रसे जदस्य अजदस्थ च प्रस्यक भागकरण सर्वत एव स्वरूपानु- 
प्रवेश: | यथा एकर्मिन्‌ चित्रविशेषे गजवधमयोः प्रत्येकमनुप्रवेशों भागकरण विनैब 
हे तद्वत्‌ ।” जड़ और अजड में एकरस स्वभाव है | स्वतम्त्रानम्दमांथ की उक्ति 


सायावातू प्रथमभासि घकडरस्वभावय॑ 
यिद्योद्यादुथ विक्स्प॒रचित्मयध्वम्‌ ।॥ 
सुप्याद्यय॑ं किसपि विश्रम्ण विभाति 
चित्रकम दिदचिदेकरसस्य भाचस्‌ ॥ 


( भातृकाचह विवेक २, १ ) 





महाशक्ति-श्री श्री माँ 
[१] 


महाशक्ति जगदम्बा का परम रूप अखण्ड और खरयंगप्रकाश चैतन्य दै--इसका 
सिद्ध योगियों ने संवित्‌ अथवा प्रतिभा के रूप में वर्णन किया है। किसी देश अथवा 
किसी काल में किसी कारण से मी इस खरूप का अपलाप नहीं होता--यह अपरि- 
चिठन्न प्रकाशात्मक है | यह विचित्र दृश्यों के आकार में भासमान होता है-ये 
आकार मूल में सभी क्षणिक हैं, किन्तु इस क्षणिक प्रतिभास में ही उनका खरूप 
पर्यवसित नहीं होता। यदि वह होता तो स्मरण, अनुसन्धान आदि अन्तःकरण 
के व्यापारों की कोई सार्थकता नहीं रहती । भगवती का जो परम स्वरूप है वही 
सामान्य ज्ञानात्मक परा प्रतिभा है। वही मूलरूप है एवं देश, काल, आकार, निमित्त 
आदि द्वारा अनवच्छिन्न है | इसको आश्रय करके ही प्रत्यक्षसिद्ध समग्र जगत्‌ की 
उसत्ति होती है, स्थिति होती है और लय होता है। नवीन-नवीन रूपों में आभासमान 
होना दी उत्पत्ति है, आमास धारा की विषयता ही स्थिति है और आभास की अवि- 
प्यता ही संहार है | ये सब दृश्य अथवा पदार्थ प्रमाताओं के प्रति एक के बाद एक ' 
भासमान होते हैं सह्दी, किन्तु मूल स्वरूप से पृथक्‌ रूप में मासमान नहीं होते | भूतल 
पर स्थित घट जैसे भूतल से पृथक्‌ रूप में दृशष्टिगोचर होता है, यह उस प्रकार का नहीं 
है चरन्‌ दर्पण में पतिचिभ्वित रूप जैसे दर्पण से अभिन्‍नरूप से प्रतिमात होता है यह 
उसी प्रकार का है। अर्थात्‌ यह विश्व चिदास्मामें प्रतिबिम्बित होकर चिदात्मा के साथ 
अभिन्न रूप से ही प्रकाशमान होता है,--जगत्‌ की सृष्टि, स्थित और लय का भान 
उस परम चैतन्य स्वरूप में उससे अच्यतिरिक्त रूप से होता है ! 
इस अखण्ड महाप्रकाश में चिश्ववैचित््य का भान कैसे होता है ! इस प्रदन 
का समाधान करने का यदि यत्न किया जाय तो समझ में आ सकेगा कि यह उनके 
स्वातन्ध्य से ही होता है। यही माया का यथार्थ स्वरूप है। मायारूप निमित्त को 
आक्षय कर परसंविदरूप आधार में अनन्त वैचित्र्य फूट उठता है। इस जगदाकार 
देद में जज्ञानी अर्थात्‌ जो आत्मश्ञानहीन है अथवा जिसका मन अविद्या द्वारा आबृत 
है वह विश्वरूप अनस्त आकारों का दर्शन करता है। किन्तु ये सब आकार. जसका 
आश्षय दर प्रकाशित होते ई उसे नहीं देख पाता | अविद्या माया की ही दूसरी 
अपस्था ६। कमला रोग से पीड़ित रोगी जैसे नेत्रों के विकार से सफेद घंख को पीला 
बता ६ अजशानी का जगत्‌ दर्शन भी कुछ अंझों में वेसा ही है। विद्या के प्रभाव से 
जविया की निदेत्ति दोने पर अर्थात्‌ बोग-अवस्था प्राप्त होने पर उस - संविदरूप तत्तत 
ग ध्ससमान इताकारबलित किंवा निर्विकल्पक रूप से भान होता है। अवश्य ड्स 


१७४ सात्रिक बादाय में शाक्रष्ट 


अवस्था में भी मास्य और भशसकरूप दैत रहता है, ऐसी पतीति हो सकती है, किग्ते 
बालव में चिद्रप आत्मसत्ता में देहादि दृश्य और मांस्य का टैेशमाच भी नहीं रहुता ८ 
बह विश्ुद्ध अहृरूप में अर्थात्‌ छाद्द द्रश के रुप में भासता है। आत्मतत्व देश और 
फाल के हारा अवच्छिक्न न होने के कारण गाभीर जोर निश्वल भप्तुद्व के तुस्य निश्वल 
स्वहप में अर्थात्‌ अनन्त अद्य रूप भें योगियों को प्रकाशित होता है | 
जौ परमात्मतत्यवेत्ता भक्त हैं वे इस विश्वुद्ध आत्मतत्व का ही भजन करते 
हैं। इम भजन भें कापस्व नहीं हैं एन कृत्रिमता भी नहीं है] क्योकि स्वभावतः 
आत्मा ही तो सबकी अपेक्षा प्रिय है । इसका नाम अद्वैत भक्ति है। यह अद्वितीय 
पस्मात्या बस्तुत। सभी का अपना आत्या है। चहों सेग्यसेयक भाव नहीं है। 
किन्तु जानी भक्त भेदभाव का आइरण वर सेव्य-सेवक्माव की रचभा वरतें हैं| वे 
आत्स्वस्प अद्वय पद की प्रत्यक्ष उपलब्धि करके भी स्वमाव अथवा चित्त की सरसता- 
हा ऐसा करते हैं | वासना के वैचित्य से ही ऐसा होता है॥ कोई कोई शानी पूर्व- 
सस्कारवश जैसे शज्य शासनादि करते है बैसे ही कोई कोई उसी कारण से मजने 
भी करते है | 
मगवती का परम रूप केबड भासकमात्र है, 
भास्वरूप हैं, वह अन्य वस्तु के सर में संसुष्ट नही है. इस कारण एकरलात्मक है, 
इसलिए, यू है, अनएज़ बह देश और काल का भी ध्यापक है। यदि भास्यरूप 
आकार भाल्प भासक से मिन्न द्वोता तो उसका भान ही नहीं होता । भान होगा भारव 
यस्तु का धर्म नही है, क्योंकि यदि वह भास्य को धर्म होता तो सर्ददा ही भास्य का 
मान होता । उत्तके अबावा जात्मगत रूप से भान का अनुभव भी न होता ) 
यह जो भान अथवा प्रकाश की बात कही गई है, यही परमनैतन्यरूपा पर- 
मेरी मद्दार्गाक्ति जगदम्बा हू, यह एक और अदितीय हैं, यह द्वेत फा देदामात्र भी 
सहन नहीं करती ] इस अपएड चिदेकरस स्वरूप में स्वातन्प्यवदय बैचित्र्यमय विश्व 
प्रतिभासमान द्वोता है | विश्व दी 'हितीय! के रुप में प्रतिभासित होता हैं--चरतुतः बह 
एक से अभिन्न दे, वही प्रतित्रिम्य है। अतिबिम्ब चाहे रहे अधपा म रहे चैतम्य का 
स्वह्य संददा ही निविकन्प है। यरशकाल में प्रत्तिबिभ्व भासता है, किन्त॒ प्रत्य काल में 
बट नहीं माता | इससे प्रनीत होता है कि संघित्‌ स्वरूपतः सर्ददा निर्विकृष्प एकश्स 
रहने पर भी स्वातन्न्यत्रश अपने में स्वय ही बा्यमाव का सफुरण करती है. । 
. , ह परा सवितु ही मां का स्वरूप है। अपनों आत्मा का झद्टस्वरूप जानने पर 
हे माँ को प्रायः जाना जाता है--ज्ञानस्वामस्वरूपो वै ततो शास्यसि मातरम्‌ ॥! 
आहास्वरश्प देश्य भी नही है और वाच्य भी नहीं है, इसलिए इसके भम्बन्ध मे साक्षात्‌ 
उपदेश मी नहीं दे सकता ॥ रिर भी यह कहना बनता हे कि विषयाका 


किये गरदीन बुद्धि 


2248 । कारण. यह 
स्वरूप देवताओं से लेकर तिर्यक्परयन्त उभी प्राणियों के आत्मरुप से सासमान होता है | 
फिर भी वद हम ठोगों के निकट स्पष्ट रूप से जो प्रतिमभात नहीं होना 


यह है कि दृश्य आकार द्वारा इम होंगे की बुद्धि आच्ट 


किस्तु भास्‍्य नहीं है। वह 


इसका कारए 
छादित हैं। तथापि मेधाच्छन्न 


महाशक्ति-श्री श्री माँ आल 


सूर्य के तुल्य किड्चित्‌ प्रकाश रहता ही है, क्योंकि उस प्रकाश के द्वारा ही सबंदा 
सर्वत्र सबके निकट सब पदार्थ भासमान होते हैं | इसलिए, आत्मा सर्वत्र ही आप 
होने पंर भी केवल शुद्ध बुद्धि में अभिव्यक्त होते हैं | करणों के व्यापार कर्ता में हे 
नहीं होते, अत्तएव आत्मदर्शन में आचार्य अथबा गुरु का साक्षात्‌ कोई उपयोग नहीं 
'है। पराक-दृष्टि शिष्य के निकट आत्मा अत्यन्त दूर है | गुरु कल उसको प्रद्मक्‌ 
दृष्टि उसन्न कर देते हैं| तब साथ ही साथ आत्मा नित्य संनिदित हैं, यह समझ में 
आ सकता है | 
यह परा संबित्‌ अथवा आत्मा ही महाशक्ति “माँ? हैं--ये सर्वदा विकल्प- 
विहीन हैं | दर्पण जैसे सर्व॑दा ही दर्पण है, प्रतिबिम्ब चाहे भासे अथवा न भासे दर्पण 
जैसे दर्पण ही रहता है,--जैसे प्रपञ्य के संह्ारकाल में चैतन्य निर्विकल्प रहता है वैसे 
ही सृष्टि अथवा प्रपश्न के प्रकाश-काल में भी वह निर्विकल्प ही रहता है। सृष्टि ओर 
संहार में चैतन्य में कोई विकार नहीं आता | चैतन्य सदा चैतन्य ही है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं | 
(२) 
भगबती जगदम्ब्रा का परम रूप अखण्ड एकरस चैतन्य है, यह कहा जा चुका 
है। किन्तु उनका अपर रूप भी तो है| उनका परम रूप निराकार है, किन्तु अपर रूप 
साकार है| योगी लोग कहते हैं कि उनके अनन्त साकार रूप हैं | किन्तु उन सब रूपों 
के ऊपर एक प्रधान रूप है जिसकी तुलना में अन्य सभी रूप अप्रधान रूप में परिगणित 
होते हैं। यह प्रधान रूप एक और अभिन्न है | यदि इसे सब अप्रधान अपर रूपों के 
शिखर में स्थित कह जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। यह अपर रूप एक होने पर 
भी क्रिस प्रकार का है इसका भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
रुचिभेद से, बासनाभेद से और दृष्टिमेद से बह शिखरस्थित एक ही रूप विभिन्न 
भक्तों के निकट तत्‌ तत्‌ रूपों से प्रतिमात होता हैं| 
में यहाँ एक विशिष्ट धारा का अबलूम्बन कर उसी प्रधान अपर रूप के धाम 
और स्वरुप का वर्णन करने की चेश करूँगा | किस परमधाम में यह प्रधान अपर रूप 
विराजमान रहता है ! उसके स्वरूप का यदि पता लगाना हो तो विश्वसंस्थान की एक 
पारणा रूना आवश्यक है। हम छोग जिसको अह्याण्ड कहते हैं उसमें चौदह भुवन 
विद्यमान हैं | उनमें से सात ऊपर के भुवन और सात अधोभुबन हैं | पाताल, नरक 
आदि अधोशुवनों के अन्तर्गत है। भूलेक से सत्यलोक पर्यन्त ऊपरी भुवन कहे जा 
सकते है| अन्तरिक्ष और स्वर्गादि इ्न्ह 


र ज्हीं के अन्तर्गत हैं | प्रत्येक भुवन एक एक स्तर 
है। प्रस्येक स्तर का अवल्म्बन कर अगणि, 


ब त लोक-लोकान्तर रहते हैं। इन सब को 
लेकर ही एक गैतारड है। इस प्रकार के अनन्त ब्रह्माण्ड हैं। उनके सिवा ऊपर में 
अन्यान्य विभाग भी हैं | उनमें शुद्ध और अश्ुद्ध सरें का विन्यास भी दिखाई देता है। 
श्न सब्र की मिल्ययर समग्र चिश्वराज्य है । इसके बाहर संप्नि का कोई भी निदशन 
नहीं “37 अनन्त व्यापी ज्योति-रणि विराजमान रहती है। इस ज्योति के ऊपर 
अपरिच्छिन्न चिदाकादझा विद्यमान है। योगी लोग कहते हैं, चिदाकाझ के मध्य से 


१७ तातिक बाह्य में शॉक्तिदृष्टि 


दिगनत तक फैडा हुआ एक महासमुद्र विराजमान है। उसका सुधा-सिन्धु अथवा अत 
समुद्र के रूप में ब्णन किश जाता डे | इस सहासमुद्र कं ० मम हि पलक हर] न 
नथरत्र मणियों से रचित नो सण्डो का एक द्वीप है। उसे मगिद्वीए कहते है| दस कर 
के मथ्य मे कदम्बवन है। उसमें चिस्तामणि णह अथवा मन्दिर है| उस मन्दिर दे 
पञ्ञ भहममय मम है | ब्रह्मा, विण्णु, रद और ईश्वर ये रख के चार पद है [मं ! 
ऊपर फुलक के रुप में सदाशिव है, यही मुख्य आसन है | दस आसन पर अनादि- 
मिथुन परसैतन्यमय परमेश्वर और परमेश्वरी अभिन्न रूप मे विराजमान हैं | ये साधक 
होगे के निकट परम पुरुष और परमा प्रदृति के रुप में परिचित हैं । 

यही विश्वजननी का प्रधान अपर रूप है ( अवश्य एक दृश्टि मे देखने पर ) | 
भागजती, कूए अधवा भगसान्‌ का जो परम स्वरूप है वह निराकार सबितू-मात है-- 


सुष्टि के प्रारमभ्म मैं बह निएकार सवित्‌ द्वी निद्य सुगलख्प में अपने को प्रकट 
करती है ।* 





३ पणिद्रीए का विस्तृत वर्णन देवोभागवत के द्वाइव स्कन्ध में ९००--१९ अभ्यायों भें द्रत्त्य । 
अद्माए्टपुशण ये लगियोपारधान में और शिवरहम्प भे भी ( अध्याय १३) इसको विशएण दिखाई 
देता है। उण्टी नामक दिल्दी। सामिकपत्र के स्यागदर्वे सप्ड शें पण्दित श्रीदरिशास्री दापीतर 
लिसित मणिदीप की सैर नामक जो अनुभवमूलक लेगमाला प्रकाशित हुई थी बह बहुत अ शो 
देवाभागंबत के वर्णन के अनुरूप है । यह जशाक्त लोगो का विवरण है। किन्तु वैणव लोग भी इस 
मणिद्वीप का वर्णन करते है। सुन्दरीतन्य के अन्तर्गत आलमन्दार्सदिता के षष्ठ अध्याय में 
लता पुराणसहिता थे, रद वें अन्याय मे म्गवात्‌ के तिव थाम थे रूप में इस द्वीप कण 
वर्णन है। यह सुप्रसिद्ध श्रतश्शीप से भिन्न &। आलहमन्दारसद्विता के अनुसार भगवान्‌ को पार 
माधिक और चालतवी शीला इसी स्थान मैं होती रहती है । यह स्थान अक्षर जह्य के छदयरूप चिंदा 
बाद में हिवल है । बास्तव मे यहाँ फी भूमि, जलछ तन; चायु और भाकाश सही जिन्तय हूं) यहा 
सुपामिस्धु हे, उसके मध्य में मणिदीय है--सुपएच्चिस्तत्र बितत कोस्योजनयज्य च्‌। तस्य मध्ये न 
कोथ्यदभीजन मगिरीपफ्म ॥! इस दवौप में नवरबमंय नौ एण्ट है जिनमे नौ रसी की लीती 
निरन्तर चलती रहती है । इसके मध्य में मय सण्ट में) जो पत्मराग मंशिमय हैं, शगारशाला है| 
यहा आनन्द भूमि हैँ । अश्टदूलकमल वी मानो यही कणिका है | इसके आठ ओर आठ सण्ट | 
अलिमन्दाग्सदिता के मत में नित्य वृन्दावन की लीला प्रातिभातिक है एवं जजभूमि की लीलों 
ब्यावहएरिक दे । पुएाणनदितर में जो वर्णन है बह भी आया ऐसा ही हैं । उसमे लिया ह ८: 

अनन्तकेरिजह्माण्टप्रपन्नाद बढ्सिद्वित । 

िदाकाशंं महानामते ऊोटाजिप्रानमकहुूतम ॥ 

यत्र दिव्य सुपरासिन्धु औरडियीजनबिस्तृत । 

फव्यईमरानतस्तस्मितू भगिदीपी भनोइरः । 

झद्र्यण्टात्मझ' श्रीमान्‌ नवरत्विभूषित- ॥ इत्यादि । 
इसकी मध्यभूमि में असण्दमरणिजं मूल मन्दिर प्रतिष्ठित हैं। 


२ साधकगग मद्यापोद्मा न्यास से न्‍्यस्ततनु हौफर अनस्य वित्त से इस स्वरूप का हौ 
ध्यान काते है । श्रीकृममोद्चम मामक झन्त में लिया है कि निम्नलिसित प्रकार से भावना करनी 
आदहिए+सर्वश्रवम अस्त समुठ्, उसमे सुत्र्णदीप, उसमें छ्पवृक्षतद, उससे लव माणिक्यमण्टप, 
उ्में नवरवमय मिद्दासन रूपी कम । इस कम के मध्य में विफीण है एव बिछेण के सप्य सिन्दू, 
में अर्धतारीश्वरर मूत्रि विराजमान हैं । इसका लावण्य करोड़ों कदर्पों को लिन करता है। इसका 


' महाशक्ति--भी भी माँ ॥ ले 


हम यहाँ मणिद्वीप की विशेष आल्येचना नहीं करेंगे। किन्तु इस जगह जगद जा 
के अप्रधान अपर रूप के सम्बन्ध में दो एक बातें कहना आवश्यक प्रतीत होता है| 
सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये अधिकारी पुरुष है ) माँ के अनुग्नरह आदि 
पश्चकृत्यों का सम्पादन ये ही करते रहते हैं। ये सभी माँ के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं, यह 
कहना व्यर्थ है। इनके अतिरिक्त गणेश, स्कन्द, दिकपाल, कुमारी, लक्ष्मी आदि 
शक्तियाँ एज यक्ष, राक्षस, असुर, नाग, किंपुरुष आदि में पूज्यरूप सभी बस्तुतः माँ 
के ही रुप हैं| उनकी माया से मोहित होकर लोग उन्हें पहिचान नहीं पाते। उनके 
अतिरिक्त पूज्य अथवा फलदायक और कोई नहीं है | जो जिस भाव से उनकी भावना 
करता है वह उस भाव से फल ग्राप्त करता है। वास्तव में वे विभिन्न रूपों में विभिन्न 
देशों में जीवों पर अनुग्रह करने के लिए विराजमान हैं| मूल में सब रूप उन्हीं के रूप 
हैं| शास्त्र के अनुसार वे काओी में कामाक्षी के रूप से, केरल में कुमारी के रूप से, 
गुजरात में अग्बा के रूप से, मल्य में श्रामरी के रूप से, करवीर में महालक्ष्मी के रूप 
से, सालव में कालिका के रूप से, प्रयाग में ललिता के रूप से, विन्ध्याचल में विन्ध्य- 
वासिनी के रूप से, वाराणसी में विशाल्यक्षी रूप से, गया में मंगलावती रूप से, बंगाल 
में सुन्दरी के रूप से और नेपाल में गुह्नेश्वरी के रूप से विराजमान हैं। ये ही उनके 


बारह रूप हैं। इनके अतिरिक्त उनके और भी असंख्य रूप शासत्र से जाने जा 
सकते हैं।..._ 


(३) 


माँ का सुख्य ऐथ्वर्य अपरिच्छिन्न है | स्वरूप से अतिरिक्त किसी कारण की 
अपेक्षा न करके ही वे जगत्‌ के रूप में स्फुरित हो रही हैं। इन सब आकारों को 
उनके स्वांश अथवा उन से भिन्न भी कहना नहीं बनता, क्योंकि वे अखण्ड चिन्मय हैं, 
अतः उनका कोई अंश नहीं है | वे अहदय चिन्मय स्वरूप में स्थित रह कर भी अनन्त 
जगत्‌ के आकार में स्फुरित हो रही हैं और अनन्त जगदाकार से स्फुरित हो कर भी 
अद्वेत वित्स्वरूप से स्खलित नहीं होती हैं। यही उनका ऐश्वर्य है। विचित्र जगदा- 
कार प्रतिबिम्बतुल्य है; अतः थे नित्य ही निर्विकार हैं | 


माँ के अवान्तर ऐश्वर्य की भी गणना नहीं होती। ऐश्वर्यमात्रही अघटित 
घटना की सामर्थ्य है । परम स्वातन्त्यरूपा स्वमाया द्वारा वे अपने को अशानाइत करती 
हैं एवं अनादि जन्म झत्यु-प्रवाह में पड़ती हैं अर्थात्‌ संसारी का स्वांग रचती- हैं | तद- 
न्तर शिष्य भाव को प्राप्त होकर पुनः गुरू के निकट आत्म-तस्व जान कर मित्य 
मुख कमल मन्द मन्द स्मित युक्त दे, तोन नेन्न हैं, ललाट में चन्द्रमा है, 
दिव्य हैं । ये चतुमुंज दँ--दाथों में कपालपात्र, चिन्मुद्रा, विशुछ और पुस्तक हैं। मुख और नेत्र 
सदा आनन्दमय रहने हू हा । श्रीक्रमोत्तम में अपेनारीश्वरनूति के ध्यान का विवरण है । पर यह भी 
कहा गया ए कि उस सू्ति का केवल पुरुषरूप में अथवा मातृरूप में भी ध्यान किया जा सकता है । 
निष्कल ध्यान वी तो कथा ही नहों हूँ । भावनोपनिषत्‌ , तम्त्रराज आदि में इस मानवर्देंद के) दी 
नवरक्षद्रीप के रुप में और पुरुषायं की ही सागर के रूप में भावना 


आज प्स्प करने के छिए कहा गया है । 
ससका विस्कृत विवरण यददों देने की अपड्यकता नदीं है । " 
श्र 


वल्ल और जाभूषण सभी 


!७८ ताबिक बाश्यय में शाक्तदष्ट 


मुक्त होकर भी फिर भुकत होती हैं | यह अंविया झाधषिक दोने से सचमुच वन्धन 
नहीं है। इसलिए वे नित्य मुक्त दैं। उपादान के बिना अमन्तवेचित्यंसय जगत का 
निर्माण करती हैं, यही उनका ऐश्वर्य है। उनके इस प्रकार के अगगित ऐश हैं । 


(४) 
माँ के क्प्रधान परम घाम की बात का पहले ही उद्छेख किया जा छुका है, 
किम्तु उनके सण्ड खण्ठ धाम कितने हैं, इसका कोई निर्णय नहीं कर राकता। ते 
पर झाखानुसार विभिन्न साधक और योगियों के अनुमबभूलक कई एक धागी का 
बरणन दिया जा रहा है । 
१-- श्रीनगर दमका प्रानीन नाम अतस्तदीय है। प्रसिद्ध दकि 5 मं 
चार मिलर हैं--इसके तीन शिखरो पर अह्मा, विणु और रुद्र की तीन पुरितों ६, 
चतुर्थ दिग्वर पर महामाया की पुरी विराजमान है। इसका नाम भीपुर या भीनगर 
है। बह चार सौ योजन हूम्बी और चार सौ योजन चौड़ी है। यद्द सात आकार 
(प्रात्ीरों) से परिवेश्त है। इसके चार प्रवेश द्वार दै | प्रवेश स्थान में शाला गोपुर 
आइि हैं | बाहर का प्राकार लोदे वा है और भीतर का सीने का है। बीच के छद्ट 
प्राकार क्मझः पीतल, तॉया, सीसा, दस्ता, प्॑नलोइ और वज्ञ से निर्मित दे । अत्येक 
प्राकार मानो एक एक दुर्ग है। सर्वत्र ही रक्षक और हुर्गंगला की ब्रयवस्था दै। 
लौह॒टु्ग के रक्क महाकाल्गण और उनकी शक्तियों 8॥ ये भगवती की काल में 
उपासना करते हैं। कालचक त्रिकोण, पश्शोण, पीडशदछ और अप्टदल कमल है। 
जन्यान्य छह नुर्गों के रक्षक शक्तिसहित छह ऋतुएँ हं। इन सब अक्रों में तीस शक्तियों 
कार्म करती है--मधुशका एक से प्द्रद तक और मधुकर'णा एक से पन्द्रइ तक | यहाँ 
बहुत शाह्पएँ है जिनसे गन्धर्व, अप्सस, नाग, यक्ष और रुद्रगण वास करते दें ! 
ब्रह्माण्डपुराण में लगभग पच्ीस शाटाओों का उल्झेख हैं| एक एक गाला मानों एक 
एक दुग है | विभिन्न शात्यएँ,. विमिन्न उपादानों से निर्मित हैं। अश्यात की एक 
शाह है | दो शालाओ के मष्य में वृक्षों के छुण्ड और कुन्न विद्यमान हैं। जैसे-- 
मुवर्ण और रजन कौ शाला ओं के बीच कदम्बवन्न-खाटिका है, जंदहों मन्त्रिणी वास 
कण्ती हैं। स्यारद शालएँ महामूदयरत्नमय ई--पुष्पराज, पद्रांग, गोमेद, पन्र, 
बैदूग, दर्द्रनीक, मुक्ता आदि से रचित दे । मोक्तिक गाल्य में चक में ( जिसमे सोलदइ 
मेरे है ) महारद् निवास करते दे | वे भी सदंदा भगवती के ध्यान में मग्न रहते हैं । 
उनकी चार्गे भोर से ददगण और रुद्राणीगण घेर कर स्थित है | ये सब रुद्ध ही दुर्ग 
के रक्षक दै । उनमें कोई बैठे हैं, कोई जागने हैं, फोई मुप्त है, कोई दण्दबत लेटे है 
एवं कोर्ट दौदते रहते है । 
२--और एक नगर का पंरिचय प्राप्त होते है जहां भगवती लखिता ने भग्श- 
मुर के साथ युद्ध करने के उपराब्त विश्वाम किया था। प्रमिद्धि है कि विश्वकर्मा और 
सदर ने दस नगर लकी रचना की थी। योगियें के समाज भे ऐसी प्रर्सिद्ध है कि 
अगस्य कपि मेबसित भ्रीमाता के नगर का दर्शन नहीं कर सके | वे वेदबित और 
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स्वशास्त्रविशारद होते हुए भी. तन्त्रदीक्षारहित होने के कारण पराशक्ति की निगृढु 
उपासना में अनजिकारी रहे। इसलिए उक्त नगर का दर्शन उनके भाग्य में बदा नहीं। 
यह नियति का नियन्त्रण था। बाद में देवी का माहात्य सुन कर उनके प्रति वे 
भक्तियुक्त हुए तथा उन्होंने सपत्नीक सक्रम तान्त्रिक दीक्षा प्राप्त की | तदनन्तर ल्तोपा- 
मुद्रा के साथ उपासना कर सिद्धि-छाम किया | इसके कारण वे सल्लीक़ गुसुमण्डल में 
उत्तम स्थान पर अधिकार करने में समर्थ हुये। ( द्रश्व्य तिपुरारहस्यमाहात्म्मखण्ड 
अध्याय ७९ ) ) 


र--भंगवती के खान पूर्व सागर के तट पर कामंगिरि के रूप में, परिचम 
सागर के तद पर पूर्णगिरि के रूप में और मेरुशिखर पर जालन्धर के रूप में हैं | ये सब 
प्रसिद्ध चतुष्पीठके अन्तर्गत हैं, यह कहना अनावश्यक है । 


४--भास्कर राय ने तीन श्रीपुरों की बात कही है। पहला अनन्त कोटि 
ब्रह्मण्ड के बाहर ऊपर अनन्त योजन विस्तृत और पब्चीस प्राकार्रो से वेष्टित है । दूसरा 
मेड के ऊपर स्थित है | वह पहले की अपेक्षा कुछ कम विस्तृत है । भगवान्‌ दुर्बासा ने 
लल्तास्तवरत्न में इसका वर्णन किया है | यह मेर के मध्य शिखर पर खत है। 
मेरु पर्वत पर शिव-त्रिकोण के तुल्य तीन शिखर हैं। उनमें चौथा त्रिकोण चार सौ 
योजन ऊँचा है | इनमें भी पच्चीस प्राकारों का उल्लेख है एवं अन्यान्य बहुत वैशिष्ट्यों 
का विवरण है। तीसरा क्षीस्सागर के मध्य में विद्यगान है। श्रीविद्यास्ससत्र के 
भाष्यकार ने यह बात कही है । इसके चौबीस प्राकारों का उल्लेख मिलता है ( द्रश्ब्य 
ललिता-सहखनामभाष्य ए० ४, ३९-४० ) | 


रुद्रयामल में लिखा है कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के बाहर ऊर्थ्व में हजार 
करोड़ योजन विस्तीर्ण र्नद्वीप है। उसके पत्चीस प्राकार पद्चीस तत्त्वों द्वारा रचित हैं 


( छल्ताभाष्य ६० ४०, ४३ ) | बस्तुतः यह रत्नद्वीप हमारे पूर्बबर्णित मणिद्दीप का 
हो नांमान्तर है| 


8.) 


यह माँ ही गुरुरूप में भावना करने योग्य हैं। भावनोपनिपद में श्रीगुरु सर्ब- 
कारणमभूता शक्ति कहे गये हैं। तन्त्राज में मी कह है--. 
“गुरुरादा भवेच्छक्ति: सा विमर्शमयी मता। 
नवत्वं तस्थ देहस्य रन्भ्रत्वेन विभासते ॥7 


ये नो रन्र ही देह के प्रसिद्ध नौ द्वार हैं। इन नौ दारों में दो नेत्र और वाक्‌ ये तीन 
दिव्यौध हैं, दो चक्षु और उपस्थ ये तीन सिद्धौघ हैं एवं दो नासिकाएँ और पायु ये 
दीन मानवीध है। देह के ये नौ रन ही नव नाथों के खरूप हैं। शिवसजवार्तिक में 
भी परमेश्वर की अनुप्रहात्मिका परा शक्ति को ही शुरु कहा गया है। अतः माँ और 
सुरु अमिन्न हैं| े कप * 


१८९ तात्रिक वाद्य में शाक्तरधि 


(६) 

अब में भगवती के प्रधान अपर रुप और परूप में किस प्रकार का जा 
है इमदी किंवित्‌ आलोचना करना हूँ । अप्रधान अपर रूप का सतह भे 5 प 
रहो, बराक जगत्‌ के सभी रुप तो उत्हीं के रुप हैं | जो प्रधान अपर के जो 

सु का आदि है और विश्व के मिसर्ददेश पर स्थित है। सही शिव पा 
सुगछ रूप है। इस दक्ति को हम आपाततः पत्वदशी के रुप भे ग्रह किया करते हैं| 
यह युगल रूप ही अनादि दिव्य मिथुन के रूप में साधथकममाज से परिचित है | श्रीचक 
के सबकी ओक्षा अन्तरम चक्र का नाम वैन्दव चक्र दहै-मध्य जिकीण के भीतर 
मित्यामण्डल अर्थात्‌ पत्चंदुश कराओ मे बेश्टित मद्दाविन्दु है! । वस्तुतः पे नित्याओं 
की साम्यावश्था का नाम ही बिल्दु है | दस बिन्दु को वेध्िित कर उसके थेरे के रुप में 
प्र गिन्‍्याएँ प्रतिपदादि पत्र तिधियों वी प्रतीक है । इसलिए यह निल्या-मण्डल एक 
प्रकार से काव्चक का दी प्रतिनिधि है| साधन के क्रमविकास से एक निला अन्य 
निद्याओ को लीन कर प्रदक्षिण क्रम से अन्तिम नित्या के ढयसाधनपूरवक आविरेन को 
समाह्त करती है । स्मरण रखना चाहिये कि एक निद्याओं में स्वप्र लीन नहीं होती एव 
उद्‌द्त्त भक्ति के द्वारा उनको भी अपने में लीन नहीं करती एबं अन्य नियाओं के स्व 
रुप में पहुँचने के लिए अग्रसर होती है, इसीलिए कर्म चलता रहता हैं एबं सव समाधि 
के बाद भी उद्बृत्त शक्ति के द्वार बिन्दु में प्रदेश करने में समर्थ होती दे | ध्वय लीन होने 
पर यहे सभव ने होता | काल्चक का आबर्तन ही कर्म अथवा उपासना का वास्तविक 
स्वरुप है। आवतेन पूण्णे होने के साथ ही साथ बिन्दु मे प्रवेश होता है। यही पशदशी 
की प्रामि है | पश्चदशी के सिद्ध होने पर फिर आव्तंन रहता नहीं। शुगर को प्रा6 
होने पर कुझरीरटा फा अपसान हो जाता है | केंणव साधना का यह लीलारहस्म इस 
सम्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित है। किन्तु पश्चददशी युगलरूप है। इस युगलरूप से क्रमशः 
अद्वय स्वरूप में जाना ही गुद्य शाधना का दतिहास है | किन्तु उसके पृ पश्चदशी से 
पोडशी पर्यन्‍्त विवतन आवश्यके है। यह जो थुगढरूप की बात कही गई है, इसमें 
१ चन्द्रमण्ठल में सोलद कराएं है। इन सोलह कलाओ मे पन्‍द्रह कलाएँ बेश्त के आकार 

में खारों ओर रहती है । बीच की कला का नाम सादाटय हँ--पही पोडझी करू हैं। ये प्रद्धह 
कलाएँ ही पन्टदू निविया है। कामेथरी से लेकर चित्रा परयेन्त पन्द्रह निः्याएं ये ही है । सादोरया 


कली 5 छलिता हूँ । यह कालचकक अवबा तिथियक सदा आवतित हो रहा ई--इसओे भौतर श्री 
चत्री है. (द्रव्य मादनोपनिपत्‌ और भारकरभाष्य २३ सू७ धू० १३७-११२९) । इसका तात्पर्य यह 
है हरि कालहूप प्रपत्न के मध्य में है ओर विधमान है। देशरूप प्पन्न में भी श्रीचक रहता 
है। भूगौल के उत्तर भाग मै मैर है; उसके दक्षिण में जम्यू आदि सात द्वौप है, उनके मध्य मे 
मूगेल के वृलयाकार सात समुद्र दे । पुष्करद्वीप का घेरा मधुर जल युक्त समुद्र हे । उसके दक्षिण में 
परच्योम है। मेरु से ज्योम पर्येन्‍्दर सौलह स्थानों में ललिता से चित्रा पर्नन्‍्त सोल्ड' नित्याएँ युग के 
प्रथम बर्ष में रिथत होनी है, दितौय वर्ष में सम्बृद्ीप से मेरू पर्यन्त शमत बंरती है, सूतीय वर्ष मे 
झबण समुद्र से जम्बुद्ौप तक रमन करती है। इन सोलह वर्षों में पर च्योम मे मधुर समुद्र तक 


लॉल्तारि सोलइ नित्याएं स्थित रहती है । इस तरह सोल्ह वर्षों में निय्याओं का एक एक आवर्तन 
होता हैं। शौचक दस देशरूप तक के भीतर है, बाहर नहीं है । 


गहाशक्ति--श्री श्री माँ १८१ 


परमा प्रकृति परम पुरुष के अक्वुगत है एवं दोनों दी चनुर्भुज हैं। पश्चद्शी से यदि 
पोडशी में जाना हो तो शिव-शक्ति का सम्बस्ध क्रमशः अन्यरूप धारण करता हूँ | 
शक्ति शिव में आश्रित दे यद्दी पश्नदशी का खरूप है, किन्ठु जब तक शक्ति शिव के 
आश्रय का परित्याग कर, शिव को शवरुप में अथवा सततरूप में छोड़कर, झिव 
से ऊपर की ओर उद्गत नहीं होती तब तक पश्चदशी से पोड्शी में जाने की कोइ आश्या 
ही नहीं है। पदश्चदशी कालचक्र के अतीत है यद्द सत्य है, किन अतीत होकर भी वह 
बस्तुतः अतीत नहीं है। क्योंकि पद्चदश्ी में बिन्दु का आपूरण और संक्षय दोनों ही 
विद्यमान रहते हैं.। पूर्णिमा अथवा अमाचास्तरा कोई भी स्थायी नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा 
के बाद कलाक्षय होता है एवं अमावास्था के वाद कल्ा-इंड्धि होती दे । जिसकी वृद्धि 
और हास होते हैं वह अपूर्ण है । जो वास्तव में पूर्ण दै उसकी इंड्धि भी नहीं होती 
और हास भी नहीं होता, वही पोडशी है, वह अमृत्तकला है | 
“पुरुषे पोडशकले$स्मिन्‌ू तामाहुररूतां कलाम |? 
यह पोडशी अमृतकला है--यही मृत्यु के अतीत, परिवर्तन के अतीत और काल के 
अतीत है, पद्मनदशी बरिन्दुरूप में काल के आवर्तन से मुक्त होकर भी वथार्थ में मुक्त 
नहीं है । शिव शक्ति को अल में घारण किये हैं | यह योग की एक अवस्था है | पद- 
चक्रमेद होनेपर सहललदल कमल के बिन्दु से इस अवस्था का उदय होता है। इस 
जगह शक्ति पद्मदशी अवस्था के अन्तर्गत है। किन्तु शक्ति पोडशी अवस्था को तभी 
प्राप्त हो सकती है जब शिव परमशिव के रूप में उसको धारण करने की योग्यता प्रात 
करते हैं | 
शक्ति शिव के अछ्ढ से अवतीण् होकर जब क्रमशः अधिकतर पुष्टि प्राप्त करती 
है तब नामि-मार्ग खुल जाता है एवं शक्तिषुष्टि की प्रकर्पावध्या में नामि-मार्ग से 
निकले ब्रहनाल का आश्रयण कर जो कमल शूत्य पथ में विकसित हुआ है उसमें स्थिति 
प्रात्त करती है । इधर शिव परम शिवख्प सें उन्नीत होते हैं। जिन चार मध्यवर्ती 
अवस्थाओं की बात कही गई है उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
१--प्रासाद | इस अदस्था में परम पुरुष और परमा प्रकृति तत्प पर शयन 
करते हैं । यह एक पार्श्व की स्थिति है | 


२--महाग्रासाद | इस अवस्था में पुरुष और प्रकृति में परस्पर मिलममुद्रा 
का पूर्वाभास होता है। 


३--पराप्रासाद | यह सामान्य मिलनमुद्रा की अवस्था है | 
/-“मासादपरा । वह विपरीतमिलन की अवस्था है। 
इसके वाद ही पोडशी है। तव शिव फिर शिव नहीं रहते । पूर्वोक्त चार 
आसनो के प्रभाव से शिव 


शचबत्‌ सुत अवस्था सें परिणत्त होते हैं एवं चैतन्य या 
- शक्ति नाभिद्दार से बाहर निकल कर प्रकाशमान होती है। 


है। तव शिव जड़ रहते हैं। घह ज्न्छ्क्त 
षोडशी की परावस्था ही परा 
पीठ पर आरूढ रहती हैं 


शक्ति तब अकेली रहती 
शक्ति ही उनकी अधिषान्री है | 

है। महाशक्ति तब द्विमुजा होती हैं और सुबर्ण 
। आगे और पीछे दोनों ओर जाग्रति रहती है। पड्चदझौ से 


श्ट्रे तात्रिक बाझाय में शाक्त्ष्टि 


बोड्शी पर्यन्त शक्ति रक्त वर्ण थी, इसे बार उन्‍होंने शुक््यण धारण किया है; रफ्ते 
वर्ण अब नटी रहा। इनके बाद मद्गापादुका' है--वही चरण है | पोथ्टस्ी और महा- 
पादुका के अन्तराढ्ष में घोर नाद विद्यमान रहता है। यही पर नाद हैं। मह्मपाठुका 
के मंख से परमामृत निकलकर मप्मप्र जदत्‌ को न्‍वालित करा है । मद्गपादुका के 
शद कुछ भी नहीं है--द एफमात्र वह अखण्ट मह्प्रकाश । चघ्तुत: उस महाप्रकाश 
में ग्रविष्ठ होने का द्वार ही यह महापादुका है | 
(०) 
रामप्र विश ही चक्रम्वध्प है। यही औ्रीचक है। बि्दु से इसका आदवविर्भाय 
होता है, फिर विस्दु में ही इसका लग होता है | आविर्भाव का क्रम ये है--पहछे 
बिन्दु रेघा में परिणत होता है। बाल्तवे भें सरल रेखा ही मूल रेखा है--वायु की 
चकगतिसे यह सरद रेखा विभिन्न प्रकार की बके रेखाओं में परिणत होती है। रेखाओं 
के स्योग से आयत्तन होता है-+ठनका भी पिर सम्रोग होता है | मोटे तौर पर 
बिन्दु के प्रतार से ही अनन्त प्रकार के चनीं का उद्धव होसा रहता है | चेक की 
साष्ति भी या विश्व अथवा दें की सं भी वहीं है। प्रत्लेक देवता स्वरूपत: सिदात्मंक 
हैं--केवल भाव के भेद से भेदामाल जागता है, भावभेद होने से ही चऋगीद भी 


होता रहता है। जिसे श्रीवक्र कहा जाना है वह भी मांव की ही एक विशेष 
प्रकार की यनायट है | 


फिल्‍्दु ही चक्र का मूल है। शिव और शक्ति के सामरस्थ को बिन्दु कहते 
है-इसका नास रथि अथवा काम है। शिवाश सहारात्मक आग्रि है एवं शत्तमंश 
सर्गात्मक सोम है--बिन्दु दोनी| का सामरस्य क्षयवा शव है। यह सितिरुप है। 
आद्या शक्ति सर्वतजमयी प्रप्श्चर्पा है और सर्वतरवों के अतीत हैं | चह नित्य 


कै #२३७०«+««-. 


१. दस सरापादुका दे प्रसइ में रह्ठ उपासनासम्ब्धी योग भादित्व में अत्यन्त गम्भीर 
तल की आलोचना की गई है। यहाँ पर उसकी अरनारणा अनावश्यक है | योगरलायली नॉमक एक 
हम्तुलियित पुस्तक क्षेपाल से सगाई गई थो और हमप्रे झरने हर १ उुपफे जिए, अाम का. 
निरेश किया गया है तदजुसार नहारन्ध में पृर्बशीणिन जिन ज्ञक्ति मुगल रा सवाल दियाई देका है 
तदतन्तर ऊर्ध्च चक्र में प्राषप्रसाद का लिर्देश किया गरा है । लिरोजिक मे सर दुक देय पुदतो 
ई | इसके अनन्तर नांद ओर उन्मना अवस्था हैं। उसके बाद शिवावस्था हूं। शिवावम्था के अनन्तर 
नि्णण होता है । इस लिर्वाण में भी रु कम है--इस क्रम दी परिसम्रतति जहाँ दोनो है / औी भगझ 
नि्रीण होता हैं। बसझा भाम रसा गया है अस्ण्ठ मदाशन्‍्य निर्वाण । योगरनावली की धारा से 
अतीत हीता दे कि चशु जीवात्मा का स्थान सौर इच्छा शाक्ति का अधिध्तान है। चुसरे, छा. 
बिकृश या आह्ाद चक ई। वहाँ इच्छा नहींही और जोवभाव औ नहीं ई, किस्तु ऑलर्द 
है। अहासन्प मे दुद्द शांत्त भाव है “इसलिए शिवभार स्एुरित होता है--जिव औएर शक्ति युवक ! 
शहारन्त के नाद फिर शक्ति नहीं हैं क्रमशा शिवमाव का ही प्रफ्ष चलता है। बह बिश्ुरू 
शत भाव नहीं है; क्योंकि वहां नो मन रहता है। मन को हशने के मार्ग में पदेले ऊ्ष्व चक् मे 
परशापासाद है । उसके उपरास्त निरोधिका में महापादुका हैं, तदनन्तर ना से उन्मसा पर्वन्त है । 
उन्दना मैं मन न रहने के कारण शिवमाव विशुद्ध है, इसलिए साथ हा साथ निबाण का उदय 


इोना दे ॥ ऋमद्राः लिर्वाण गम्भीर से गम्मीरनर होने लगता दे, उसमे शिव्षाव हो ््ज्य हो ज्यता 
हैं। यहा महाश्षृत्य निर्ताण है, यहा स्क्किल एड है । 
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परमानन्दरूप तथा चराचर की वीजखरूप है। अहम! शिव का खरूप है, अहमा- 
कार ज्ञान अथवा विम् शक्ति का स्वरूप है। आद्या शक्ति ही शिव के खस्पज्ञान 
के प्रकाश के लिए निर्मल दपंणरूप है । अहई्ं शान ही शिव का खब्पत्ान हमर 
आद्ा द्याक्ति से ही उसका प्रकाश होता है। आगमचेत्ता विद्यान्‌ कहते दे, जेसे एक 
सुन्दर राजा खामिमुख स्थित खच्छ दर्पण में अपना प्रतिबविम्म देखकर उस प्रतित्रिम्ब 
को अहम्‌ रूप में जानता दै वेसे ही परमेश्वर अपने अधीन आत्मद्क्ति का दर्शन 
कर अपना खरूप जान लेते हैं | “में पूर्ण हूँ” यही उस ज्ञान का स्वरूप है | दर्पण 
जैसे सन्निकट ब्रह्म के सम्बन्ध के बिना अपने भीतर प्रतिविम्म को अबमासित नहीं 
कर सकता वैसे ही परा शक्ति भी परम शिव के सम्बन्ध के बिना अपने भीतर स्थित 
प्रपश्न को प्रकटित नहीं कर सकतीं | इसीलिए केवल शिव या केबल शक्ति के द्वास 
जगत्‌ का निर्माण कार्य नहीं हो सकता--दोनों का सहयोग चाहिये। दोनों का 
सम्बन्ध होने से ही सब तल्वों का उदय होता है। इसलिए एक प्रकार से चक्र 
के अचतरण के विषय में किसी का भी प्राधान्य है यह कहना नहीं बनता | इसीलिए 
शाह्ञायनशाखा में काम और कामेश्वरी की समप्रधानता वर्णित है। वास्तव में शिव 
और शक्ति एक ही तस्व है--/शिवशक्तिरिति होक॑ तत्वमाहुर्मनीषिणः |” तथापि 
चक्रावतारमें शक्ति का ही प्राघान्य खीकृत है । जब॒वह परा शक्ति स्वेच्छापूर्चक 
विश्व की सृष्टि करती हैं तव चक्र उसन्न होता है--जो विश्व उन्हीं के भीतर अव्यक्त 
भाव से निहित था वह तब फूट उठता है | परा शक्ति में स॒ष्टि करने की इच्छा 
का. जागरण प्राणियों के अदृए के विपाकवश होता है [ परा शक्ति का विश्वरूप 
धारण करना ही विश्व की सष्टि है | यही उनकी स्फुरता है। इस सृष्टि-व्यापार में 
दिव तटस्थ् या उदासीन रहते हैं | सब तत्वों की समष्टि ही विश्व के नाम से अमिह्दित 
होती है ।श्रीचक्र एवं अन्यान्य चक्र सब तत्वों के संस्थान के सिवा और कुछ 
नहीं हैं | ये तत्वातीत अवस्था से प्रकटित होते हैं। तस्वातीत सत्ता शान्त, शिव और 
निष्किय है। उससे तत्तवमय चक्र कैसे आविर्यत होते हैं ! यहीं पर परा शक्ति की आच- 
इ्यकता समझ में आयेगी। परा शक्ति की इच्छा ही सृष्टि का. मूल है | इसीलिए चक्रा- 
वतार में शक्ति का प्राधान्य स्वीकार करना पड़ता है | 
अतएव परा शक्ति एक ओर है और उसकी स्फुरत्ता दूसरी ओर है। स्फुरत्ता 
ही सृष्टि का रूप है | सर्वतत््वमय विश्व की सृष्टि, विश्वमय परदेवता चक्र का आविभांव 
ओर परा शक्ति के द्वारा अपनी स्फुरतता का दर्शन एक ही बात है। 
इस आविर्माव में स्वरूपतः क्रम न रहने पर भी बुद्धि द्वारा एक क्रम, वह चाहे 
जिस किसी प्रकार का ही क्यों न हो, स्वीकार करना पड़ता है। यह क्रम हम लोगों के 
वर्तमान दृष्टिकोण से निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है-- 
+तच्वातीत प्रकाश या शिव । यह निराकार और झूत्यरूप ( अ ) है 
'दितीय अवस्था है शिव-शक्ति का सामरस्य | यह काम अथवा रवि है 


यह अग्नीषोमात्मक बिन्दु है । शिव -अ उ, शक्ति-ह। दोनों का सामरस्य ही 
यह बिन्दु है | 


। 
। 


रैटीड तारिक वाद्यय में द्ाकदष्टि 


३--तदनन्तर बिन्दु का लन्दन अथवा संसरण होता है--इसी का नॉभ झड़ 
विश्व और रकबिन्दु है। 

४८“ पैवोंक तसरण में जो अभिव्यक्त होता है उसका नाम संवित्‌ दे ) यह 
विन्मप्री और शग्नीपोमात्मिका है। इनका नाम वित्कला है| अग्वि के सम्पर्क से 
जैसे थी पिधलकर बहता है वैसे ही प्रा के सम्बन्ध से पय शक्ति या विभर्भ का खा 
होता है। स्व होने पर ही लहरे अथवा तरंगे उठती हैं--नद्दो दो बिन्दुओं के मध्य- 
खित द्वाध करा है | 

5--४स हर्ष कल्ायुक्त अकाग से ही भैस्व बक का प्रसार होता है। उक्त 
प्रकाद को ही काम-कढाक्षर कहते ४। अतएव बिन्दु से ही वैन्दन चक्र होता है सही, 
किस्तु बिग्दु का स्पदन होना चाहिये | यह वेन्दव चक्र ही मध्य त्रिफोण अथोत्‌ विश्व 
जननी का निज्ञ स्थान है, जिससे ममग्र विश्व का आविर्माव क्रमशः होता है । 

निशिशेध विन्मात्र का प्रथम परिणाम ही कामकलाक्षर है--यही महाशरक्ति मेँ 
का आविभांव है | इसके अनम्तर उन्तका पह्मैंमिपेक अर्थात्‌ सकलशुतनसाम्राज्य के 
अधिकार के विपय से स्वातस्य-लाम दोता है (हलिताराहसनामभाश्य) ।' 

जिस बिन्दु से बैेरदव चक उसच्न होता है वही परमात्मा हैं--बहो महाविरदु 
अयबा सदाशिनर है) यह बिन्दु दरतुतः पदवन्ती, मन्यमा और वेखसे इन तीमे मातूं- 
काओँ की समा अथवा तुरीय विश्यु है । इसको केन्द्र बना कर मूल त्रिकोण प्रखुत 
होता है, इसलिए यह विकोण विशवृरममण और त्रिमातुकारसित कद जाता है। 
मद्मातिन्दु में त्रिमाठका एक बिन्दु के रूप 3 प्रिल्ती हैं। बैन्दव चक्र में ये प्रधृत होकर 
परह्पर पथक भाव ग्रहण करती हुई तीन रेखाओं का मा ग्राम कर परस्पर सम्बद्ध 
होने के कारण त्रिकीण के रुप मे परणत होती हैं । यही विश्योनि है--सब्र तत्त् 
अर्थात्‌ छत्तीसी तत्व इसकी रूदरी स्वरूप £। थे सब तेस्व अथवा समय विश्व भैन्दस 
चक है ही उद्भूत हैं। वैददव चक्र कामक्न्मक्षर द्वारा गठित है। अतः सभी तस्व 
और घेक मूल में कामकलमय हैं, इसमे सबदेह नहीं है | 


देह और कर्म 


(क) संख्वितत आलोचना 


की, 
गुरुदेव कहते थे, “शरीर केवल कर्म शोकमोहादिवजितम |? कर्म से शरीर 
होता है यह जैसे सत्य है, उसी तरह कर्म के लिए ही शरीर है यह भी चैसे ही सत्य है । 
डरीर के बिना कर्म भी नहों होता और भोग भी नहीं होता ) प्रारब्ध कम का फल- 
भोग करने के लिए श्रीर-ग्रहण करना पड़ता है एवं जब तक शरीर द्वारा वह भोग 
समास नहीं होता तब तक शरीर-धारण आवश्यक होता है। भोगसमासि के साथ ही 
साथ देहावसान हो जाता है। जाति, आयु और भोग--ये ही तीन प्रारब्ध के फू 
हैँ | देह के साथ सम्बन्ध ही जाति या जन्म है एवं इस सम्बन्ध का विच्छेद ही मझुत्यु 
है। दोनों का मध्यवर्ती समय उक्त सम्बन्ध का स्थितिकाल है । यही प्रचलित भाषा में 
आयु कहा जाता है। सुख और दुःख, जो अपने नियतविषाक प्राक्तन कर्म से आ पड़ते 
हैं, उनका बिना बिचारे भोग किये जाना चाहिये | तभी वे कठ सकते हैं। अन्यथा 
भोग-काल में भी नृतन कर्मवीजों के संचित होने की संभावना रहती है । 
जिस देह द्वारा कर्म किया जाता है वह कर्म-देह है, जिस देह द्वारा कर्मफल 
खुख-दुःख का मोग किया जाता है वह भोग-देह है एवं जिस देह से एक ही साथ कर्म 
भी होता है और भोग भी होता है वह मिश्र देह है। साधारणतः कामधातु स्थित देवता 
आदि की, पश्च-पक्षियों की, प्रेतयोनियों की, असुर आदि की-तथा नरकवासी जीवों की 
देह भोगदेह है । मनुष्य-देह कर्म-देह और भोगदेह दोनों ही है। कर्म कर अर्थात्‌ 
पौरुष का प्रयोग कर जीवनपथ पर अग्रसर होने की क्षमता एकमात्र मनुष्य में ही है-- 
अस्य प्राणियों में बह सामर्थ्य नहीं है | इसीलिए मनुष्य का इतना गौरव है। तरवे- 
चेत्ताओं ने इसीलिए नर-देह की इतनी अधिक महिमा गाई है। भगवान्‌ शछ्बराचार्य ने 
मनुष्यत्व, मुसुक्षुत्त ओर महापुरुष का आश्रय इन तीनों का जीवन की दुर्लभ सम्पदा 
के रूप में बखान किया है। भक्त रामप्रसाद ने मी 
“मन रे तुसि कृषिकाज जान ना,--- 
एमन सानव जसिन रइलो पतितत, 
आवाृद करके फरूत सोना! 
(अथात्‌ अरे मन, तू खेती करना नहीं जानता, ऐसी मानवदेहरूपी जमीन .वैरान 
पड़ी रही । यदि तुस उसे आवाद किये होते तो सोना पैदा करती।) यह कह कर अपने 
अमर संगीत में मनुष्यदेद का ही उत्कर्प बतकाया है। यह जो 'कृषिकाज' (खेती) 


की बात कही गई है इसी का नाम कम है---सानवदेह की आअवलमस्बन कर मन के 
२४ 
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द्वारा इसे सम्पक्ष करना पढ़ता है, इसीलिए मानवदेह का इतना मदस्व है। प्रृृति 
के नियमानुसार ८४ छाख योनियो में भ्रमण कर जीव को अम्त में मनुष्यदेंद प्रास 
होती है। तब बह कर्म का अविकारी दोता हैं और अध्यात्मयात्रा के पथ पर अग्रसर 
होने का सुयोग-लाभ करता है | इसीलिए हसगीता में लिखा है---“गुद्य॑ रह्म तदिद॑ वो 
ब्रवीमि न भानुप्यात्‌ श्रेष्ठनर हि किश्वित्‌ | अविवेक वन भोगवासना द्वारा संचालित 
मानव असयते जीवम व्यतीत कर दी काल तक किये गए कर्मों के फलभोग के लिए 
कर्मानुरुष भोगदेद्द प्राप्त करता है एवं इसी तरद निग्म, ऊर्ध्च और मध्य लोकों मे 
भ्रम्मण करते करते कभी भोगकाल के अवसान में भाग्यवञ विधेक का डदय होने से 
विश्वुद्ध कर्म करने मे समर्थ होता हैं। योगरूप कर्म वो ही विश्वद्ध कमे जानना 
चादिए। घुक, ऋण और मिश्र इन तीन प्रकार के कर्मो से उनके अनुरूप विभिन्न 
प्रकार की गतियाँ घास होती हैं। शक कर्म ही पुण्य है--जिससे देवलोक में दिव्य 
देह धारण कर वासनानुसार आनन्दभोग का अधिकार प्राप्त होता है | उसी तरद कृष्ण 
फर्म या पाप से निम्न छोको में गति होती है | मिश्र कर्मों से मध्य लोक में मनुष्य-देइ 
'उपज्ब्ध होती है | किग्तु जब तक अशुक्ष और अकृष्ण कर्म अनुष्ठित नहीं होते तव तक 
मानव-देह की साथकता सम्पन्न नहीं ोती | पुष्य या पाप के लिए नरदेह-म्रहण नहीं 
किया आता--पुण्षपाप फे अतीत झुद्ध आस्मकर्म के लिए ही यह देह धारण की जातो 
है। जब तक बह नहीं होगा तब्र तक लोक-लेकाम्तर में अ्रमण करने पर भी स्थूल 
मानयदेह का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा | 
मनुपय-देह ही कर्मानुसारिणी गति का सूत्र है। यहाँ से ऊपर भी जाया जा 

मकता है, नीचे भी जाया जा सकता है--विश्व के सब स्थाने में जाते का पथ इसी 
में पाया जाता है | फिर यदि भाग्य रहे तो यहों से ही के के पशॉव: मे ऐसा पर 
प्रा हो ज्ञाता है जिसका अवर्म्बन करने पर आक्तज्ञान का विकास होने से पूर्ण! 
में स्थिति-लाभ हो जाता है। है 

.. पीने: शरीरध”- -योनि से शरीर उद्मूत होता है। नरथोनि श्रेष्योनि है-- 
नरदेह श्रेष्ठदेह है । यह देह एक लघु बद्माण्डरूप है।जो बुछ बाह्य जगत्‌ में 2 बह सब 


मनुष्यदेह में है | अतिगम्मीर पाताल्राज्य के निम्नतत् में स्थित गादतम आन्धकार 
से लेकर ऊच्यंतम मद्गाव्योम का अत्यन्त परिस्फुट चिदालोक तक इस देह में विराज- 
मान हैं--किसी का अभाव नहीं है | 


यद्यपि प्थिवी की देह पार्थिव देह है यह सत्य है, 
तथापि इसमें प्रद्नति थेः सभी तत्त्व गुम्ररुष से विद्यमान हईैं। आत्मा या पुरुष के भोग 
और सेवा के लिए एच कर्म के लिए जो आवश्यक है वह सभी देद मे हंदमे से पाया 
जाता है। देद क्षेत्र कद्दा जाता है, बर्थेक मन और प्राण के द्वारा इसका थथाविश्ि 
कपण कर सकने पर इससे कत्पदुक्ष पैदा होता है जो समय पर अमृतरूप फल अतल्षन्न 
बरता है। । 

चैतन और अचेतन--दोनों सत्ताओं के संबर्ध से देह उत्पन्न होती है। दिंग 
और योनि के परस्पर सब्निकर्ष से यह जन्म ग्रदण करती है | लिंग अलग का चिटयात्र 
ई। महालिग और मद्गायोनि मूलतः यद्यपि एक ही ईं तथापि ब्यक्तरूप से हित और 
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योनि में तारतम्य है एवं इस तारतम्य के कारण क्रमिक्र उत्कर्षवाडे ८४ लाख स्तर 
और उनके अनुरुष ८४ लाख देह विद्यमान हैं | विश्वद्ध अहंभाव के विकास के लिए 
प्रृति की विशाल विज्ञानशाल्य में यह विवर्तन-कार्य हो रहा है | मूल अव्यक्त सत्ता से 
शक्ति के स्पन्दनवश अन्नमय सत्ता का आविर्भाव होता है। अन्तमय सत्ता से प्राणमय 
सत्ता का विकास और प्राणमव सत्ता से समोमय सत्ता की अभिव्यक्ति इस विवर्तन के 
अन्तर्गत हैं| साथ ही साथ देह का क्रमविकास भी जानना चाहिये । 


मानवरदेह के विकास से पूर्व तक प्राकृतिक प्रेरणा से ही अपने आप विकास 
कार्य समन्न होता है। (500 ॥॥20९ घाधा भी 5 007 782० जो 
कहा गया है उसका तात्यर्य यह है कि मनुष्यदेह ही भगवस्स्वरूप का प्रतीक अथवा 
आभास है | मनुष्य की पूर्णता से ही पूर्ण मगवत्ता की अभिव्यक्ति होती है । नररूपी 
आधार के अतिरिक्त अन्य किसी आधार मेँ अर्थात्‌ पञ्चु आदि के आधार में दिव्यशक्ति 
का आविर्माव संभव नहीं | अवतार आदि के व्यापार दूसरे प्रकार के हैं | भक्त राम- 
प्रसादने जिसे ऋृषिकार्य कहा है वह एकमात्र इसी नरदेह में ही हो सकता है। क्योंकि 
इस देह में ही अहंभाव की प्रथम स्फूर्ति होती है एवं इसी देह में अहंभाव की पूर्णता 
सिद्ध होती है | समस्त जड़ और जीव जगत्‌ की समष्सित्ता के धनीभूत होने से मानवदेह 
रचित होती है | म और अहंभाव के उन्मेष के साथ-साथ वाकशक्ति बैखरी के रूप में 
पहले-पहल इसी देह में प्रकट होती है | यही प्रज्ञा का बीज है, यह कहना अनावश्यक 
है। वर्णात्मक शब्द कीं क्रिया और वर्णात्मक शब्द का विलयन व्यापार दोनों इसी देह 
में होते हैं। नाद और ज्योति, जो बिन्दु से अभिव्यक्त होते हैं, की प्रथम यूचना मानब- 
देह में ही पाई जाती है। इसी देह में बन्धन का बोध होता है, इसलिए इस देह में ही 
मुक्ति हो सकती है | कुण्डलिनी की स्थिति इसी देह में है। सुपुग्णा नाड़ी और पं: 
चक्रों का अवध्थान मानव से अन्य योनि में यथावत्‌ नहीं पाया जाता | ब्रह्मचर्य का 
अभ्यास जन्य देहों में नहीं हो सकता | जाग्मत्‌ , खप्त और सुषुध्ति ये अवस्थाएँ, पशु 
आदि में भी होती हैं, परन्तु तुरीय वा तुरीयातीत अवस्था एकमात्र मानव में ही हो 
सकती है | इसलिए कर्म, ज्ञन और भक्तिरूप योग का अभ्यास भी केवल इस मानव- 
देह में ही हो सकता है | 

वास्तविक दिव्यदेह मनुध्यदेह का ही विकास-मात्र है। मानवदेह ही पूर्णता 


प्राप्त होने पर भगवद्देह के रूप में परिणत होती है | इस परिणति के लिए. जो उपाय 
काम में छागे जाते हैं उन्हीं का नाम कर्म है | 


मानव से इतर देहों में चैतन्य और जड़ सत्ता जैसे मिल्तिरुप में विद्यमान रहती हैं, 
मानव-देह में भी ठीक चैसे ही रहती हैं । किन्तु निम्न देहों में अहंभाव के: अवयवरूप 
किरणपुञ् क्रमविकास के नियमानुसार परिस्फुट नहीं होते। ये सब किरण देह-स्थित कमल 
5 पत्येक दल में अपने खरूप को प्रकाशित करदी हैं। इन सब्र बिखरी हुईं किरणों को 
व्यकू पृथक अमिव्यक्त कर एकत्र कर सकने पर ही ज्ञांन-ज्योति का विकास होता है 
४ दिल नेत्र खुल जाता है । पट्चक्रमेद का यही ताल है। आमासरूप 'अहमः 
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क्रमशः विशुद्ध अद्द मे पूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए मानव-जीवन की सेफलता 
आत्मसाक्षात्कार-प्रामि है, यह जानना चाहिये | नली 
किरण मानवददेह में तेज ओर कार्याम्म के रुप में प्रकट होती हं। इनके पूर्ण- 
हप से जागने पर ये ही किरणे समिलितरुप से ऋषियों द्वारा वर्णित ब्रह्ममचंसू के रूप 
में उपलब्ध होती है। विशानवेत्ता योगी उन्हे तडितशक्ति या विश्ुत्‌ के माम से 
अभिरित करते है । पहले ही कहा छा चुका है कि मानव-्देह मे रुमी तत्व विद्यमान 
हैं । सरसरी तौर पर रे६ तत्व न लेकर यह जानना चाहिये कि प्रचलित २४, २५ या 
२६ तत््य लिये जाय ) परन्तु इनमे से पार्थिव देह में प्रथ्वीतत्व का प्राधास्य है। यह 
कइना अनावश्यक है कि पोंचो भूततों के स्थूल देह के उपादानरुप में विधमान रहने 
पर भी पाथिव देह में एव्वी दी ही प्रधामता है। प्थ्वी का अंश अन्यान्य भूत या तत्वों 
के अशो के साथ मिला रहता है | इस मिलन या सघात के मूल में है रास्काग्ेपह्ित 
शक्तिरुपी चैतन्य की संहननशक्ति | चित्‌ और अचित्‌ के मिलन से ही सृष्टि होती है 
यह ध्यान में रखना चादिये | योगी या कर्मी जब अपने करम में प्रवृत्त होते हैँ दव 
उनके क्रियमाण कर्म के प्रभाव से यह सघात नष्ट हो जाता है। परन्तु उसका विनाश 
क्रमशः होता है, जिससे चेतन्याश मुक्त होता है और जइ अंश उससे एथक्‌ हो जाता 
है। यह एथककरा विवेक की निया है| 
दूध या दही मथने पर जैसे मक्खन ऊपर आ जाता है, जैसे गेहू पीसने पर 
उनसे आटा बाहर निकन्ता है, दिल या सरसों घानी में पेल्ने पर जैसे तेल निकलता 
है बैसे ही कर्मरुप मन्थनक्रिया फे प्रभाव से पार्थिव शरीर से शरीर-खित चित्‌-सम्बन्ध 
से उज्ज्वल सत्वाभ तडितृशक्ति के रुप में पृथक होता है | क्रमशः जबीय और 
अन्यान्य भौतिक अशों मे भी रास्वाश पृथक्‌ हो जाता है। स्थूलदेह के सब सत््याश जब 
सके एथक नही होते तब तक भन्धन क्रिया की आवश्यकता रहती है | उसके पश्चात्‌ फिर 
उप्त क्रिया की आवश्यकता नहीं होती | तिल मे जित्ना तेल रहता है उतना सब 
निकल जाय तो फिर उन्हें पेल्ने की आवश्यकता नही रहती, क्मोकि अवशिए्ट अश 
तेखविद्ीन असार पिण्ड (खली) मात्र है। वैसे ही स्थूलदेह मे जितनी चेतन्यशक्ति बद्ध 
थे बह रात की रुप यदि सुक्त हो जाय ते स्थूलदेह की क्रिया का अवसान खमायतः 
ही हो जाता है | यही पकृति का नियम है| अनन्त काल तक विवेकक्रिया नही चलती । 
विवेकमूलक शान का उदय होना ही कर्म का उद्देश्य है | 
बह उद्भूत तेज या शक्ति स्थूलदेह के भीतर सित अपक्रीकृत भूत तथा 
ऊन्यान्य तच्दी के अन्दर प्रविष्ट होकर उन्हें गलाती है और स्थायी आकार में परिणन 
करठी है | सभी सृकम तत्त्व सुध्म देह के अबबव है, किन्तु उन सब तत्थी। से की 
आर कसर रोज न मकर ग्रह 
होता । वे सब तत्व उपादान के रूप मे परस्पेक श ् 20 अरब ३॥ 6५ 
नव में हैं एव अपया-अपना कार्ड 
कर रहें हैं | किन्तु स्थायी देह के रूप में कार्य नहीं करते । देहसूप 


हर द्ख्प मर जब वे परिणठ 
होते ई तब स्थूठ शरीर का अभिमानी पुरुष स्थल से अभिमान मल 
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शरीर में अभिमानयुक्त होता हे एवं अपने इच्छानुसार स्थूलपिण्ड का परित्याग कर बाहर 
निकल सकता है और छौट सकता है | योगी के सिवा दूसरा साधारण मनुष्य यह नहीं 
कर सकता | उसका एक-मात्र कारण यह है कि उसका सूक्ष्म शरीर स्थायी रचना के 
रुप में नहीं है और उसमें उसका अभिमान भी क्रियाशील नहीं है। प्रकृति के शक 
और प्रेरणा से सू_ष्म आदि अब्थाओं में सभी के यूध््म शरीर को गति और संचार 
दिखाई देता है, यह सत्य है। किन्तु वह वासनादि वश्ञ प्रकृति के भ्रभाव से होता कर 
खेच्छा से नहीं होता । पहले जो कहा गया है उसके सम्पन्न होने पर स्वेच्छा से ज 
स्थूल जगत्‌ में स्थूल देह लेकर व्यवहार किया जाता है वैसे ही अपनी इच्छा के अनुसार 
सूक्ष्म जगत्‌ में भी सूक्ष्म देह से विचरण किया जाता है ) 
अमात्मा में आत्मब्रोध रूप अभिमान जब स्थूल देह का अवलम्बन कर कार्य 
करता है तब इस अभिमान से ही स्थूल देह से कम उत्पन्न होते हें ) किन्तु जब पूव 
लिखित नियम के अनुसार एक ओर. स्थूल देह के कर्म समाप्त होंगे और दूसरी ओर 
स्थायी सूक्ष्म देह सूक्ष्म सत्ता के उपादान से अमिव्यक्त होगी तत्र वह अभिमान 
स्वभावतः स्थूल देह का त्याग कर सूक्ष्म देह का आश्रय लेगा। तब बह सध्ष्म देह 
को ही मैं? समझेगा और स्थूल देह में 'में बोध/ आमासमात्र हो जायगा। क्योंकि 
स्थूल देह चैतन्य के हु जाने से तब शववत्‌ रहेगी । अभिमानशीक सूक्ष्म देह तब 
इस शबवत्‌ स्थूल देह को अपने अधीन कर अपना आसन बना लेगी | यही वास्तविक 
शबासन है--पूर्ण योगी की योगक्रिया की परिपुष्टि के लिए यही आसन उपयोगी है। 
तब स्थुलनिरपेक्ष और शबासन बनाये गये स्थूछ में अधिष्ठित सूक्ष्म देह में कर्म 
जारंभ होता है 
- यदि प्राख्ध भोग पहले ही समाप्त हो जाय और स्थूल देह का अन्त हो जाय तो 
अबशिष्ट कर्म करने के लिए मृत्युके बाद फिर स्थूलदेह-ग्रहण करना पड़ता है। यहाँ पर 
आत्मकर्म ही कर्मशब्द का लक्ष्य है, यह कहना अनावश्यक है| यदि वह आत्मकर्म न 
होकर अन्यकर्म हो तो सुख-दुःख भोग के लिए पुनः पुनः जन्मान्तर की आशइम बनी 
रहेगी | पक्षान्तर में यदि किसी के स्थूल कर्मों के समास होने के साथ साथ प्रारूध भी 
समाप्त हो जाय और उसके कारण स्थूछ देह का त्याग हो तो ऐसी स्थिति में उसे 
शवासनरुप में परिणत करने और-उसपर अधिष्ठित होकर सूक्ष्म देह से कमे करने 
का सुयोग इस जीवन में नहीं मिलेगा। 
स्थूल कम्मो' के प्रभाव से जैसे स्‍्थूछ भौतिक सत्ता से चैतन्य का निर्मम 
होता है और उस चैतन्बशक्तिरूपी अभि के ताप से सूक्ष्म सत्ता विगलित होकर आकार 
घारण करती है और स्थायी रूप में परिणत होती है, वेसे ही सूक्ष्म देह में अभिमान का 
ऊदय होने के बाद सूक्ष्म देह से अनुष्ठित कमे के प्रभाव से सूक्ष्म सत्ता में स्थित अवि- 
विक्त चैतन्यशक्ति का विवेचन होता है और वही चैतन्यशक्ति पूर्वोक्त प्रणाली से निकल 
कर कारणसचा को विगलित करती है, जिससे कारण सत्ता वास्तविक कारणदेह 
के रूप में परिणत होती है। जब तक सूक्ष्म सत्ता से उसमें स्थित समग्र चैंतन्य या 
तेज निकाल नहीं लिया जाता तब तक सूक्ष्म देह के कर्म का अवसान नहीं होता | 


१९० तात्रिक घाढ्ाय में शाकर्दा४ 


मृत्यु के पहले यदि यूद्षम देह द्वार अनुप्रित होने योग्य आध्मकमे समाप्त हो जीय 
तो साश्मदेह भी पूर्ववत्‌ स्थुल के तुस्य शव के रुप भे परिणत हों जाती है और 
अभिमान सध्म का परिताग कर कारणदेंद् का अवन्यवत् करता है। अई्धमाव 
तंत्र कारणदेद का आश्रय कर स्थूछ और यूक्म टन दोनो शबासनो के ऊपर आधिश्ित 
होता है एव कारादेह के कर्म पूर्ण करने में प्रदत्त होता है। यूदइमर्देंह् के कर्म एड 
आसन के कर्म है, किन्तु कारणदेह के कम दो आसनो के कर्म दे ) 

किन्तु यदि सूश्म के कर्म पूर्ण ऐेने के पूर्व हो छटयु हो जाय ते ऐंगी स्थिति 
में काशणदह के कर्म पूर्ण हुए बिना देह्यमसाम हो जाने पर भी ठगी तरह सूद्म के 
कर्म अनारूष रहे हूं। स्थूलदेहमिमान रहते रहते स्थुछकमे विदृत्त दोने पर 
फिर ह्थूल देह का प्रहण करने के लिए मातृ में प्रदेश करना पडता है। किन्तु 
स्थृदामिप्नान निश्नत्त होने के अनम्तर या साथ ही साथ मत्यु होने पर साधारणत- 
मावूगर्भ मे आने की आवेस्यफता नहीं होती। तब सह्मदेह शवासन में उपविष् 
हो शुकी रहती है। इसीलिए वह सृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं है। सूध्मानिभानी 
शबीमृत स्थुरूहूपी आसन पर ठप्िए योगी तथाकथित मत्यु के अनन्तर भी आपन 
को त्याग नही करते--स'्मशरीर में रह कर वह कार्य करते हो रहते दै। उमके 
कार्य में बाधा नहीं आती | पर जीवितावस्था मे रह कर यदि कर क्रिया जा सके 
तो कर्म अप्प काल में समात हो जाता है--क्योंकि वह कम कार का कर्म है | बढ़ 
लत गति से आगे बढ़ता है। किन्तु स्थृल कर्म समाप्त किये बिना सृत्यु होगे पर 
इवासन की प्रात नह्दी होती , दइससिए दूमरी यार मातृरर्भ में आकर जम्मग्रहण 
परने को बाध्य होना पदता है। उससे छुटफारा पासे का दूसरा उपाय नहीं है | 


फम से कम एक अवासन प्राप्त कर सकने पर भी योगी आसन पर बैद सकता है, 
अतएय उसे गर्भवन्‍त्रणा और कारूराज्य मे प्रवेश के उपद्र्वो ने छुटकारा मिल सकता 
ई। मृत्यु के भीतर से ही अमरत्व का मार्ग है, यद जानना होगा । पशु को मृत्यु 
से अमर प्राप्त नहीं होता-पद्म के लिए. “गायों: स शत्युमाप्रोति” पुणे; 
गुनः मावृगर्भ की यन्‍्यणा अनिवार्य होती है। किन्तु स्थूलदेंह के आवश्यक कर्म 
थदि पूर्ण किये जा चुके होँ और स्यूलदेह की शवरूप से आसन बनाकर स्वप्न उस 
पर अधिषठित हुआ जा सके 


ः के तो वह जन्ममृस्युरहित हे जाता है | किन्तु कर्म को 
पूर्णता मह्दी हीती, इसडिए कर्म रहित नहीं होता 


॥ भद्दज्ञन भी उसे प्राप्त महीं होतो। 
आपेक्षिक खण्ड ज्ञान अवश्य होता है। 

यह यह प्रश्ष॒ उठ सकता है कि योगी तब कहां और किस रूप मे रहकर 
कर्म का क्रमिक विकास करते है ! इस प्रश्न की विस्तृत आलीचना दृगरे अवसर पर 
करने की इच्छा हैं | पर इस जगह इतना ही कह रखता हूँ कि आत्मकर्म का गति- 
थेध नहीं होता और एक बार सवारान-स्यभ होने पर जन्म-मरण से ऐ काट्यज्य 
की अतीत निर्मल भूमि में योगी आत्मकर्म करते रहने है । परन्तु उस कर्म को पूर्ण 
करने में अधिक समय लगता है। काल्य 


॥ | ज्य में बिकास जितनी डरत गत्ति से होता है, 
अगर देह में उतनी ट्रत्तमति से नही हो सकता | 
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अस्त, हम लोगों का लक्ष्य बर्तमान जीवन में कर्म समातत करना और नवीन 
अनन्त कर्मों की धारा में प्रवेश पाना है । प्रकृति से पुरुष को प्रथक कर प्रकृति-जन्य 
कारणदेह पर्यन्त यदि स्वायतत न किया जा सक्रे तो इस महालुक्ष्य में पहुंचने का 
आशा नहीं रहती | अभिमान कारणदेह का अबल्म्बन कर कारणदेद में कर्म की 
सूचना करता है। सूक्ष्मदेह के कर्म शेष रूने के बाद और सूक्ष्मदेह के शवासन 
होकर कारणदेह द्वारा अधिष्ठित होने के वाद योगी कारणदेद को ही आश्रय करके 
अह अभिमान का अनुभव करता है। आत्मकर्म चलते ही रहते हैं एवं कारण 
सत्ता या मूल प्रकृति में निहित गुस्त चैतन्य विविक्त ( एथक ) होने रूगता है । कक 
प्रकृतिस्प कारणसत्ता से चित्‌ शक्ति विविक्त होती है तब योगी को एक अनिर्॑च- 
नीय घ्थति के सम्मुख होना पड़ता ड्ढै । इसी अवस्था में जीवात्मा या पुरुष का 
स्वर्प्रशन जाग उठता है । तब योगी अपने नेच्नों से प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि पुरुष 
२४ तत्वमय प्रकृति से विविक्त है | उस समय यदि परमेश्वर की महाकृपा का लाभ 
न हो तो थोगी इस स्वरुपज्ञान से प्रकाशमान निज सस्ता में स्थित होता है और 
कैवल्य-छाम करता है। माया में भी प्रायः इसी प्रकार की अवस्था का उदय 
होता है। दो आसनों की क्रियाओंसे यहाँ तक की सिद्धि होती है। 

किन्तु इसे में महासिद्धि नहीं कहता--यद्रपि यह भी कोई कम नहीं है। 
प्रकृति से एथक्‌ होने से ही तो काम चलेगा नहीं--प्रकृति को भी, ठीक प्रकृति नहीं 
किन्तु कारण देह को भी, आसन बनाना होगा। यदि बहन किया जा सके तो 
प्रकृति से मुक्त पुरुष को केवल्य की ही प्राप्ति होगी | 

कारणदेह को यदि आसन बनाना हो तो अभिमान का त्याग न कर उसे 
जाप्मत्‌ रखना होगा । एक प्रकार से यदि देखा जाय तो अभिमान की पूर्णाहुति का 
समय आ चुका है--स्थूछ, सक्ष्म और कारण ये तीनों देह रचित हो चुकी हैं, तीनों 
देहों में अभिमान समान भाव से कार्य कर चुका है, जिससे तीनों देहों के कम समाप्त 
हो गये हैं | इसीलिए प्रकृति के कम समाप्त हो चुके हैं. एवं चौबीस तर्तों के साथ 
सम्मिल्ति भाव से अवस्थित बद्ध चित्सत्ता मुक्त होकर पुरुषरूप में प्रकट हो चुकी है-- 
अतएव क़र्म से ज्ञान या आत्मज्ञान उदित हो चुका है। अब कैवल्य स्वतः प्राप्त है, 
उसमें अभिमान के लिए स्थान नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है ) क्योंकि करणीय कर्म 
भी अब आवश्ष्ट नहीं रहे | इसलिए, यही अभिमान की पूर्णाहुति का समग्र है | 

- किन्तु महायोगी इस समय भी समाप्ति नहीं देखते। अभिमान की 
होती है सही, परन्तु अग्नि बुतती नहीं--अग्नि का निर्वाण होता नहीं । अथवा जैसे 


निर्वाण में भी अनिर्वाण अग्नि जगाई रखनी पड़ती है उसी तरह अभिमान समाप्त 
होने पर भी एक विद्युद अभिमान के रूप में उसे रखना पड़ता है। क्योंकि महाकर्म 
तो अभी झोष ही है। 


अप्राकंत विशुद्ध सत्वरूपी निर्मेछ सत्ता से उस अभिमान का योग होता है| 
उुद्प इस समय परअपुरुष अथवा महापुरुष पद में अभिषिक्त हो गया है, यह कहना 
अनावश्यक है | प्रकृति के कर्म समासु कर तीनों शबासमों पर -आसीन होकर योगी 


पूर्णाहुति 


१९७० ताबिक साझ्यय में शान हट 


मृत्यु के पहले यदि सूध्ा देह दाग रागुदित होथ योग आरा मे गा 08% 
तो. गृधमदेद भी पूरा रबृद के बुत शायर के रुप में परिणत हो शाती है और 
अभिगान सक्षम नो परिशांग वर बाझाोद वो नॉन पता है। अद्वेभाव 
तर बारादिंँ वा आय कर ग्थूल झौः पृष्म इस दागो शयागतो ये ऊर अधिव्ित 
होता है एय काणारेह के कर्म पूर्ण बगने भें प्रात हटा है। मूहमदेद के बम एके 
आमने है कर्म है, हिस्तु कारणदेद के बरस दी आसनों के कर्म दे । 
फिस्तु यदि यू'म के कर्म पूर्ण होने के पृ हो मल हो जाग हो ऐसी र्ग्यॉत 
में करणदेह के बर्म यूर्ण हुए दिया देहायसान हो जाते पर भी उसी वाद युध्म के 
कस अनार्य रहते £। स्थृह्देद्वाभ्िमान रहीं राधे स्थृलपर्म सित्रग होने परे 
फिर सवृल देह का ग्रहण करने के लता गांगूगर्भ मे धोश करना पदों है। फिर 
खुलभिमाने निदृत्त होने के अनत्तर था साध ही साथ मसृपु होगे पर राधाएशनेः 
मातृगर्भ मे आये री भवश्ययण नहीं दोनी। तर सुध्मरेंद दयागन में उप 
है चुकी रहती है। इगीलिए. यह सूसु बास्तवि+ सूयु नहींहै। सह्मामिगानी 
शंबीमूत ह्यूलरुपी आसंत पर उपयिट योगी तथावथित सूथु के अन्तर भी आगन 
का लाए नहीं करतें--यूधमशरगेर मे रद बर यह बाय करते ही राहत है। उनमे 
दार्य में बाधा नहीं आती । पर ज्ोवितायस्धा मे रह पर सदि कम किण था ये 
तो कर्म अत्प काल में गमाम ही जता ैै->सपॉफि यह कर्म बॉल या कर्म है। बह 
लरित गति से आगे बढ़ता है | सिन्‍्तु स्थूल कर्म समाप्त सिये वनों पु ऐने पर 
शब्यगन को प्रात नहीं होगी, इसलिए दूसरी बार मातृगर्भ मे भातर झस्गग्रइण 
परते को बाध्य होना पता है। उससे छुट्वाए पगे कादुशश उपाय ना है। 
कम मे कम एक इवासन प्राप्त कर राफने पर भी योगी आसन पर थैंठ राजता एँ, 
अतएव उसे गर्भयन्त्रणा ओर काल्गज्य में प्रदेश के उपदवो से छुटकारा मिल गढता 
है। मल्यु के भीतर से ही अमरत् का भागे है, यह जानना होगा पद्म थो सत्य 
से अमस्त प्राप्त नहीं हता-पद्ठ के लिए "फायों। स श्युमाशोति” पुनः 
पुत्र भर्तिगर्भ की यस्तणा अभिवार्य होती है। कल स्थूलदेह के आवदपक कर्म 
यदि पृर्ण किये जा बुके दो और स्थूलदेह को शवरूप से आगन बनाकर श्वय उस 
पर अधिड्ित हुआ जा सके तो यह जम्ममट्युरद्ित हो जाता है| विन्‍तु कर्म की 
पता नहीं होती, इसलिए कर्म रद्वित नहीं देता, महाशान भी उसे प्राप्त नही दोता। 
आपेक्षिक खण्ड शान अवश्य होता है | 
यहाँ यह प्रभ उद सकता है कि योगी तब कहाँ और किस रूप से रहकर 
कम का क्रमेक विकास करते है! इस प्रश्न को विश्तृत आलोचना दूगरे अवसर पर 
करने की इच्छा है ) एर इस जगह इतना ही कद्द रफता हैँ. कि आन्मकर्म का गति- 
रोध नहीं होटा और एक वार शवारान लाभ होने थर जन्म मरण से पर! काटरज्य 
की अतीत निर्मल भूमि मेयोगी शात्मकर्म करते रहते है। परन्तु उस कर्म को पूर्ण 


करने मे अधिक समय लगता है। काबराज्प में शिकार जितनी इत गति से होता है 
अमर देह मे उतनी द्वतगांति से नही हो सकता | छ न 


अस्तु, हम लोगों का लक्ष्य वर्तमान जीवन में कर्म समाप्त करमा ओर नवीन 
अनन्त कर्मों की धारा में प्रवेश पाना है। प्रकृति से पुरुष को प्रथक्‌ कर प्रकृति-जन्‍्य 
कारणदेह पर्यन्‍्त यदि स्वायत्त न किया जा सके तो इस मद्दारूथ्ष्य में पहुँचने की 
आशा नहीं रूती। अभिमान कारणदेह का अवल्म्बन कर कारणदेह में कम की 
सूचना करता है। सूक्ष्मदेह के कर्म शेष रहने के बाद और सृध्ष्मदेह के शवासन 
होकर कारणदेह द्वारा अधिष्ठित होने के बाद योगी कारणदेद को जम क 
अहँ अभिमान का अनुभव करता है। आत्मकर्म चलते ही रहते हूं एवं कारण 
उत्ता या मूल प्रकृति में निहित गुप्त चैतन्य विविक्त ( प्रथक ) दोने लगता है । जब 
प्रकृत्तिर्प कारणसत्ता से चित्‌ शक्ति विविक्त होती है तब्र योगी को एक अनिर्बच- 
नीय स्थिति के सम्मुख होना पड़ता है| इसी अवस्था में जीवात्मा या पुरुष का 
ललत्पज्ञान जाग उठता है । तब योगी अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि पुरुष 
२४ तत्वमय प्रकृति से विबिक्त है। उस समय यदि परमेश्वर की महाकृपा का छाभ 
नहो तो योगी इस स्वरूपज्ञान से प्रकाशसान निज सत्ता में खत होता है और 
कैवस्य-छाभ करता है | माया में भी प्रायः इसी प्रकार की अवस्था का ड्द्य 
होता है। दो आसनों की क्रियाओंसे यहाँ तक की सिद्धि होतो दै । 

किन्तु इसे मैं महासिद्धि. नहीं कहता--यद्यपि यह भी कोई कम नहीं ३ै। 
प्रकृति से पृथक होने से ही तो काम चलेगा नहीं--प्रकृति को भी, टीक प्रकृति नहीं 
किन्तु कारण देह को भी, आसन बनाना होगा। यदि बहन किया जा सके तो 
प्रकृति से मुक्त पुरुष को कैवल्य की ही प्राप्ति होगी । 

कारणदेह को यदि आसन बनाना हो तो अभिमान का त्याग न कर उसे 
जाअत्‌ रखना होगा । एक ग्रकार से यदि देखा जाय तो अभिमान की पूर्णाडुति का 
समय आ चुका है--स्थूछ, सूक्ष्म और कारण ये तीनों देह रचित हो चुकी हैं ? तीनों 
देहों में अभिमान समान भाव से कार्य कर चुका है, जिससे तीनों देहों के कर्म समाप्त 
हो गये हैं | इसीलिए प्रकृति के कर्म समाप्त हो चुके हैं. एवं चौबीस तत्वों के साथ 
सम्मिलित भाव से अवस्थित वद्ध चित्सत्ता मुक्त होकर पुरुषरूप में प्रकट हो खुकी है-- 
अतएव कर्म से ज्ञन था आत्मजश्ञान उदित हो चुका है। अब कैवल्य स्वतः प्राप्त है, 
उसमें अभिमान के लिए स्थान नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है। क्योंकि करणीय कर्म 
भी अब अवशि्ट नहीं रहे | इसलिए, यही अभिमान की पूर्णाइति का समय है। 
: किन्तु महायोगी इस समय भी समाप्ति नहीं देखते | अभिमान की पूर्णाहुति 
होती है सही, परन्तु अग्नि बुतती नहीं--अग्नि का निर्वाण होता नहीं । अथवा जैसे 
निर्वाण में मी अनिर्वाण आअग्नि जगाई रखनी पड़ती है उसी ते 


रह अभिमान समात्त 
होने पर भी एक विश्वुद्ध अभिमान के रूप में ज्से 


रखना पड़ता है। क्यों 
तो अभी शोष ही है। दे 


अप्राकृत विशुद्ध सत्त्वरूपी निर्मेछ सत्ता से उस अपमिम 
उुद्घ इस समय परमपुरुष अथवा महापुरुष पद में अभिषिक्त 
' अनावश्यक है 


नका योग होता है। 
। मकृति के कमें,समास कर तीनों शवासनों 


हो गया है, यह कहना 
९ आसीन होकर योगी 


१९२ तायिक बांछाय में शाकदर्ट 


विश्ुद्ध सत्वभय उग्मधार में ग्पित हो छुका है। तब बह आधार मशफारणदेदरुपी 
जानना होगा | यद् योगी का विश्ुद्ध अभिमाग या भहम्स है। इस झासन पर 
आमीन होकर ही योगी विज्वकर्म फे अद्वातेत्र में ्रविए होते है । 

तब उनका घ्वक्तिंगते शयो जन नं रूता-सम्पूर्ण जीव-जगत दा प्रयोजन 
है| तथ उनका प्रयोजन द्वीता है। मंगयांस्‌ स्यासदेव ने थोगगसृत्र के साध्य में इंचर वे: 
सम्बन्ध भे कष्दा है--'तस्प झात्मानुप्रद्दाभादेइवि भूतानुप्रह एव प्रयोज्नम्‌ ।" उनका 
एकमात्र प्रयोजन भूर्दी पर क्षतुग्रद कश्ना है-लीवों को पर्प्राणमापन है, इसे 
म्िवा और कोई द्रगोजन उनता नहों है। पोगी भी सब विशुद कसम आधार पर 
स्थित होकर भूतानुमह अथवा जीवसेया भें निरत होते हूँ | यद्दों पगर्थ कर्म है। शीता 
में भगवान्‌ ने कद्दा टै--./उत्सीदेयुरिमे छोडा न कुर्पो कर्म चेददम ।'"--यह उसी 
प्रकार का कर्म है ! 

यहाँ एक गम्भीर रदस्प की बात बहना भावश्यक है। समु्य जीवित 
अवश्या में यदि इस भूमि तक उठ समझे अर्थात्‌ तीन आसनों व थाम सम्पन्न कर 
सके अथवा प्रहृत्ति के चौबीस तस्वों से चैतत्यमत्ता को पृषह् कर प्रति और माया 
को स्वायत्त कर शुद्ध अभिण्न थी सदायता में शद्यामाया के मुझ छेद्र में आषिकारिए 
पुरुष के रूप में अपने को प्रकट करने में रामर्य हो सके तो सार ससार उसके प्रमाव 
का अनुभव कर धन्य होता है। उसकी प्राकृत और अप्राइत देद एक होती टै--वरी 
भसद्ठामिद्द देह के नाम से परिचित है। 

प्रकृति की विजानशाला में इत विराद अनुशन का आयोजन चल रहा है। 
बाह्य जगत्‌ को उसका पता नहीं चलता, चट भी नहीं सकता है। 

हम लोग जिसे सत्यु कहते हैं वह बहत नीचे का ध्यापार है। डि्द नीचे का 
होने पर भा वह अपरिदार्य है। देह मे मानव की सृशभ्सत्ता पथक्‌ होने पर ही हम उसे 
मृत्यु का नाम देते ्ं | किन्तु यदि स्थूल का कर्म अर्थात्‌ स्वृल वा योग्य आत्मकर्म 
सम्राप्त होने के पहले यद घटना घट जाय तो जीव को अवशिएट आरमकर्म करने के ल्पि्‌ 
पिर स्थल देह अहण करनी पहली है अगथात्‌ लन्‍्म हेना पहता दै। जब तक आत्मकर्म 
पूरा नहीं देगा तब तक इी प्रकार वरूता रहेगा । क्योंकि स्थूल भनुष्यदेद धारण 
किये बिना आतणकर्ण करने का उपाय नहीं है। अशानक फर्म से यदि शुद्ध था शल्नि 
भोगदेद्द की प्राप्ति हे तो उते काल्सेप समझना नाहिये। मानवदेद से एक बार 
च्युत रोना मी अत्यन्त दुर्भाग्य दै | क्योंकि उससे अम विकार के: पश्य पर मद्दा विष्त 


होता दै। मानवरदेह से केवल प्रारच्च भोग न होकर यदि अशेनवश नवीन कर्म उद्भूत 
होते दें तो वे भी सचित कर्म के भण्डार में सचित हो जाते के 


दी हैं एवं नियतविपाक 
दाने पर ए शावरी प्रएरन्‍्द की ग्थता में अगीभूत दोने पर विपाकावश्या को प्राप्त 
छेकर अनुरूप सुख दुःख *ुपी भोग देने के लिए प्रस्तत होने हैं| यह कर्म-जगत्‌ का 
पतिदिन का व्यापार है। इसकी आलोचना इस जगद्द अप्रासगिक 


है । 
, .. हि रथूल का आत्मकर्म पूर्ण दो जाय, किन्तु उसी सम्रय प्रारब्यभोग के भी 
पूर्ण होने से सुस्यु हो जाय एबं उस अवस्था में ह्थूल देहको शवासन बनाने फा अबदर 
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न फैले तो ऐसी स्थिति में स्थूल के आत्मकर्म द्वारा शुद्ध सक्ष्मशरीर के रचित होने 
के कारण मानव भौतिक सत्ता के ऊपर कैंवस्थ-्यम करता दै। उसे फिर भीतिक 
जन्म अहण करना नहीं पड़ता | किन्तु तब यह असुविधा रहती है कि आसनगरात्ति के 
अभाव में परलोक में निरालम्य अवस्था होने से निष्किय भाव रहता इ-पह्म देहो- 
पयोगी आत्मकर्म का सन्नपात नहीं होता | कैवल्थ होने पर भी यह बथाव कैवल्य 
नहीं है, कारण लिंग या सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है--केवल कम नहीं कर सकता । 
वह स्थूल जगत्‌ में आता नहीं, इसीलिए वह एक प्रकार से मत्युरहित है। किन्तु 
उसकी भी भावी मृत्यु है। क्योंकि सूक्ष्यदेह जब है तब कभी न कभी उसका कम भी 
करना ही पढ़ेगा एवं बाद में उसका भी त्याग होगा ( यदि द्वितीय शवासन न बनाया 
जा सके ) | यह सूक्ष्मदेह की मृत्यु मृत्यु ही तो है । 

पहले ही कहा जा चुका है कि स्थूछ के आत्मकर्म के समाप्त होने और प्रारूध- 
भोग के समाप्त होने के बाद यदि अमभिमान को सूक्ष्म में योजित कर स्थुल को शबरूपी 
आसन में परिणत किया जा सके तो वह पूर्वोक्त निरालम्ब अवस्था का निष्कियल नहीं 
होता | क्योंकि तव आसमनप्राप्ति हुई रहती है और कर्म आरब्व हुआ रहता है। इसी- 
लिए अमरभूमि का द्वार खुल जाता है--वह्गो कर्म की क्रम से उन्नति होती है | पर वह 
दीर्घृकाल का व्यापार है। क्योंकि काल्‍के प्रभावके बाहर अमर जगतू में कर्म ट्रुत गति 
से अग्रसर नहीं होता | 

स्थूल शरीर साधारणतः प्रा द्वारा नियतन्रित होता है। प्रारुष अलन्त 
जटिल तत्व है | कर्म, अनुग्रह, संस्कार (पाक्तन) आदि बहुत सी विभिन्न शक्तियों के 
एकत्र संधवन से प्रारूच रचित होता है एवं इच्छा की उत्कय्ता से उसकी सष्टि होती 
है। इसलिए एक दृष्टि से आयु नियत होने के कारण अकाल मृत्यु नहीं होती, यह बात 
सत्य है। फिर आयु के वृद्धि और हास दोनों ही हो सकते हैं--यह भी सत्य है । यह 
वृद्धि-हास शक्ति के संयम और अपचय से हो सकते हैं--अथवा बाहर से शक्ति के 
अनुप्रवेश आदि कारणों से भी हो सकते हैं । 

जिस किसी कारण से क्यों न हों इस देह के जीवित रहते-रहते ही योगी अपने 
समस्त आत्मकर्म समाप्त करने की इच्छा करते हैं | इस देह के रहते ही यदि भौतिक 
देह को शब वना कर अपने सूक्ष्म शरीर में--चाहे वह आभासमय भावदेह अथवा 


शानदेह ही क्यों न हो--अभिमान कर सूक्ष्म का आत्मकर्म किया जाय तो ऐसी 


स्थिति में इस देह में रह कर भी अमरमभूमि में स्थिति की जा सकती है। पर 
निम्न स्तर में | ः 


(२) 
५ ,._ ईम पहले ही कह आये हैं कि माता के गर्भ से उत्पन्न स्थूलदेह ही कर्मदेह 
हे | जा जब तक इस देह को धारण करता है तभी तक वह कर्म करने सें समर्थ 
ता है| इस देह के न रहने पर कर्म नहीं किया जा सकता | केबल - कंमफल का 


भोग का होता है| कर्म क्या है एवं उसका फल किस प्रकार का है, इसका 
हि ) ई 


श्र तायिद बाइदग में शातईि 


विवेचन आशिक रूप मे दम पहले कर चुके है। औनासमार्म की इस मगक्ष मे कस 
से गणना नहीं की जाती । अगास्मिक आज्ञा असम्गा गे हे ता हू एव जगक हलक 
मे जो मुख-दुएप रूप पल उत्पद होता है. उगरा भोग करने के लिए. ऊष्यलोक़ 
अधोलोक से अथवा मनु'यतोक में किसी स्थान मे तदनुरूष देह ग्रटण घरनी पड़ती दै | 
भोगदेह स्वर्गॉय हो सकती है, सागयीय हो रहती है एवं पश्मपज्ञी भआांदि अवचतन 
जीवों की भी भोगदेद हो सकती है। उनके मिया गनु'्य वी बर्मदेद मे भी भोगाशुभूति 
होती है, इसलिए आशिक रूप में गनापदे! भी भोगदेह टी गऱडी है । किन्तु केमदद 
मनुपदेद के सिया दूसरी कोर्ट देइ नहीं हो सरती । यह हुई अनाधारर्म कौ बात | 
उगी तरह आत्तार्य्म थी उपयोगी देद भी एकमात गनु'पदेंढ्र दी हैं, इसमें राम्दष 
नही है। हि 

आत्मकम के द्वाग शआग्मियः न्यिति 728 उलर्थ शीतां ॥॥ ॥ हीवता के अगुसार 
कम तीन मागो में विभक्त किये जा सकते है। आठातर्म तने तत सम्यत नहीं शो सबने 
जब तक देह में चैतस्यशक्ति का उन्तेप ना होता। प्रयेय गगुण्यदेश में यह शक्ति 
कुलफुण्डल्नी के नाम रे निद्ित रहती दै। णय्र तक इंग शक्ति था उन्मेप होबर 
शिवल की अभिव्यक्ति नहीं दोती तब तह मनु'प मनुप्पारार साथन द्वीसर भी प्रहृतितः 
पशु के सिवा और बुछ नहीं है | पशुल्व निर्गत था एकमात्र उपाय पसृष्ठल्नी या 
जागएण और शिवल का विश्व है) फिलतु यह दुष्टणहिनी था जांगरणगगया एक 
ही मात्रा मे नहीं होता। अनेझों का यह कुण्डशलिनी-जागगण शेतां ही नहीं--उनसे 
सम्बन्ध में इस निबन्‍्ध में आहोचना नहीं की जायगी। फिर जिनपरी वुण्दरिनी 
उद्बुद्त होती है उन सब की भी जागरणमात्रा तुत्प नहीं शेती, इसलिए, रायको एक 
ओणी में एवनां नहीं बनता । मंदि सदगुद सोक्षात्‌ भगवत्‌ शक्ति राग्पत्ष है! ते भी शिप्प 
के आधार की बब्वत्ता के ऊपर उनके द्वारा सभारित शक्ति का पछ प्रकड होना 
निर्भर करता है। जिस आधार में जितनी दान्दि धारण ही। सकती है सादूशुरू उस 
आधार मे उससे अधिऊ शक्ति का गंचार नही करते तथा उससे कम डाक्ति वा भी 
संचार नहीं करते ] 

आधार यदि दुदंल हो तो पुण्ठल्नी का उन किज्चित मात्रा से ही शोता 
है। उसके अनुसार साधक स्वयं अपने कर्म द्वारा उस उन्मेष को और आगे बदाठा 
है | इस प्रकार साधक्र के अन्तर में एवं बाहर उदबुदू चैतन्यशक्ति का धीरे-भीरे 
विकास होता है| चैतस्यर्शाक्त के बिकास से अनात्मा में आस्मभाव तो हट ही जाता 
है, विशेषरूप से आव्य में शाव्णमिमान की पूर्ण अभिव्यक्ति या द्वार भी खुल जाता 
ड्ै। प्रकृति और माया से आत्षमस्वरूप का विवेकज्ञान उदित होसे पर ही कर्म रास्कार 
कट जाते है एवं जम्ममृत्यु के ऊपर नित्य स्थिति ग्राप्त हो जाती है | किन्तु प्चन्व 
को निशक्ति हुए बिना भगवत्‌म्वरूप से स्थिति कदापि नहीं हो सकती। साधक की 
आका परमान्मासे आपिन्न अथवा परमात्मा की सनातन अंश्वभृत एवं स्वसुपतः नित्य 
दिव्यभावापस्न है, यह पशु अवस्था के निम्नस्तर में इन सब प्राकृतिक सुप्म संस्कारों 
के आवेश से आच्छन होकर बद्ध के तुल्य वर्तमान रहती है| दिव्य ज्ञान का 
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उदय और ऋमशः विकास होने पर उन सब संस्कारों की निद्त्ति तो होती ही है साथ 
ही साथ मौलिक पशुवीज भी कट जाता है ! 

साधक कर्म द्वारा शुरु से ग्रास ज्ञानाग्नि की चिनगारी को अपनी सत्ता म्‌ 
पूणरुप से विस्तृत करता है एर्व इस विस्तार की मात्रा के अनुसार 622 कक है 
संस्कार न होते हैं | देह कर्मसंभूत है, इसलिए देह रहते समय तक अज्ञान और कर्म- 
संस्कार पूर्णतया निदत्त नहीं होते । क्योंकि पूर्णतया निद्कत्ति के साथ ही साथ साथा- 
रणतः देह्दावसान अवश्य हो जाता है। इसलिए साधक की पूर्ण सिद्धि देह में रहते 
समय नहीं हो सकती--लेशमात्र अविद्या अथवा अजशान देहावस्था में अवश्य ही 
रहता है । पूर्ण निर्विकरपक स्थिति होने के साथ साथ देह-सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है 
एवं आत्मा सर्व॑संस्काररहित होकर चिदाकाशम स्वस्वरूप में विराजमान होता है| 
इसका किन्ही किन्ही ने कैदल्य अथवा विदेहकैबल्य के नाम से वर्णन किया है। जो 
साधक इस देह में रहकर देह के सम्पूर्ण कर्म छोष नहीं कर सकते, उनकी गति पूवोक्त 
विवरण के अनुसार समझ लेनी चाहिये ) 

... यह जो साधना का क्रम कहा गया है यह इश्टसाथना का ही क्रम है। क्योंकि 
साधक का इणए देवता कुण्डलिनी शक्ति के सिवा दूसरा कोई नहीं है। साधक चाहे 
जिस नाम अथवा रूप को ही अहण क्यों न करे एकमात्र कुण्डलिनी ही उसका इंष्टदेव 
है | सिद्धावस्था में साथ्य और साधक में कोई मेद नहीं रहता, साधक की आत्मा तब 
इष्ट रुप में प्रतिष्ठित होती है एवं माया के आभास और संस्कार की केंखुल से सदा के 
लिए मुक्ति मिल जाती है | यह सही है कि अपना व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता परन्तु 
व्यक्तित्व का उपयोग नहीं होता, क्योंकि व्यापक महासत्ता में अपनी व्यक्तिगत सत्ता 
तब मग्न हो जाती है। यह निराकार निष्किय चिदात्मस्वरूप में अवस्थान है । 

किन्तु जो आधार अपेक्षाकृत सबल रहता है गुरुप्रदत्त अनुग्रहद्यक्ति के संचार 
के कारण उसकी अग्रगति भिन्न प्रकार से होती है | इस प्रसंग में हम इस प्रकार के 
आधारविशिष्ठ उपासक का योगी के नाम से उल्लेख करेंगे। योगी का आधार 
साधक के आधार की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, इसीलिए उसकी देह में कुंडलिनी 
शक्ति का विकास प्रारम्भ से ही अधिक मात्रा में हो जाता है | 
साधक की साधना जहाँ सम्ास होती है योगी की साधना बस्तुतः वहीं से 
>रम्म होती है। इसलिए साधक के कर्म और योगी के कर्म पहले से ही पथक्‌ रहते 
९ । केवल यही नहीं, उन कर्मोंका फल भी एथक्‌ होता है । साधक के कर्मों से विकव्प- 
समुदाय अर्थात्‌ वासना, कामनादि संस्कार और उनके मृल बीज निर्मे होकर चिंदा- 
4700 8.0 । उनको विरुद्धभाव मिट जाता है एवं उनकी सत्ता 
; ८ जाती हैं। अतएव सिद्धावस्था में देह, मन आदि की सम्बन्ध- 


यत्य निविकत्पक चिन्मय आत्मस्वरुप में स्थिति हो सकती है| किन्तु योगी के कर्मों 
पल दूसरे प्रकार का है । केवल विरुद्ध शक्ति को विरुद्धता का परिद्वार ही योगी 
को चाउडनीय नहीं है, किन्तु विरुद्ध शक्ति जिससे विरोध का परिद्दार कर अर्थात्‌ 
निमल होकर आत्मा की स्वरुपश्ाक्ति में परिणत होती है, वही योगी के कर्म का 
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हृ्य है। द्रु के शबुभाव त्याग पर उदागीन अथवा तटस्ध ऐमे पर ही शाधर दी 
आत्मा अपने यो मन; समझती है। सिनती योगी इच्छा करते दे दि शत शवुभात 
ल्ाग कर तटस्थ ही ने रहे, किलु उनके मित्रप से परिणत हो जाग । शर्मि है पिः 
हार करना और शरतिद्दीन अगस्था मे स्थिति ग्रदण बरना सोगी पा उद्देश्य सेंद है। 
प्राकृत गुण नहीं रहगे यद सत्य है, किस भपाहत गुणों या विशाग शीता चादिय, 
यह भी योगी का उद्देश्य है। योगी प्रयल घनिशाही है, इसलिए उसको तिया से 
बहिरइ झाक्ति बदिस्ट्ट तो रहती ही मही बरत्‌ अनरंग शक्ति था रुप पाए फर योगी 
की आत्मा को बल्शारी बनाती है। साध का आदर्श द्दिर्केवस्य ऐै माइक 
अवस्था मे झिसी घकार के विकेत्प नही रहते, क्योकि देंद और मेने के गय्ोग के 
बिना विकृस्पी का उदय गटों दो सकता । किस सोगी का आदर्श साकार शिईठ सिर्धि 
ह। योगी विकत्प को शुद्ध कर शुद्ध विकत्य के रूप भे उसके रधायिव मी भाकाक्षा 
करता है। यह शुद्ध विकत्य पूर्वोच्त निविशय लिति के आविषदद है) गाभफ़ था 
लय है. सिद्धावस्था मे काम का परित्याग कर निषझाम चितल्वस्‍थ में श्थितिय्राम 
करणा, किनु योगी पा सूपप है मल्ति याम यो शोधित बर निशुद्ट आम्मरय में आयात 
भगवतूप्रेमरूप में परिणत बरना । यह भगवस्पेम सतुप्य-जीवन या मुम्य आदश हैं। 
इसौलिए योगी मुक्त अय॒स्‍्था मे भी आकाररदित नदी होते अर्थात्‌ योगी की कापों 
कभी भी परित्यक्त नहीं होती, इस मित्य बाधा वो प्राम्र कर योगी अगण्ड कर्म के 
पद्म पर धीरे धीरे अग्रमर होते रहते है । 
घोई कोई यह प्रश्न कर सकते दे कि योगी वी नित्य काया प्रारततिं से क्‍या 
समझना चाहिये ! बह क्या मृत्युज्ञय अनस्था थो प्रामि है अथया बोई दिगावशां 
विभेष है £ इस प्रश्न का भमाधान बरतने के पूरे मे कम के प्रभाव गे काया के निर्माण 
के रहस्‍्म का सक्षेप में विपेयम करना चाहता हूँ। में पं भे किसी एड विशिष्ट दृष्टि से 
इस काया के सम्बन्ध मे थोदाबहुत विवेचन कर लुवा हैं| इस प्रबन्ध में और मी 
विस्तृत रुप में दृसका विश्रेचन कर रहा हूँ | 
सनुष्य माता के शर्म से बाहर आकर काल्राति के गम्य भे अग्रसर होता 
रहता हैं । काल के गय्य मे जीवन की गति मृत्यु बी ओर है, यह समझाने वी आब- 
ध्यकत नहीं है | जीवन के झ्षारस से लेकर जीवन वा जवान होने तर्क जो पा है 
उसी मे केल की प्तण्ट शक्तियों ममता आविभभूत होती रहती है । जेसे एक-एक आना 
सचित ऐेकर क्रमशः सोलह आने एक रुपये फे रुप से परिणत होते हैं बसे हो काल फी 
एक-एक शर्त का जमशः उपचय हीने मे सब झक्तियों का उप्चय होने पर देहशावसान 
हो जाता है | बरत॒तः वायु जैसे मूलतः सात धकार का होने पर भी सप्तीकरण प्रक्रिया 
के कारण उनचाश प्रथकू दथक्‌ रूपों को धारण करता है वैसे दो एक परिन्छिन्त काल- 
दाक्ति (रक्त पक्रिया के अनुरूप प्रणादी से उनचास अगुशक्तियो के! रूप भे परिणत होती 
है। मावृकाचक्र के रहस्य की आलोचना करने पर समझ में आ सकता है कि ये उन- 
चास शिया ही विपमसयोग से मातृका-शक्ति के रूप से जीव के दुृदय में विकृध्यों 
की स्वना करती है। ये उनचास शक्तियों छुड्ध जीवात्मा को अश्ुद्धवत्‌ प्रतीत कराकर 
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अनन्त प्रकार के विक्षेपां के आश्रय के रुप में प्रदर्शित करती ६ । वस्तुतः इन विकब्पों 
का शोधन हुए त्रिना आत्मा की स्वरूपस्थिति होना संभव नहीं, योगी का #क 
तो दूर की बात है, साधक के जीवन का आदर्श भी आत्मा को इन सब गाठुकाओं 
के आक्रमण से बचाना और उनको अपने निज स्वरुप में प्रतिष्ठित करना हैं। आत्म- 
कर्म का वास्तविक उद्देश्य यही है | वर्तमान जगत्‌ या समाज में साधारणतः जो कर्म 
प्रचलित हैं, उनसे इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती | क्योंकि वे कम मूलतः कर्ठृत्वाभि- 
मानमूलक हैं, अत्एवं पुण्य और पापरूप से जीव को ऊरध्वंगति अथबा अधोगति में 
प्रेरित करते हैं--उसे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने में सहायता नहीं देते । उन कर्मों 
से सुख-दुखभोग होता है, आत्मज्ञांन का उदय नहीं होता। यदि कुण्डलिनी-शक्ति 
तनिक मात्रा में भी जाग न उठे तो अति-निम्न स्तर का आत्म-कर्म भी नहीं हो सकता । 
पूर्वोक्त उनचास मातका-शक्तियों के योग और वियोग से नाना-प्रकार के भावी 
का उदय होता है | इन शक्तियों के अप्रबुद्ध अथवा मल्िन रहने पर भाव भी मलिन 
होता है | इस मलिनि भाव के शोधन के बिना भावातीत आत्मस्वरूप का बोध किस 
प्रकार होगा ? साधारण मनुष्य आत्मकर्म नहीं कर सकते, इसलिए उनकी ये शक्तियाँ 
अपरिमाजित ही रह जाती हैं । अतएव देहावस्था में तो दूर की बात है, देददावसान होने 
पर सी उनके स्वरूपस्थिति के पथ पर जाने की संभावना नहीं रहती । उन छोगों का 
परिणाम अत्यन्त भयावह होता है। किन्तु जो लोग साधकरूप में अपने कर्मो के प्रभाव 
से इन मात॒का-शक्तियों का अर्थात्‌ सव अणुओं का संस्कार करने में समर्थ होते हैं वे पूर्ण 
शोधन के बाद शुद्ध आत्मस्वरूप-में स्थिति-छाम कर सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। 
किन्तु सभी शक्तियों का शोधन आवश्यक है | शक्तियों के तनिक भी अशोषित रहने पर 
स्वरुपस्थिति नहीं हो सकती । यह भी सत्य है कि ये शक्तियाँ भले ही अश्ुद्ध हो पर 
इनके सहयोग के बिना आत्मा की देह में स्थिति कदापि संभव नहीं। निष्कर्ष यह कि 
देहावस्था में रहते शक्तियों का पूर्ण शोधन असंभव है । पक्षान्तर में शक्तियों की पूर्ण शुद्धि 
होने पर विदेह केवल्य अवश्यम्भावी है | साधक को सिद्धावस्था में अणुह्दीन, विकल्पहीन, 
सातृकासंस्पशविद्दीन, देहहीन ओर मनहीन सिद्धि प्रात होती है । किन्तु योगी अपने 
प्रवछकतर कर्म के प्रभाव से इन सब मातृका-शक्तियों को अन्तरज्ञ स्वरूपशक्ति के 
रूप सें, सातृरुप में परिणत करते हैं। जब यह स्वरूपशक्तिरूप में परिणाम पूर्ण 
होता है तभी योगी को सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई, यह जानना होगा । किन्तु यह विदेह 
अवस्था नहीं है। शक्ति शोधित होकर निर्मेलरूप से योगी के स्वरूप को पुश्प्रदान करती 
है । साधक का काम है अश्चुद्ध सत्ता को अपने से वियुक्त करना अर्थात्‌ अल्ग करना, 
किन्तु योगी का काम दै अश्ुद्ध सत्ता को अश्द्धि से हटाकर निर्मल निज-शक्ति के रूप में 
परिणत करना और अपने साथ युक्त करना | जो योगी जितनी अधिक माश में से 
योजनाकार्य में अग्रसर होते हैं वे उत्तनें ही श्रेष्ठ योगी मिने जाते हैं | वास्तविक सिद्ध योगी 
कं ही है जो उनचास मातृका-शक्तियों सें से सभी को आत्मशक्तिरूप में परिणत करने 
में समर्थ होते हैं। इस प्रकार के सिद्ध योगी नित्य काय-सम्पदाल्यम करते हैं। इसी- 
. लिए. अपने को विद्युद्ध अहं के रूप में जानने की योग्यता का उपार्जन करते हैं । यही 
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योगी की आत्मखखरूप में स्थितिस्प सिद्धि है। किन्तु यह साधक की विदेश कैवल्यरूप 
अवस्था के अनुरुष अवस्था नहीं है, वयोकि इस अवस्था सें देद रहती है एवं वह देह 
काल्धिजपी नित्य देह है । 

निशदेंह-लाम करके भी मांतिक देह की ओर से दस प्रकार के सिद्ध योगी 
को भी मृत्यु के भन्‍्य से अतित्रसमण करना पदता है। इसब्ए योगराधना के क्रमोत्कर्ण 
की ओर विचार करने पर ज्ञान हो सकता है कि इसकी एक परायस्थरा है, अर्थात्‌ 
ऐमी एक अबस्या है जिस अवस्था से योगी केबल पूवोत्त आत्मरूप और नित्यदेह 
प्राप्त करके ही सन्‍्तुष्ट नहीं रहता है, करिग्तु इस जग और व्याधि के आधार 
विवारमय भौतिक देह को भी काट्ग्रास होने से बचाने में समर्थ होता है । 
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पहले जिस दवासन रूप कर्म कौ बात हम कहयाये हैं वह योगी का दी 
कम है, साधक का कर्म नहीं है। साधक अणुओ अथवा विकटपो को शद्ध कर 
विकत्पहीन चिदाकाजझ में स्थिति प्राप्त करता है, उसका कायानिर्माण भहीं होता । 
लौकिक काया का परत्याग हो जाता है पर अल्ैकिक काया का उदय नहीं होता 
एव होने की संभावना भी नहीं रहनी। किन्तु योगी सप्यूण स्वकाया का निर्माण 
करने में समर्थ होने पर ही सिद्धिलाम करते हैं| यद्यपि यह स्वकाया भौतिक काया 
का रुपान्तर नहीं है तथापि यह भौतिक काया के तुस्य ही सुर्पष्ठ स्वरुप है एवं दसका 
अनल्म्बन कर योगी के आत्मजान का विकास होता है, एवं शुद्धजहन्वबोध उत्पन्न 
होकर स्थायी होता हैं | छोक्कि काया के साथ विछोद उसके लिए मी अवश्यभावी 
है, क्योंकि लौकिक काया की दूसरी अदस्था दोने तक उसे शुसरुप से ही रहना पडता 
है| किन्तु स्ववाया की प्राति होने पर ही लौकिक काया से काल के प्रमाव से च्युत 
होना पहता है। शक्तिशाली होने पर भी, यहाँ तक कि सब शान और सब शक्तियों 
के प्राप्त होने पर भी दसे अन्यथा करना सुम्मव नहीं है। किन्तु योग में उक्त प्रात 
करने पर इस लीकिक देद का भी रूपान्तर कर इसे आत्माका चिस्ताथी बना ह्या 
जाता है | यह अत्यन्त कटिन काम है एव साधारण साधन विज्ञान का अगोचर है, 
किन्तु असामब नहीं है | क्योंझि जगत्‌ मे ऐसे अनेक योगी आवि्भृद दुए दे किन्होंने 
अपनी अपनी काया को सिद्ध कर काहुस्पर्श के अतीत बना डाला है। भारतीय 
चीरामो मिद्धों की कथा इस प्रसंग में याद 


आती दै। यद सिद्धि पूर्षोक्त अदौकिक 
देदप्रामि वी तुलना में उचदर सिद्ठि है) क्फेंकि अलौकिक देहलाम करने पर शुद्ध 


अश्जान का कदापि होप ने होने मे एक प्रकार से मृत्यु फिर नहीं द्वोती, किन्तु भौतिक 


देंद से पिछोह रूप जे; सृत्यु है उसमे छुटकारा प्राप्त नहीं किय्रा जा सकता | किन्तु 
गई है उसमे वीकिक देह का 


चौरासी मिद्धों को जे कायसुस्पत्ति-प्राति की बात कही न्‍द 
भी अभित्व हम नहीं होता एवं इसीलिए उन्त देदाभ्रित आक्रवोध जाग्रद रखता है| 
भौतिक देंद्र जइ होने से देय है, किन्तु यद्द देह जब चैतम्य वे" ; से उज्ज्बद् चिदा- 
बार वो प्राप्त करती दे तत यद स्थायो हो जाती है *' 
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इस समय जिस अवस्था की बात कही गई है, उसका उदय होने पर जड़ देह- 
सत्ता चियाय आत्मरत्ता के साथ युक्त हो जाती है एवं आत्मसत्ता से इसका प्रथक्‌ 
जत्तित्व नहीं रहता अथवा इस सत्ता से आत्मसत्ता का भी पार्थक्य नहीं रहता। 
बहुत कम योगियों को यह गौरबमय स्थिति प्रास्त होती है। किन्तु इसमें भी कमी 
रहती ही है। आत्मा, मन, देह आदि के विगलित होने से एक अखण्ड चिदानन्दमय 
सत्ता को प्रतिष्ठा होती है। यह सत्ता स्थूल देह का आश्रय कर वाह्म जगतू में अपने 
को भ्रकय करती है | बस्तुतः इस अवस्था में स्थूल देह, इन्द्रिया, मन और आत्मा 
अपने अपने पृथक्‌ अस्तित्व का त्याग कर एक अविभक्त महासत्ता के रूप में प्रका- 
शित होते हैं, उसका अवलूम्बन कर आत्मबोध का उदय होता है | किन्तु इस अवस्था 
में भी वास्तविक पूर्णता का उदय नहीं होता । 
साधंक और योगी की गति एक-सी नहीं है, क्योंकि दोनों के कर्म समान नहीं 
हैं। दोनों के लक्ष्य और सामर्थ्य भी मिन्न हैं। साधक कैबल्य चाहता है और योगी 
चाहता है पूर्ण रूपान्तर | जब तक वास्तविक रुपान्तर पूर्ण रूप से सिद्ध न हो सम्यक्‌ 
शान का उदय नहीं होता एज़ं यथार्थ स्वरूपप्रतिष्ष भी नहीं होती, यह ध्यान में 
रखना चाहिये | 
जीवन की वर्तमान परिस्थिति में प्रधानतः तीन पर्याय हैं--प्रथम है आत्मा, 
जिसका आश्रय लेकर परिच्छिन्न अहंभाव सांसारिक जीवन का केन्द्र खरूप रहता है, 
द्वितीय है. करणवर्, जिसमें अन्तःकरण और बाह्य इन्द्रियसमूह अन्तर्गत है एवं 
तृतीय है स्थूल देह | जाग्रत्‌ अवस्था में हम लोगों का अभिमान इस स्थूल देह को 
आश्रय कर कार्य करता है। स्वप्न में वह करणवर्ग को आश्रय करता है, संस्कारों 
को सप्ष्टि और प्राणमय कोप इसी स्तर में निहित हैं । सुषुप्ति में वह अमिमान लौन- 
सा होकर केन्द्र में विद्यमान रहता है। साधक साधन के बल से अपने बोध का 
मम से स्थूछ से सूक्ष्म से और सूक्ष्म से कारण से उपसंहार करता है। उसके अनन्तर 
कारण से भी वह बोधशक्ति निष्कान्त होती है, तव वह प्रकृति से मुक्त होकर अपने 
खसरूप में अर्थात्‌ चित्सवरूप में स्थित होती है। विवेक होता है पहले कारणभावापत्न 
अचित्‌ से एबं प्रतिष्ठा होती है अन्त में अपने स्वरूपभूत चित्सत्ता में ) यही कैवल्य है। 
यही साधक का साधन है। प्रचलित बहुत से योगमार्गो का भी यही लक्ष्य है। किन्तु 
. यहाँ ( इस निबन्ध में ) जिसे योग” संज्ञा दो शई है उसका उद्देश्य केवल अचित्‌ से 
मुक्ति पाना सात्र नहीं है | वह अत्यन्त गम्भीर है | पूर्ण दृष्टि में एक अखण्ड सत्ता 
ही स्वयंप्रकाशरूप में अपने आलोक से अआलोकित होकर भासती है, वही चैतन्यमय 
आजनन्दमय आत्मसत्ता है। उस महासत्ता में वस्‍्तुतः अचेतन का कोई स्थान नहीं 
है | पहले अर्थात्‌ अप्र ः 


बुद्ध अवस्था में जो अचित्‌ प्रतीत होता था बह वास्तव में 
अचित्‌ नहीं था, ज्ञान को उज्ज्बलता की बद्धि के साथ ही साथ यह समझ में आ 
सकता है | अचित्‌ तब सिन्मय होकर आत्मप्रकाश करती है। इसी का नाम रूपान्तर 
है। केबल शान के दवा 


रा यह नहीं होता--विशिष्ट ज्ञान अथवा विज्ञान द्वारा इस 
मकार का रुपान्तर सिद्ध होता है। 


१८ दांंबिक बाय में शानहप्ट 


योगी की आतस्रुप मे झितिस्प हिंद है । किस यह साधक दी पिदेंइ बीवेध्यरूण 
अकाणा के धनुरुप थवरण नहीं है, वयोकि इस शवातथा मे देह रहती है. शव बह देह 
काहविजयी निश् देंद  ) 

वियदेह-हाम करके भी भौतिक देह की और मे कम गकार के सिंदध योगी 
को भी मृत्यु के मध्य ते अतितिमण करना पहुता है| इसलिए बोगसाश्या के हरेक 
पी भोर विचार करने पर शत्र हो रफ्ता है कि इसवी एक पंणवशा है, अभाव 
ऐसी एक अवस्था है हिस अदखा ये योगी केवल पूर्वोक्त आत्श्प और सिलदेंद 
प्राप्त करके ही सस्‍तु? नहीं रहता है, किले इस उस और व्याभि के आधार 
विदाशाय औतिक देह को भी काल्याम होने से बचाने में समर्थ होता है | 


(०8) 

पहले दिल शवासत रुप काम की बात दस कह आये हैं बह योगी का ही 
कर्म है, सापद का कर्म नहीं है। साथक अगुओं अथवा विकशी को शुद्ध कर 
विकापद्दीन भिदाकाद में. खिति प्रात कसा है, उसका कायानि्माण नहीं होंता। 
मैकिक वया का पर्थिग ही जता है 4९ अलौकिक काया को उदय नदी होता 
एव होने की सभावश भी मही रूती | किन्तु योगी सम्पूर्ण स्वकाया का निमोग 
बरने में राम होने पर ही सिद्विदाम करते है। बद्रपि बह छड़ाया' भौतिक काया 
का झुपान्तर नहीं है दयावि वह भौतिक काया के हुल्य ही सुयप् खदप है एवं इसका 
अपलूयन कर योगी हे भा्जान का विकास होता है, एवं बड़े जहनवबी उतने 
होकर स्पाथी होता है। होफिक काया के साथ वि उसके लिए भी अवर्यमादी 
है, क्योकि लौंकिक वाया की दूसरों अद्स्था होने ?क उसे गुम्तरुप से ही रहता पडता 
है। किन्तु स्वकाश थी प्राप्ति होने पर ही लौकिक काया से काछ के प्रभाव में श्युत 
शेना पढ़ता है। शक्तिशाली होने पर भी, यहाँ तक कि सत्र शात्र और सब दफियाँ 
दे; पाप्त होने यर थी दसे अन्यथा बरता सम्मय गे है | किस्म गो में उस्कर्ष ग्राप्त 
करने पर इस झोफिक देद का थी रुपासर कर इसे आज्माका दिखाथी बना लिया 
शिवा है! बढ़ अचन्त कटित काम है इव खाशरण सापन-विज्ञान का अगौचर है, 
किलु अस्त नहीं है | बयोद्ि जगतू में ऐसे अनेक दोगी आविशृत हर हैं मिन्हेंने 
भरती अपनी काया थे) सिद्ध हर क्ाहसर्दा के अतीत बना डाला है [_ भारभीय 
खोशनो सिर्दों वी करणा इस प्रसंग में बाद आती है। यह सिद्ध पृद्ोंत अदौढ़िक 
हेह्प्रामि की तुहुना में उच्चतर विद्धि 8। बर्योकि अन्ैकिक इेहलम अरने पर शुद्ध 
भदरन का कदाय सो१ ने होने में छक धकार से सत्य फ़िर हरी होती, किखु मौतिक 
देइ से विदोई रुप जे हू यु ई उससे बुब्काए ४8 नहीं किया जा सकता ) किन्तु 
चौरमी विदों न जे। सायमार्पनि-आमि को बात कही गई है. उसमे छोकिक देह का 
भी अभिल टाम नहीं होता एवं हीडिए वक्त देंह्ाधित आग्यशेंध्‌ जाप्रतू रहता हर] 


भौतिक देह जड़ होने से हेव है, किन्दू वह देद जब चैतन्य के संभोग ये उरजल खिदा- 
बार दो प्राप्त करती है ते यह स्थायी हो जाती है ) 
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इस समय जिस अवस्था की बात कही गई है, उसका उदय होने पर जड़ देह- 
सत्ता चिन्मय आत्मसत्ता के साथ युक्त हो जाती है एवं आत्मसत्ता से इसका थक 
अस्तिव नहीं रहता अथवा इस सत्ता से आत्मसत्ता का भी पार्थक्‍्य नहीं रहता । 
बहुत कम योगियों को यह गौरबमय स्थिति श्राप्त होती है। किन्तु इसमें भी कमी 
रहती ही दै। आत्मा, मन, देह आदि के विगलित होने से एक अखण्ड चिदानन्दमय 
पत्ता की प्रतिष्ठा होती है। यह सत्ता स्थूछ देह का आश्रय कर बाह्य जगतू में अपने 
को प्रकट करती है | वस्तुतः इस अवस्था में स्थूल देंह, इन्द्रियाँ, मन और आत्मा 
अपने अपने प्रूथक्‌ अस्तित्व का त्याग कर एक अविमक्त महासत्ता के रूप में प्रका- 
शित होते है, उसका अवल्म्बन कर आत्मबोध का उदय होता है । किन्तु इस अवस्था 
में भी वास्तविक पूर्णता का उदय नहीं होता । न्‍ 
साधक और योगी की गति एक-सी नहीं है, क्योंकि दोनों के कर्म समान न 
हैं। दोनों के लक्ष्य और सामर्थ्य भी भिन्न हैं। साधक कैवल्थ चाहता है. और योगी 
चाहता है पूर्ण रूपान्तर | जब तक वास्तविक रूपान्तर पूर्ण रूप से सिद्ध न हो सम्यक्‌ 
शान का उदय नहीं होता एवं यथार्थ स्वर्पप्रतिष्ठा भी नहीं होती, यह ध्यान में 
रखना चाहिये | 
जीवन की वर्तमान परिस्थिति में प्रधानतः तीन पर्याय हैं--प्रथम है आत्मा, 
जिसका आश्रय लेकर परिच्छिन्न अहंभाव सांसारिक जीवन का केन्द्र खरूप रहता है, 
द्वितीय है. करणवर्ग, जिसमें अन्तःकरण और बाह्य इच्द्रियसमूह अन्तर्गत है एवं 
तृतीय है स्थूल देह । जाग्रत्‌ अवस्था में हम लोगों का अभिमान इस स्थूल देह को 
आश्रय कर कार्य करता है। स्वप्न में बह करणवर्ग को आश्रय करता है, संस्कारों 
को समष्टि और प्राणमय कोष इसी स्तर में निहित हैं । सुषुत्ति में वह अमिमान लीन- 
सा होकर केन्द्र में विद्यमान रहता है। साधक साधन के बल से अपने बोध का 
क्रम से स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से कारण में उपसंहार करता है। उसके अनन्तर 
कारण से भी वह बोधशक्ति निष्करान्त होती है, तब वह घकृति से मुक्त होकर अपने 
खरुप में अर्थात्‌ चित्स्वरूप में स्थित होती है। विवेक होता है पहले कारणभावापन्न 
अचित्‌ से एवं प्रतिष्ठा होती है अन्त में अपने स्वरूपभूत चित्सत्ता में | यही कैवल्य है! 
यही साधक का साधन है | प्रचलित बहुत से योगमार्गों का भी यही लक्ष्य है। किन्तु 
यहों ( इस निवन्ध में ) जिसे 'योग? संज्ञा दी गई है उसका उद्देश्य केवल अचित्‌ से 
मुक्ति पाना मात्र नहीं है | बह अत्यन्त गम्भीर है | पूर्ण दृष्टि में एक अखण्ड सत्ता 
ही स्वयंप्रकाशरूप में अपने आलोक से आल्ेकित होकर भासती है, वही चैतन्यमय 
टीनन्दभय आत्मसत्ता है। उस महासत्ता में बस्तुतः अचेतन का कोई स्थान नहीं 


है अप्रचुद्ध अवस्था में जो आअचित्‌ प्रतीत होता था वह वास्तव में 


है | पहले अर्थात्‌ ड 

अचित्‌ नहीं था, ज्ञान की उज्ज्वल्ता की वृद्धि के साथ ही साथ पह समझ में आ 
सकता है| अचित्‌ तब चिन्मय होकर आत्मप्रकाश करती है। इसी का नाम ख्पान्तर 
है। केवल ज्ञान के द्वारा यह नहीं होता--विशिष्ट ज्ञान अथबा विश्ञन हारा इस 
मकार का रुपान्तर सिद्ध होता है | 


२०० बात्रिक वाझाय में शाक्तदश्ि 


विवेक और भताप्रतिश होने के बाद चित्‌ स्वस्पशक्ति के रूप में साधक के 
अन्तर्गत आधिक-स्तर, करणसतर और भौतिकस्तर को स्पर्श कर कमशः उन्हे अपने बल 
से चिन्मय रूप मे परिणत करती है! 

विधेक था वियोग के बाद योग की किया का इसी तरह आरम॑ होता है। 
मगवद्ू-अनुग्रट के पूर्ण प्रकाद व्यापार में पहले जडत्व मिटता है, पाशें का भय होता है 
एव अखिलत्ता से निर्मम होता है | यह व्यतिरिक का मार्ग है। तदुपरान्त पूर्ण भगवत्तत्ता 
के साथ योग होता है, यह अन्धय का मार्ग है। पहले वियोग हेता है, दृदनम्तर भोग 
होता है। योग-पक्रिया में प्राक्तन (पहले की) जडसत्ता जदइत्व का परित्याग कर चित्मव- 
रुप भारण करती है। तब केवल जीव ही विशुद्ध चित्स्वरूप में स्थिति-्ग्रटरण करता हो सो 
बात नहीं है करणसम्टि भी छुम ने टोकर घिन्मरीचिएुजञ्ञ के रूपए से अथवा चिन्मय 
रश्मिमाला के रूप में परिणत होती है और भीतिक उपादानो से उत्पन्न देंह भी शुद्ध 
होकर निदालोक से आन्येकित होगी है और चिन्मय आकार (धारण करती है। तब 
सर्वत्र चित्‌ की अच्याहत व्याप्ति होती है। इसी का नाम भागवदी सत्ता में जागरण 
अथवा पृर्ण योग-प्रतिष्ठा है ] 

कर्म द्वारा अर्थात्‌ कर्म से उत्तम ज्ञाम के प्रभाव से कर्म कथ्ते हैं | केवल वही 
नही, ज्ञान होने के बाद अलौकिक कर्म से अर्थात्‌ योगरूप कर्म के द्वार अथवा निशान 
के द्वार नवीन सू्ि का उद्म होता है, नवीन स्वना रचित होती है। यही चि6न्मय 
सृध्ि है। प्राइत शुद्ध मम आदि की चिस्मवता का सम्मादन और कप्राकृत भाव को 
प्राप्ति श्मी का नामास्तर है। केवल मायिक कर्मों के कटने पर जो कैचल्य होता है वह 
अशुद्ध विज्ञनकरैवत्य है। उससे पशुत्व निशत्त नहीं होता--परस्तु जन्म-सृत्यु का आव- 
ठंन (चक) दक जाता है। उसके बाद आधिकारिक कर्म अथवा ऐश्वरिक कर्म भी जब 
कद जाते ई तब मद्यमाया के विगद-चक्र का भी भेद हो जाता है। अनित्सम्बन्ध 
नहीं रहता, पहचत्य भी नहीं रहता । इसीलिए माया और कर्मपाश काटकर महामाया 
का पाश भी ठिन्न-भिन्‍न करना पठता है--जीवभाव और शक्ति का भाव--दौनों से 
है मानरूप से निम्पर पगा पहता है। अशझद और गझड दोनों प्रभार के कारणों मे 
अपना उदार करना पहला है। तद जिस पर्मदशा का उदय शेता है उसका नाम 
विश॑द्ध विशानरवल्य है | यह निर्मल आत्मस्वरूप है। किन्तु आत्मा की स्वज्पर्शाक्त 
का विज्ास न होने से यह भी वास्तविक भगवन्सत्ता भही है | इस स्थिति से भी परमेश्वर 
के ताथ ऐजय-लाम नही होता । 

, पेर्जमतानुमार यह भद्दाशव की अवखा है | महाशक्ति का उदवोधम होने पर 
अधीत्‌ परिपूर्ण अभिषेक्र द्वेनें पर यद भहयगव विवस्प में जाग उठता है। भगवत्ता 
वा पूर्ण अभ्युदूय तभी सभव दोता है। 

डिन्तु मद्दादाव वी अवस्था में मे जा सकने पर पृर्ण आास्पप्रकाओ की आशा 
नर्दथी की जा सक्ठी । आत्मत्ासि, विदवाव्यात्ति और विवव्यातिक्प महाव्याति तदने- 
न्तर अपने आप ही हो जाती है। महाशव वी अवस्घाप्रातति उत्कड बोग-क्रिया के बिना 
सिद्ध मह होती | देख तिया में गुस्शक्ति का ही प्राधान्य रहता है । 


(ख) शानगश्ष-रद्स्य 


55] 


देह और कर्म के सम्बन्ध में पहले संक्षेप में जो कुछ आलोचना की गई है उसके 
सम्बन्ध में और भी बहुत बातों की आलोचना करना आवश्यक हैं। किन्तु उसके 
पहले में ज्ञानगञ्ञ' के तत्व के सम्बन्ध में अपने ज्ञान के अनुसार कुछ प्रकाश डालने की 
सेष्ठ करूँगा, क्योंकि देह और कर्म तत्व के साथ ब्ञानगज्ज का अत्यन्त घनिष्ठ॒ सम्बन्ध 
है। जञनगज्ञ के रहस्थ का उद्घादन किये बिना इस विषय का वासतविक सिद्धान्त 
शात होना संभव नहीं है | 
सिद्धभूमियाँ अनेक हैं---शाख्तानुशीलन से उनका परिचय प्रास हो जाता है 
एवं क्रिसी किसी शक्तिशाली महात्मा को अपने जीवन में उनके सम्बन्ध में कुछ कुछ 
प्रयक्ष अनुभव भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ज्ञानगज्ल हम लोगों को इस 
सुपरिचित पृथथिवी में एक गुप्त खान है, किन्तु वह ऐसा गुप्त है कि विशिश्शक्ति का 
विकास हुए बिना एवं उस स्थान के अधिष्ठाता की अनुज प्राप्त किये बिना इस 
भथजीब के दृष्टिगोचर नहीं होता । सभी सिद्धभूमियों की यही विशिष्टता है। सिद्धमूमि 
खमंप्रकाश होने पर भी जिन जीवों को उस स्थान से किसी प्रकार की शक्ति का आनु- 
कूल्य प्रात्त न हो, उनके लिए उसके दुर्भेद् रहस्य का भेद करना यदि असम्भव कहा 
जाय तो कोई अद्युक्ति न होगी । विभिन्न सिद्धभूमियों के स्वरूप, परिस्थिति और 
क्रियाएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं | मिन्न मित्र प्रयोजनें की सिद्धि के लिए विभिन्न 





१. यह एक सिद्ध योगाश्रम है। इस आश्रम का संश्षेप में कुछ विवरण “भारतोय संस्कृति 
और साधना” के प्रथम खण्ड में “सूयविज्ञन” नामक लेख में दिया गया है । यह स्थान जागतिक 
परिभाषा के अनुसार हिमएय को उत्तर भूमि तिब्बत में माना जाता है। परन्तु यह स्थान 

सिद्धपीठ होने के कारण साधारण लौकिक दृष्टि का गोचर नहीं है। इसोलिए भौगोलिक दृष्टि से 
इसे स्थान के विषय में गवेपणा या अनु सन्‍्धान करने का प्रयत्त करना व्यर्थ है । क्योंकि उस प्रकार 
की परिश्रम करने से किसी प्रकार के तथ्य का निर्णय नहीं होगा । यह सिद्धस्थान है। सिद्ध! 
जय स्थूल त्था सट्ष्म दोनों देहों के पर्म से विशिष्ट होती हैं वैसे ही सिद्धस्थान भो हुआ करते है. 
अथात ये स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म के अनुरूप तथा यृश्ष्म होते हुए भी स्थूल के सब्श प्रतोत होते 
है। इस भूमि के जिस समय जो अधिए्ठाता रहते हैं, उनकी इच्छा के विना न वह स्थान इृष्टिगोचर 


ही हो सकता है और न उसमें प्रवेश हा हो सकता हैं। इसका आन्तरिक विवरण देना अनुचित 
तथा अप्रासंगिक 


हैं। वस्तुतः यह सं्ंधा सुप्त योगाश्रम है । परन्तु इतना वतला देता अनुचित न 
होगा कि अलौकिक होने पर भी यह कर्मभूमि ही है । स्व॒र्गादि के सदश केबलूमात्र भोगभूमि सहाँ 
हैं। इस प्रकार के बहुत स्थान भारतवर्ष के किसी किसी स्थान में विद्यमान हैं तथा भारतव' 
पाहर भी कहाँ कहां होंगे। इस डेख के लेखक के गुरुदेव महायोगी श्री विशुद्धानन्द जी इस आश्रम 


ने सेसष्ट किन्हों मह्ापुरुष वो रूपा से किशे शोर वय में ही। अलाकिक उपाय से वहाँ पहुँचे थे एवं वहाँ 
सद धुन से अद्मविया प्राह कर 


| तथा सुदीर्घकाल तक उम्त आश्रम में रहकर योग और विज्ञान का 
हलक बर छोकाल्य में छोड़े थे। मर्त्वंलोक में इस आश्रम से संसृष्ट जिन योगियों का कम पूर्ण 
33 पता इनको चेंहावसान के बाद यूहों अपने अपूर्ण कम पूर्ण करने का अवसर प्राप्त 
सत्ता हैं 


श्र 


२०० ताबिक बाद्यय मे शाक्तईष 


विधेक और भातप्रतिश होने फे बाद चित्‌ स्वरूपशक्ति के रूप में साधक के 
अन्तर्गत आमिक-स्तर, करणम्तर और भीतिकम्तर थी सपने पर तमगः उन्हें आने बेल 
से चिनाय रूप में परिणन यरती दे ! 
विय्रेक या वियोग के बाद योग की तिथा वी इसी तरह आरंभ शोता है। 
भगवदू-अनुग्रह के पृण्ण प्रकाश व्यापार में पते जडल मिटता है, पाशोे या क्षय होता है 
एवं अनिन्‍्मत्ता से निर्मम होता १। यद व्यतिरिक का मांग है | तदुपगर्त पृण भगवन्गत्ता 
के सांथ योग होता है, यह अग्बथ वा मार्ग है। पहले वियोग देता है, तृदनन्तर योग 
होता है। योग प्रक्रिया में प्रामन (पे थी) जट्गला जदत्व का पर्ियाग कर निम्मगर- 
रूप घारण करती है। तब केबल जीव ही विशुद चिल््म्प में स्थिति प्रदण व रता ह्घेणो 
बांत नहीं है करणगगाश भी हु ने शोपर चिस्मरीजियुन्ञ के रूप में अथवा चिन्मय 
रश्ममाला के रूप में परिणत होती है और भीतिय उपादानों से उत्पन्न देंद भी शव 
हरीकर चिदालोक से आनेफ्ति होती है और चियाय आापार +धारण यरती है) तथ 
सर्वन्न चित्‌ वी आत्याहत ब्यामि होती है। हगी वा नाम भागवदी रात्ता भें जांगएग 
जथवा पूर्ण योग-प्रंतिष्ठा हैं । 
कर्म द्वार अर्थात्‌ कर्म से उत्पन्म शान के प्रभाव से कर्म वट्रों है| केवल चद्दी 
नही, शान होने के बाद अलौकिक कर्म में अर्थात्‌ योगरूप कर्म के द्वारा अथवा विशन 
के द्वारा नवीन स्॒टि का उह़म होता है, नवीन रचना रचित होती है। यही चिन्‍्मत 
घ॒ष्टि है। प्राकृत शुद्ध मन आदि की चिस्मपता का सम्पादन और अप्राइत भाव वी 
प्राप्ति इसी का भामान्तर है। फेवल मायिक कर्मों के कटने पर जो चैवत्य होता है यह 
अगश्ुद्ध विज्ञानकेवन्य है ॥ उमसे पशुन्य निश्वत्त नही होता-परन्तु जंन्म-मृन्यु वा आंव- 
तेन (वक) रुक जाता है। उसके बाद आधियारिक कर्म अथवा ऐश्वरिक कर्म भी जब 
कट जाते है तय महामाया के विगदचक्र का भी मेद हो जाता है। अचित्सम्नन्ध 
नही रहता, परशुत्व भी नहीं रहता । इसीलिए माया और वर्मपराश फाटफर महामाया 
का पाश भी छिन्‍्न-भिन्‍न करना पडता है--जीवमभाव और शक्ति का भाव-दोनों से 
ही समानर्प से निस्तार पाना पढ़ता है| अशुद्ध और छद्ध दोने प्रकार के कारणों से 
अपना उद्धार करना पडता है | तब जिस परमदशा का उदय होता है. उसका नोम 
विद्ञुद्ध विज्ञानऊवस्य है। यह निर्मेठ आत्मस्परूप है । किन्तु आत्मा की स्वरुपशक्ति 
विकास न होने से यह भी वास्तविक भगवन्गत्ता नहीं है | इस स्थिति में मी परमेश्वर 
छ साथ ऐक्पेलाभ नहीं होता | 


,. पन्‍्नेमतानुसार यह महाशव की अवखा है। महाशक्ति का उदोधन होने पर 
अर्थात्‌ परिपूर्ण अभिषेक द्वोने पर यह महाशव शिवरूप भें जाग उठता है। भगवत्ता 
का पूर्ण अभ्युदय तभी समब होता है। 

किन्तु महाशव को भदस्था मे ने जा राझने पर पृर्ण जाताप्रकाश की आशा 
नहीं की जा शकती । आत्मव्यासि, विद्यास्यासि और शिवब्यातिर्प गहाध्याप्ति तंदन- 
न्तर अपने जाप ही हे जाती है | मदहाराव की अवश्ाप्राति उत्ताड़ योग किया के बिना 
सिद्ध नहीं होती । इस किया मे गुरुशक्ति या ही प्राधन्य रहता है 


देह और कम ३१०२३ 


उसकी आलोचना ही देंह और कर्म तत्व की आलोचना है। इस जगह उसी बात 
को संक्षेप में कहने की इच्छा है | 


। 


कर्म के असंख्य प्रकार के भेद हैं, वे यहाँ हमारी विवेचना के विषय नहीं 
हैं। हम यहाँ केवल साधक और योगी के कर्मों के सम्बन्ध में आलोचना करेंगे | 
जो साधक नहीं और योगी भी नहीं, उनके कर्मों की आलोचना करना प्रस्तुत प्रबन्ध 
का उद्देश्य नहीं हे। जन्ममृत्यु के अतीत होना साधक का एकमात्र लक्ष्य है। प्राचीन 
बौद्ध सम्प्रदाय में साधकों का जो स्थान है हमारी आलोचना के क्षेत्र में साधकों का 
स्थान भी कई अंगों में उसी के अनुरुप है । साधक को ह्ञान प्रांस होता है एवं उस 
शनाग्नि से अशुद्ध वासना को जलाकर मायिक उत्पत्ति के मूल बीज को जलाने में वह 
समर्थ होता है। फलतः उसे जन्ममृत्यु के अतीत कैवल्य स्थिति के वुल्य स्थिति भाप्त 
होती है । यह अबस्था प्राप्त होने पर उसका पतन नहीं होता यह ठीक है, किन्तु वह 
फिर ऊपर भी चढ़ नहीं सकता एवं पूर्ण भगबत्ता के पथ पर अग्रसर भी नहीं हो सकता । 
साधक का लक्ष्य भी जैसा लघु है उसका आधार भी वैसा ही रूघु है। वह गुरु की तीतर 


भक्ति धारण नहीं कर सकता, इसलिए गुरु उसकी सामर्थ्य के अनुरूप ज्ञान ही 
प्रदान करते हैं। 


यह जो ज्ञानप्रदान की बात कही गई है, इसके साथ कुण्डलिनी शक्ति के प्रबी- 
धन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। सदूगुरु साधक में शक्तिपात के समय ठीक उतनी मात्रा में 
शक्ति का संचार करते हैं, जिससे उसकी कुण्डलिनी शक्ति उद्बुद्ध होकर ऊर्ध्व गति का 
अवल्म्बन करती हुई अग्रसर होने में समर्थ हो । जो अशद्ध यासनाएँ साधक के अन्दर 
निहित शानशक्ति को आच्छन्न कर रखती हैं वे शुरुकृपा से कुण्डलिनी के जागरण के 
साथ-साथ जरू जाती हैं। इससे साधक की अन्तरात्मा श॒द्ध होकर गुरुदत चिन्मय शक्ति- 
स्वरुप इपं्ठ का आकार धारण करती है | यह क्रम से होता है। इससे साधक की दीक्षा 
के उपरान्त उसके यथाविधि किये गये निज कर्मो के प्रभाव से प्रचुद्ध कुष्डलिनी शक्ति 
बढ कर क्रमशः चैतन्य रूप में अपना विस्तार करती है एवं धीरे-धीरे समस्त देह, 
इन्द्रिव, मन आदि को चिन्मवत्व प्रदान करती है। अश्युद्ध वासनाओं को हटाना ही 
चित्‌शक्ति का काम है। इस कार्य के समन्न होते-होते अपने साथ अमिन्‍न रुप से इष्ट- 
स्वर्प क्रमश: अभिव्यक्त होता रहता है। किन्तु बह साधक के दृष्टिगोचर नहीं होता ! 
क्योकि जयुद्ध वासना का कुछ भी अवशेप विध्मान रहने तक शुद्ध वस्तु का साक्षा- 
व्कार नहीं हो सकता । पक्षान्तर में यह भी सत्य है कि अश्ुद्ध सत्ता यदि किश्चित्‌ मात्रा 
मैन रे ते देह, इन्द्रिय आदि को अपने रुप में सुरक्षित रखना असंभव है | इस 
शोधन काय के पूर्ण होने पर मलिन वासनाएँ क्षीण हो जाती हैं । तदुपरान्त बह एकदम 
02 3 कक शान को उदय होता है एवं साथ ही साथ देदपात ह्वे 

जप जशञनफे उदय बा तात्पर्य यह है कि साधक तब वासनानिर्मुकत 


२०२ तायिक बाठछाय भें शारदा 


भूमियों प्रतिष्ित हु है | इस सिलमिओे में सिदभूमि, दिव्यभूमि आदि सत्र सी के 
अलोकिक निवास स्थान एक बर्ग के अन्तर्गत मारने गये है। सिन्‍्तु चास्तव से उनको 
परम्पर भेद और प्रस्येक्ष का अपना अपना एथफ वैशिप्स्य वियमान है। गोलोकंधाम, 
न्व्यि चृश्दावन , बंकास, ग्त्यि गायेत आदि स्थानों का महल मित्र शिक्न प्रकार का 
है। इस प्रकार के विशिष्ट स्थान माविक जगत मे भिन्न-मिश्न स्तरों मे बहुत दे, मांगा 
के ऊर्न्च मे भो दे। उदाहरण के सप में बहा जा मयता है वेदारदवर, जिस, 
महाकाल तथा श्रीगीड--ये भुवन लेजताब से वियमान ६। उनहों के अगश की 
अवरस्यन कर योगी जनो ने प्रथिवी पर अर्थात्‌ भारतवर्ष मे मे सर मोम देकर हीं 
की स्थापना को है। उसी तरह अड्दास, कराते, बुस्सेत और गेषा थे बायुतस्य के 
भुवन दे । अविमुक, गोफणे और स्थाणु-आगशतसव के भुपन है ) इसी तरह सर्वत्र 
समझना चाहिये। मन माया के ऊपर विश्वुद् माया राप्य मे भी अगर भुवन ई, 
जिनके प्रतिर्पक् एथिवी में स्थावित हुए है | बोद घास के अमुगार अनांसव धातु 
में भी विभिन्न बुद़क्षेत और दिश्यधाम बर्तमान #॥| पृथिवों मे ऊप्व॑लोेक के प्रायः 
सभी स्थान आशिक रुप में अवतीए हे।+र प्रवद् हुए है ) इन सते अरे वा अवरसेन 
कर आअत्प आयास से ही भू स्थाग प्रकाशित किया जाता है दशालिए हमारे श्स 
मुपरिचित वस्दायन से भी नित्य दृन्दायन का पता छग सडता है एवं इस जागतिक 
दृष्टिगीचर काशी से भी सुवर्णमय दर के त्रिग्यूछ पर प्रतिश्ित निध्य काशी के दर्शन 
प्राप्त किये जाते है | सर्वत्र ही अविस्छिम्ग यौगगृन्न रहता है | 
शानगन्न की आडोचना के समय यह स्मरण रसना चाहिये कि यह स्थान 
साधारण भीगोलिक स्थान के तुल्य नहीं है | यह ययपि गुमरुप से पृथ्ियी पर निद्यमान 
द तथापि ट्रगका बास्तविक स्वरूप यहुत दूर है। वास्तविक यगियों के सिवा इस 
स्थान का पता कोई दूसरा नहीं पा सकता, इसमे प्रयेश पाना ते दर घने बात है । 
पर आधिकारिक होगी की कृपा होने पर इस जगत्‌ के साधारण मनुण्य भी वहां जमे 
में समर्थ होते है। भीम ( भूमिस्थ ) जानगज्ञ बैलास से आगे और ऊर्ष्द मे स्थित है| 
किन्तु ऐसा होने पर भी बह साधारण पयेटकी की गतिविधि के परे है। शानगज्न, 
राजराजैशरी मठ एवं उग स्थान के अधिष्ठाता महायोगी का मनस्दिर ये स्तरविम्यास के 
हद हे स्तरों में स्थित है| ज्ञानगन्न ही सत्मे भौचे का स्तर है, यज- 
जैश्वरीमठ मथ्यस्तर है एव महातपा महायोगी का स्थान सबसे ऊपर है। यह स्थान 
मा 
गौलोक जैसे श्रीकृष्ण के भूमि पर कक केसा नल सिय  गअ कक 
सुखावती जैसे अनासव घानु में अमिताभ जुड़ को व व कक हा हो हे 
है, भानगज्ज भी चैसे ही कि्ी योगी की आई गाना के हक पर के के 
के्याण का अशल्थ्य पृर्ण करने के उद्देश्य से रा है कप ॥ 
है ्टप उद्बप से राचित हुआ हैं। अस्तुतः नित्य होने पर 
भी बह निमित यीग से प्रकट हुआ है । 


नहा को सड़ि के लाथ उसका अतिपनिष्ठ सम्बन्ध है। वह सम्बन्ध कया है 





देह और कर्म २०३ 


उसकी आलोचना ही देह और कर्म तत्व की आलोचना है। इस जगह उसी बात 
को संक्षेप में कहने की इच्छा है। 


(३) 


कर्म के असंख्य प्रकार के भेद हैं, वे यहाँ हमारी विवेचना के विषय नहीं 
हैं। हम यहाँ केवल साधक और योसी के कर्मो के सम्बन्ध में आलोचना करेंगें। 
जो साधक नहीं और योगी भी नहीं, उनके कर्मों की आलोचना करना प्रस्तुत प्रबर 
का उद्देश्य नहीं है। जन्ममृत्यु के अतीत होना साधक का एकमात्र लक्ष्य है। प्राचीन 
बौद्ध सम्प्रदाय में साधकों का जो खान है हमारी आलोचना के क्षेत्र में साधरकों का 
स्थान भी कई अंशों में उसी के अनुरूप है | साधक को ज्ञान प्राप्त होता है एवं उस 
शानाग्नि से अशुद्ध वासना को जलाकर मायिक उत्पत्ति के मूल बीज को जलाने में वह 
समर्थ होता है। फलतः उसे जन्ममृत्यु के अतीत कैवल्य स्थिति के तुल्य स्थिति प्रासत 
होती है | यह अवस्था ग्राप्त होने पर उसका पतन नहीं होता यह ठीक है, किन्तु वह 
फिर ऊपर भी चढ़ नहीं सकता एवं पूर्ण भगवत्ता के पथ पर अग्रसर सी नहीं हो सकता | 
साधक का रुथ्य भी जैसा रुघु है उसका आधार भी वैसा ही ल्घु है। वह गुरु की तीत्र 


शक्ति धारण नहीं कर सकता, इसलिए गुरु उसकी सामथ्य के अनुरूप ज्ञान ही 
प्रदान करते हैं | 


यह जो शानप्रदान की बात कही गई है, इसके साथ ऋुण्डलिनी शक्ति के प्रबो 

पेन का घनिष्ठ सम्बन्ध है । सदगुरु साधक में शक्तिपात के समय ठीक उतनी मात्रा में 
शक्ति का संचार करते हैं, जिससे उसकी कुण्डलिनी शक्ति उदबुद्ध होकर ऊर्वें गति का 
अवल्म्बन करती हुई अग्रसर होने में समर्थ हो । जो अश्ुद्ध बासनाएँ साथक के अन्दर 
निहित शानशक्ति को आच्छन्न कर रखती हैं वे गुरुकृपा से कुण्डलिनी के जागरण के 
साथ-साथ जल जाती दे | इससे साधक की अन्तरात्मा शुद्ध होकर गुरुदतत विन्मय शक्ति- 
स्वरूप इप्ठ का आकार घारण करती दे | यह क्रम से होता है । इससे साथक की दीक्षा 
के उपरान्त उसके यथाविधि किये गये निज कर्मों के प्रभाव से प्रबुद्ध कुण्डलिनी शक्ति 
| कर क्रमश: चैतन्य रूप में अपना विस्तार करती है एवं धीरे-धीरे समस्त देह, 
शन्द्रिय, मन आदि को स्विन्मयत्व प्रदान करती है । अशुद्ध वासनाओं को इटाना ही 
लिनू-शक्ति का काम है | इस कार्य के सम्पन्न दोते-होते अपने साथ अभिन्‍न रूप से इए- 
स्मप क्रमदा: अभिव्यक्त होता रहता है| किनत बंद साथक के दृष्टिगोचर नहीं होता । 
क्योकि आश्यद्ध बासना का कुछ भी अवश्येप विद्यमान रहने तक थ॒द्ध वस्तु का साक्षा- 
पार नहीं थे सकता । पक्षान्तर में यह भी सत्य है कि अश्वद् सत्ता यदि किसित्‌ मात्रा 
मं नर तो देह, इन्द्रिय आदियको अपने रुप में सुरक्षित रुवना असंभव है। इस 
धोधन कार्य मे; पूर्ण सोने पर मल्नि घारनाएँ कषीण दो जाती # | तदुपरान्त वह एकदम 
नहीं रनों । तभी निर्विकत्प जन का उदय होता है एवं साथ ही साथ देदपात हो 
हाता ९। विनिक्य जानके झदय का ताल यह है कि साधक तब वासनानिमृक्त 


१०४ तातिक वादान में शाक्तर्मष्ट 


हि. 


होकर अपने को १९ के साथ अभिन्न रुप पे शेंगर १३ यदी श्र प्रदार से उसका 
हुए दर्शन है एज भन्य पहलू से देश कस तो गईी उगया आदत है १ 

गुरकृपा को सद्धायक चगाक, शक अपनी भांति, ॥ प्रभाव से सम्पकू 
शान प्राम करता है एवं गिद्वानखा मे उसे निदवाल भे म्थिति घाह दोती॥ह। 
तेद बह बासनापुक्त चेक्गणय आव्रणक है। उसने किसी झ्कति बा विवगग 
नहीं रहता एव. उनका कुछ प्रतीत मो नदी रखता | किन्तु जी सावक इस प्रवार 
देहावस्था मे रहते-रहते साधन कर्म पृ नहों कर पाते उसी दंगे प्रकार मर 
णानम्तर चिदावाद्म मे स्थिति नहीं ढोतों। थे सांधफ अपने अपूर्ण कमे को पृर्ण 
करनेका अवशर पिर गहरे पाने, क्योकि साधक का मो आसन 2 गहीं। वर्गगान देह के 
लाग के बाद आरसनप्राप्ति के शम्राव से साथड़ विफिय है! पदता । उसी भागे 
गति एकदस रुक जाती है। इस देह के रतेनहों जिसमा जितना विकास हुआ था 
बह वहीं निश्चयर्प से स्थित रहता है| प्रशुति का सोत उसे धान उसके तत्व के! 
चिदाक्ाद् वी ओर सौच ले जाता है यह माय है, दिस साधथड छग टगे जान 
नही पाता | 

योगी की आध्यात्मिक गति ढीक दस प्रकार की नहीं है। जन्मकाल मे ही 
योगी का आधार अधिकतर चुद रहता हैं | दर्माडण संदगुर उसे योगदौश प्रदान 
करते है | उसमे सचारित गक्ति की मात्रा ठीय होती है एवं भागे बढ़ने भी परत 
भी भिन्न होती है । आधार परियक्ष हुए विना तीज ब्क्ति घारण नदी बी जातो एवं 
पौत शर्ति वी किया के बिना पूर्ण अड्ेत दाव मे प्रतिष्ठाप्रातरि भी नहीं होती । योगो 
को प्रात्ष शक्ति वेवद परिणण में तीद्र होती हो घह बात्त नहीं है, उसझी प्रकृति भी 
मिन्‍न्‌ द्वोतो ६ | दस शक्ि के प्रभाव मे केइल सब्नि वासनादि रास्थार दस्ध होते हों 
सो बात नही है, वह दोधित होकर यीगी के सश्पपदा रुप से उसके नित्य के साथी 
दो जाते है | बाधक के क्षेत्र मे भगवदगु से अतिउ्रढ शक्ति, प्रत्वृर्ता का घवाग 
कर तटरथव रुप धारण करती है $ किन्‍्ते योगी के स्षेत्र मे केबल भक्ि वी प्रतिवृल्तता है 
निईच होती ही सो बात नहीं हे, वरन्‌ वह अनुकुछ भक्ति केरुप भे परिणत हो जाती है| 
पर अडपल शक्ति तब योगी की आत्मदक्ति कें रूप मे प्रकट झती है। साधक को 
साभना की समाति मे निराझ्र चित्रूप में ण्थिति प्राप्त होती 2, किन्त योगी योग- 
तिशा की महिमा से विश्व साकार रुप मे क्यिजमान होते है | योगी फदापि निरादार 
अनदा कापाहीन नहीं रहते | साधक के कुण्डलिनीजागरण से योगी का कुण्डलिनी- 
जागरण अनेक जश्शों मे पक है | साधक गुरुदतत दक्ति को मृद्थन के रूप मे हदण 


का उसे अपने कम द्वारा सवद्धित करता है-- उसके कारण उक्त गकतिस्पी सिदाग्मि 
डाए उसके मलिन वासनांद बमझः दग्प हो जाते दे एव चर्म अवस्था मे बासनादि 
की पृर्ण निशन्नि के साथ ही साथ 


राधन-कर्म सम्राम हो! जाते है तथा साथक हुए के 
रूप में अपने को प्राप्त होता है । यही उसकी सिद्धि है--पह विदेह अवस्था है| बासना 
नित्ति का आनुपद्धिक फल देहवसान हैं । पश्चन्तर में थ्रोंगी को कर्म द्वागु खितइकि 
से चिन्मय ज्ञाकार का गठन करना नहीं पद्ता। योगी उच्च अधिकार साप-न है, 
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इसलिए, उसे दीक्षाकाल में ही गुरुदत चिदाकार प्राप्त होता है ३ हलक 
वितशक्ति हारा आकार की सवना करना नहीं है, किन्तु कर्म के बल से & 
चिदाकार के साथ संघर्ष कर मलिन वासना को शोधित कर उसे ७ कं 5 का है! 
रुप में परिणत करना है । सर्वशक्तिसग्पन्न इस चिन्मय आकार का योगी को आकर 
अभिन्न रूप से बोध होता है, किन्तु योगी उसका भी अतित्रम कर उत्वित होता है | 
अर्थात्‌ योगी इस चिन्मय आकार को प्राप्त होकर उदद्ृत्तरुपसे ० ; साक्षी 
और नियामक होता है। यह आकार वल्तुतः महाशक्ति विश्वेजननी रे हे 
आकार है | योगी अपने स्वरूप से इस आकार को प्राप्त होकर क्रमशः कक 
साधन में तसयर रहता है । इस पूर्णता की प्रासि की मात्रों के ऊपर ही उसके विश्व- 
कल्याण साधन की मात्रा निर्भर है । हे 

साधक संकुचित है, किन्तु योगी उदार है। अपनी व्यक्तिगत इ।खनिदृत्ति ही 
साधक का लरूध्यु है किन्तु योगी का रूश््य केवल अपने दुधभ्स् की निन्वत्ति नहीं है। 
क्योंकि योगी परार्थसेवक होने से अपनी दुःखनिद्डसि के साथ-साथ दूसरों की इुशख- 
निदृत्ति के उपाय का भी अवलूम्बन करते हैं | इसीलिए. योगी के सिवा और कोई 
यथार्थ गुरु नहीं हो सकते | 


(३) 


साधक और योगी के स्वरूप और क्रिया भेद संक्षेप में ऊपर कहे गये हैं | 
किन्तु सभी योगी एक ही प्रकार के नहीं होते | योगी का सामान्य छरुक्षण प्रत्येक योगी 
में हो रहता है, यह सत्य है, किन्तु रूष्य का तारतम्ब भी अवध्य रहता है | इस हृषि- 
कोण के अनुसार योगियों का खण्ड और अखण्ड दो भागों से विभाग किया जाता है 
एवं खण्ड योगियों का भी खण्ड और महाखण्ड इन दो भागों सें विभाग किया जा 
सकता है | इस विभाग के कारण खण्ड, महाखण्ड और अजखण्ड ये ही तीन प्रकार के 
योगी हमारी आलोचना के विषय हैं। खण्ड योगी ऐसे एक उच्च आदर्श को रूष्य में 
एव कर योगमार्म में अग्रसर होते हैं जो चिदाकाश के ऊपर ग्रतिष्ठित है । जो चिदा 
श साधक की कर्मसमासि का स्थान होने से परम लक्ष्य है | उसका भेद यदि न 
किया जा सके तो वह योगी के लक्ष्य खान में नहीं पहुँच पाता | यह अति उच्च 
अवस्था है एवं जागतिक दृष्टि के अनुसार परसेश्वरत्व इसी भूमि में प्रतिष्ठित है । कर्मों 
के प्रभाव से इस भूमि को प्रास करना ही खण्ड योग का लक्ष्य है। हम महाखण्ड 
और अखण्ड योग की चर्चा बाद में करेंगे | संक्षेप में खण्ड योग के रहस्य के सम्बन्ध 
में यहाँ कुछ कहते हैं । 

.... >> ड योग का रश्य जो योगनूमि है, चह योग-दीक्षा ग्रास किये बिना प्रात 
नहीं को जा सकती | क्योंकि दीक्षा के वाद कर्म की अभिव्यक्ति आवश्यक है ] दीक्षा 
आस उस भूमि के प्राप्त होने का अधिकार-बीज हृदय से निहित होता है, किन्तु उस 
को अडडस्ति कर, इृक्ष के रुप में परिणत कर पुष्प और फल के रूप में प्रकाशित 
करना योसे-कर्म के अधीन है । योगी यदि कर्महीन झथवा कर्स में उदासीन रहे तो 
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गुरूपदर्शित रूबय उमे प्राम नही हो राफता | दीक्षा-काल में गुर कृपा अथवा अनुपर 
शक्ति का सचार करते है | इस शक्ति को पूर्ण कर्ता पटता है अपने पुषपाभ अथना 
कर्म द्वारा | यह कर्म एप द्वाग परिचालित होता है इसे सन्देद्द नहीं। विल्तु केश कम 
है है और पा उपा ही है। कर्म का प्योगग झुण हारा सिद्ष नहीं शत । पदि कोई 
खण्द योगी गुर अर्थात्‌ सदगुरु द्वारा दीक्षित दोफर उनकी इ्पा्शक्ति प्रात्त कप्ने पर मी 
स्वय अनुरूप कर्म ने को तो ऐसी शिति गे उनका अलम्त ही दुर्भाग्य कदनां पड़ेगा | 
कोकि गुर ने जो गहा बध्य उनके सामने रस दिया उसे आयत्त बरने का पृ अंवि- 
कार गुरु से पा कर भी बह कर्म में आल्स्प करने से ल्थ्य को श्रम नहीं कर से ) 
जीवन छा का परिमित है | दस परिमित काल मे कर्म पृ्ष करना आवश्यक हैं। 
क्योंकि देहत्याग के बाद विदेह जबस्था मे ब्मदेह के साथ साबस्ध ने रहने के कारण 
कम करने का अवसर नहीं मिलेगा एवं योग-पध मे अग्र गति भी झक जायगी। इस 
रक्त-मास की देह के रहते रहते कम समाप्त रोना आवश्यक है। अन्यथा र्थ्यणआंमि 
की आशा एक प्रकार से बहुत दूर चरी जायगी। मरणशील देह में कमे कर 
सकने पर अलन्ते स्वट्प समय में ही कर्म समास ही जाता है | कर्म समाप्त किये बिना 
प्रवाह में बढ कर रूध्य भूमि में पहचने पर भी उस पहुँचने का कोई विशेष महत्त्व नहीं 
है | बशेकि तद कमछ के पिन्‍्दु में स्ान प्राम नरी होता, दल में अपनी योग्यता के 
अनुसार स्थानग्रामि होती हैं। किस साधारणतः दल में भी रथान पाने का अधिकार 
हीना बिन है, दल के बाहर प्पोति में टूब कर रहना पड़ता है। 
किसतु योगी शुरू शिष्य को योग दोक्षा देने के बाद उसे आश्रयस्वरूप 
आसनदान किये रहते है| यह आसनदान एक रशदस्यमंग व्यापार है। आसन 
देने पर ही समझना होगा कि उस निरन्तर कसा अवसर दिया गया । किलु आसन 
दिखना व८ता हैँ भूमि के ऊपर | इसलिए गुद को आसनदान के साथ साथ आसन 
दिखाने के लिए भूमि भी ढेनों पड़ती है | किन्तु यह भूमि है कहाँ ! योगी शिष्य को 
जेब आसन श्रात्न हुआ तब समझना चाश्यि कि देहपात के अनन्तर भी उसकी 
आह्मिक सत्ता निगदम्य अयख्था में उद़ती हुई विद्यमान नहीं रदेगी। उसे भूमि पर 
दैदने का अवसर प्राप्त होगा। इस भूमि पर आपने झपने आरान पर मैठ कर उन्हें 
कर्म करना दोगा | यह कर्म अति दीर्ष काल साध्य है, स्योकि यह मरणशील देह 
का! कर्म नहीं है। फिस्तु मरणमीर देह ने होने पर भी शहद भी कर्मदेह है बदतर 
श्म कं तीव्र बैग ने कर्म तिद्ध नहीं होता | योगी शिष्य छो मृत्यु के बाद 
अवगिए कम कस्ने के लिए जो बिश्वुद्ध व्यापक भुखण्ड प्राप्त शेता है, उसको गुय- 
धाम कह्ा जाता है। उसे स्थान पर प्रत्येक योगी अपने अपने आएनों पर आगौन 
शेकर कर्म मे निस्व रहते दं | सुदीध कार मे उस कम के प्गाव से योगी का योग- 
चश्षु उन्मील्ति शैता है। वारूव में तमी योगी का यथार्थ गोगपश खुद जाता 9 
उस पथ पर चरने के सम्रप गुस्घाम की झाझया भी हिर नहीं रहती। तय इृश्मिय 
दिव्य सर्प में भ"दर रेखा को पक्ड कर क्रमशः चढते चंढते चिदाकाश का भेदकर 
ल्थ््यथान में पहुँचना पडता है। रथ्य खान मे यर्शे क्रमछ का कोई न कई एक दल 
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(पंखुड़ी) समझना होगा--कर्णिका नहीं ) कमर की कर्णिका मे, जाति का जगा 
एकमात्र उन्हीं को है जो मरणशील दे में रहकर संपूर्ण कम समात्त करने में समय 
होते हैं | सर्वत्र ही मरणझील देह के कर्म का पूर्ण प्रभाव न रहने पर कमल को 
कर्णिका में बैठने की योग्वता प्राप्त नहीं होती | कणिका में बने के माने ही अज्ञी 
रुप से अथवा अद्गरुप में चक्र का अधिष्ठाता बनना आर्थात्‌ समग्र राज्य का अधि 
कारी होना या राजा के तुल्य सिंहासन पर बैठना है। दल में बैठने का जे दै 
साधारण प्रजा के तुल्य बिन्दु की अधीनता स्वीकार कर प्रजा के रुप में अपना 
स्थान प्राप्त करना | दोनों में बड़ा अन्तर है | 
अतठणब पूर्वोक्त विवरण से समझ में जा सकेगा कि वास्तविक बोगदीक्षा 
प्राप्त होने पर झत्यु के बाद गुझुस्‍्यान में मनन होता है एज वहाँ पूर्वनिर्दिषठ 
खश्थान प्रात्त होता है । सिद्धभूमि अधिकांश स्थलों में इसी गुरुस्थान के अन्तर्गत 
है। अवश्य इसके बाहर भी सिद्धभूमि न हो, सो वात नहों हैं। गुरुधाम से जो 
भत्ति प्रात होती है, जो खण्ड योगी को छश्य तक चला ले जाती है, उसमें देहमेद 
सिद्ध नहीं होता एवं यथार्थ मध्य रेखा भी ग्राप्त नहीं होती। यह बात अत्यन्त 
कठिन है, इसे समझे बिना हमारे वक्तव्य का अभिप्राय परिस्फुट न होगा | 
स्वयं विश्वजननी कोई न कोई रूप धारण कर जिस योगी का योगचक्षु खुल 
गया हो उसके निकट अपने को प्रकट करती ६। उनका वास्तविक रूप साधक 
को तो प्रात्त होता ही नहीं, खण्ड योगी भी उसे प्रात नहीं कर सकते | खण्ड योगी 
को उसके आभासमात्र की प्राप्ति होती है। इस आभास का भी तारतम्य है। योग- 
चक्षु खुलने के बाद ही विश्वजननी का जो रूप या राज्य प्रकाश में जाता है वह सब 
निम्न स्तर का है। उस राज्य में साधक भी आ सकते हैं एवं आते भी हैं, किन्तु वह 
माँ के स्वरूप का दर्शन नहीं पाते। हुर्वल खण्ड योगी स्वरूपदर्शन पाते हैँ सही, 
किन्तु बहीं विश्वाम-लाभ करते हैं | उनकी उन्नति वहीं से रुक जाती है। उसके आगे 
जो राज्य है वह भी विश्वजननी का ही राज्य है। वहाँ भी कमल के दल में विश्व- 
जननी का ही आसन है, किन्तु यह मध्यम्त खण्ड योगी का आदर्श है। वे उसका दर्शन 
पाते हैं एवं वहीं रह जाते हैं | साधक का वही चर्म लक्ष्य है, किन्तु साधक की स्थिति 
और योगी की स्थिति एक दी स्थान में भिन्न-मित्न रहदी है। खण्ड योगियों में जो 
उत्तम हैं अर्थात्‌ जो उत्तम खण्ड योगी हैं उनका आदर्श चिदाकाश का ऊर्ध्व है, 
जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं| मरणशील देह के कर्म की समाप्ति हुए बिना 
क्रेद्द में जाकर माता के अड्ड में बैठा सहीं जा सकता | 
विश्व-जननी के जिन तीन रूपों की वात हमने कही है ये तीनों उनके स्वरूप 
की छाया, अनुछाया और प्रतिच्छाया हैं। कोई मी वाध्तविक स्वरूप नहीं है, किन्तु जो 
खष्ड योगी होते हुए भी पूर्ण कर्मी है चह छाया को पात्त होते हैं | प्राप्त तमी 
कि उनके मरणझील देह के कर्म समाप्त हुए. रहेंगे। क्वोकि रक्तहीन देह में 
उतनी माता में संवेग उत्तग्न नहीं होता जिससे म 
हो । योगी का 


होंगे जब 
कर्म का 
व्य बिन्दु में अबेश पाना संभव 
इस योगमूत्ति में ऐश्वर्य अतुल्नीय रूप से ही प्रकाशित होता है, किन्तु 
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महाज्ञान प्राम नहीं होता । क्योकि साइ योग वी चरम उत्कर्पावस्था मे भी महशान 
उदित नहीं होता | है 

महाजान्‌ डसी पथ पर प्रकाशित होता है जो अपनी काया थी मेंद का 
के अमन्तर खुली हुई शुद्ध टठि के सामने पकट द्वोतां दें । श्ग प्ष का यात्री 
अत्यन्त दुर्लभ है । वयोफि जो यात्री राण्द योग के पथ पर चलते है ये इस पथको 
दौर तरह पहचानने ही नहीं एवं इस पथ का जब तक टीकल्टीक पता ने हरे 
तब तक विश्वजनमी के स्वरुप के दहन की आशा झटी क्शायना के मिना और पु 
नही है | प्रत्येक पथ पर आदि. सिन्हु मे ठेअर अन्तिम व्रत सके इष्टि में भार्गित 
हो उठता है | राण्ट योगी की दृष्टि के सामने आम्तिम बिन्दू के रूप में चिंद्राकांश 
के ऊपर स्थित महाभूमि दिखाई देती हैं, उसके आगे सथवा लाइर और जे 
कुछ है अथवा रह सकता हैँ यह उनकी धारणा में यही आत्ता | किस्तु गदयसण्द योगी 
की इृष्टि में जी पथ भागित होता है बह पूर्वोक्त पथ मे मिम्म है। क्योकि इस पथ के 
अग्तिम छोर पर विश्वजननी का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। यह दृश्य सपद 
योगी के परम आदर्श के भी ऊपर वी वस्तु है और उसकी दराष्ट के अगम्प है | उसका 
रूथ्य यद्यपि विश्वजनमी का स्वरुप ही है तथापि वह इस महास्वरुप बी ही प्रभम 
छायामात्र है | इसकी जो छाया था अनुछाया है वही साधक की सिंड अवस्था का 
रूथ्य है । द्वितीय छाया की जो प्रतिब्छाया है वद्द निम्न वोटि के साण्ड योगी का लक्ष्य 
है । उससे जो रग्मियोँ मिकलो है वही अखण्दरप से पैलकर सम्पूर्ण साथको के ध्येय 
स्पसे आत्मप्रकाश करती ६ | 

अव्याक्षमार्ग में कृपा और कर्म वा परस्पर सम्बन्ध विशेषरूष से अनुसरण 
करने योग्य है | साधक के जीवन में इपा का स्थान प्रधान है एच कर्म का स्थान 
गौण है | वास्तव में साधक का यथार्थ कर्म एक ग्रकार से है ही नहीं ऐसा यदि कहा 
जाय तो भी अत्युक्ति नहीं होगी । जी कर्म के रूप में प्रतीत होता है वह कर्म का 
आमासमात्र है| पश्चान्तर मे योगी के योगपथ में कर्म ही प्रधान है--अवश्य कृपा 
सत्र ही अपेक्षित है, किम्तु ऋपा की अपेक्षा कम की महिमा अधिक है। इसमें भी 
खण्ड और महाराण्ड योग में कर्म का प्रांधान्य और उत्कर्प रहने पर भी अपेकित हा 
से कृपा ही प्रधान है। किन्तु असण्ड योग मे इृपा गौण है, यहाँ तक कि स्थूल मान से 
वह छमप्राय है, किसत कर्म ही अपनी प्रधानता ढेकर खण्ड कृपा को दबाकर आत्म- 
प्रकाश करता है। कर्म के इस तरह सत्वप्रतिष्ठित होने पर पूर्ण पुरुणार्थ मकशित होता है 
एव महाकृथा अपने को प्रकट करती है | महाकृपा ओर परम पुरुषार्थ अमिन्न रपसे 
एक क्षण में अभिव्यक्त ही उठवे हैं | 

खडे योगी को जिस प्रकार दीक्षाकाल मे आसन प्राप्त होता है वैसे हे महा- 
गण्ड योगी को भी आसन की प्राधि होती है | पर यह उच्चतर आगमन है | खण्ड योगी 
अपना कर्म अपूर्ण रखकर थदि देहत्याग करे तो उसे देहान्त होने पर एक झुबन आप्त 
होता हैं जहाँ स्थित होकर अपने अपने आशन पर कर्म करने का अधिकार पेंदा होता 
ह एवं कर्म को समाप्ति फे बाद नेत्र खुलने पर दिव्य दष्ठि खुल जाती है और उसका 
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अबल्म्बन कर चिदाकाश के ऊपर को भूमि तक आगे बढ़ना सम्भव द्ोता है । हे गद्दा- 
खण्ड थोगी उच्चतर लोक से समागत दे | उन्हें उच्चतर भूमि का पता चलता है एवं 
उसका अनुसरण कर चलते चलते समय पर वे उक्त भूमि में स्थितिल्‍लाभ करते हूं) 
खण्ड योगी के ल्ट्ष्य से महाखण्ड योगी का ह्म्त्य चिद्ाल हि | स्वण्ड योगी के सरम 
रुक्ष्य के वाद से महाखण्ड योगी के चरम रूश््व तक जो मा से दिखाई देता है बह एक 
प्रकार से अधिनव आविष्कार है | सरसरी दृष्टि से इसे विश्व का केन्द्र मान लिया जा 
सकता है | अखण्ड योग में इस विश्व के साथ बिश्वातीत मद्यासत्ता का सम्बन्ध प्रतिष्ठित 
होता है। किन्तु उस प्रसज्ध को यहाँ उठाना ठीक नहीं । रे 
महाखण्ड योग-दीक्षा के बाद परम प्रकृति की स्नेहमय गोद में बैठने का 
अधिकार मिलता है | आअवच्य यह कर्म की अपेक्षा रखता है, किन्तु जो योगी मरणशील 
देह में कर्म समाप्त करने के पूर्व ही देह त्याग करते हें वह खण्ड योगी की तरह एक 
आसन प्राप्त करते हैं जिसके सहारे वे प्रकृति के ऊपरी देश में एक सिद्ध स्थान प्रात 
करते हैं, जहाँ अपना आसन बिछा कर अवशिष्ट कर्स पूर्ण करने में समथ होते हँ। 
यही स्थान तिब्बतीय गुप्त योगियों की परिभाषा में ज्ञानगञ्ञ के नाम से प्रसिद्ध है। 
यह जश्ञानगद्ध सिद्धभूमि है एवं पूर्वोक्त गुरुघाम भी सिद्धभूमि है, किन्तु दोनों में अन्तर 
है। शुरु-धाम में अपूर्ण खण्ड योगी को कर्म पूर्ण करने के लिए स्थान प्राप्त होता है-- 
यही स्थान उनका गुरुदतत आसन है। वेसे ही शानगञ्ञ में अपूर्ण महाखण्ड योगी को 
प्राखूय कर्म पूर्ण करने के लिए, स्थान प्रास होता दै--यही उनकी आसनप्रासति है। 
वास्तव में दीक्षा-काल में हो यह आसन अथवा बैठने का स्थान प्राप्त हो जाता है 
यद्यपि यह दीक्षा-काल में दीक्षार्थी अथवा दीक्षित के नेत्रगोचर नहीं होता । 
पहले ही कहा जा चुका है कि योगी के साधन-जीवन में कर्म ही प्रधान है, 
फलूतः इस जीवन में गुरु से जो कृपा प्राप्त हो जाती है उसे पूर्ण रूप से चुका देना 
चाहिए.। कृपा से अपनी शक्ति का विकास रुक जाता है, पर साधन की प्रारम्भिक 
अवस्था में कृपा के बिना एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं जाता | इसलिए योगी के 
लिए. नियम यह है कि गुरू से पहले कृपा ग्रहण कर बाद में उसे स्वकर्म द्वारा गुरु को 
चुका दे । गुरूदत्त कृपा को ऋण के रूप में अहण कर स्वोपार्जित कर्म द्वारा उसे मिटा 
डालना चाहिए। तब भविष्य का कसंपथ सुप्रशस्त होता है उसके पहले नहीं । गुरु का 
प्रधान काम है काल के राज्य से शिष्य का उद्धार करना । यह साधनमार्ग से होता 
है, योग-मार्ग से भी होता है। किन्तु साधनमार्म में केवल काल की उत्ताल तरज्ों से 
शिष्य का उद्धार करके ही मुरु की करुणा निबृत्त हो जाती है, वह उसे कालातीत 
किसी उच्च पद पर अभिषिक्त नहीं कर सकती | योग-मार्ग में कर्म की प्रधानता रहने 
से काल्तीत राज्य में योगी को विशिष्ट अधिकारसम्पन्न स्थान प्राप्त होता है| खण्ड 
योगी के अधिकार से महाखण्ड योगी का अधिकार श्रेष्ठ है एवं सर्वश्रेष्ठ अधिकार 


अखण्ड योगी का है--जो अभी तक जगत में प्रकाशित नहीं हुआ । अखण्ड योगी का 

भहान्‌ अधिकार ही समग्र विश्वकों सब प्रकार के अमावों से मुक्त कर पूर्ण आनन्द 

और ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित करने में समर्थ है | >: - ह 
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माधक के कर्म की समाति दोती है; किन्द योगी के कर्म की समात्ति नहं 0) । 
योगी पूर्णन्‍्व-लाभ करके भी निर्ष्किप सेकर नहीं बैठता | उसका स्वेमोीवर्सिद्ध कैम गदा 
ही भल्ता रहना 9 यह कभी मिश्नत्त गही होता एसं ष्टीमी गा सकता | इसीटिए 
पूर्णभाग्रामि के अन॑न्तर भी पूर्ण मी पृर्णतर, पृर्णनग आदि के नग से अनन्त बस 
स्‍्थाओं द्वारा उत्कृष्ट करना यही योगी के कम की स्वाॉमाविक परिणति ट । भरी अरविन्द 
में अपनी समस्या (76 ९०१०९ 94 ॥॥60 ४074) नमक प्रथा में इंगित 
किया है कि शरसरी इृट्िमे अज्ञान के भत्यी भाँति निशेत से होगे तक कर्म की धाग 
अथव हमविकारी अवश्यम्भावी है, किन्तु वाम्तवर्स भगवल्‍्वरूप मे प्रविष्ट होकर भी 
अनन्त अग्रगति की सामायना रहती है। उसका यह वाक्य अलस्त राष्य है| साध ही 
साथ यह मी हाय है कि यह अनस्त अप्रगति अरएड ग्यितिं मे ही दीती है। ह्यिति- 
हाथ मे करने पर अगन्‍्त कर्म का कोई अर्थ ही गई है-।तेब स्थिति दी कर्म की 
रक्ष्प होती है। किन्तु स्थिति के अन्तर यदि कर्म चादू रता जी सके तो बढ़ी धीत्ा 
है दिव्य कमे, ज्णिका अस्त कदापि नहीं हो सकता | 
शगगज्ञ की योगदऐ्टि के अनुसार तीस गोग शैत्षों का पता छूखा है। प्रथम 
सत्र मे मदाभांव तक लपप रूप में पाया जाता है। इस शत नौ भूमि हू ग्रुरुधाम [ 
खण्ड योगी करे बृण का सामने पर इसो लद्य को प्रात शते है, किम्से कर्म पृ 
ने कर सकने पर जिस अवस्था में स्थृछ देह का शा द्ोता उसे आस्था मे 
आशुरूप स्थिति के) थात्त होकरे उगके कमा हाध्षय की ओर ददने वी सभा 
वगा रहती है | स्थुछ देह के त्वाग के अनन्तर ज्ञीप गति में के चलता नहीं, मन्द 
मल्द रूप मे चलता है। दिलेव योगतेत पहले छी आवेज्षा अधिक स्यापर है, उसका 
ज्थ्य स्थान म्हामाव के अतीत है, यहाँ तक कि यह सूर्यमष्टर्ू के भी ऊपर घ्थित 
हट । पहू पस्म प्रकृति का स्वरूपप्रकाश है| इसी की भूर्खि ज्ञानगन्न है॥ भद्दाखट 
सैशनिसा फे शन्‍्त में यह लट््य खुल सात है। पहले शेर की रद इस झगह भी 
स्थूषठ देह में कर्म सशाप्त कर सकने पर हकह््य के सब्रिद्धित होना गद्दजसाध्य होता है, 
किन्तु कम अपूर्ण रख कर यदि देह त्याग किया जाय तो ज्ञामगञ्ञ से कर्म की गति 
आरती रहती है। पहले के तुट्य यंद्द गति मी अपेधभाइन धीमी होती है, स्थूल देह फे 
कर्स के तुल्य तेज नहों होती | 
तृतीय योगशैत्र अभी तक अड्डम में ही परिसमाप्त है। दसकी भूमि ओर रूध्ष्य 
हैं विश्वगुप। कालराज्य बाहर ने होने से यहाँ सूमि और रूइप वी याप्ति में काल 
का कोई ध्यवधान नहीं है । उसका ज्षेत्र असण्ड विश्व है! इस स्थल में भी स्थूल देह 
से कर्म पृर्णतर हुए गिना भूमि और लुदप की आपत्ति असमच हैं | 
चर जेल पणेएवान #) अंधत की. परशिव आते पिशाल है। काल का रोज्य 
इस परशिधि से बाइर है। प्वितथ की परिधि प्णम की अपेक्षा सी बहुत अधिक विज्ञाल् 
है | इस कोरा काल का रज्य बहुत कुछ सदुचित हो जाता है) तृतोत लेत्र फी 
परिधि सम्पूर्ण विश गा सूड उगत्‌ है । इस स्थल से काल था राज्य झन्परूपों परिणत 
हो जाता है | इससे समझा जा सरदेगा कि तौनों दोगक्षेररें ? कम की सीजला भपओ; 
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ही अधिक है। सूर्यमण्डलभेद किये बिना तृतीय क्षेत्र में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जाता। 
साथ ही साथ यह भी प्रतीत होगा कि गुरु की करुणा शक्ति की मात्रा प्रभम क्षेत्र 
से द्वितीय क्षेत्र में प्रबल है. एवं द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में और भी अधिक प्रबल 
है | वस्तुतः इसीका नामान्तर महाकरुणा है। केवल यही नहीं, झंपा का क्षेत्र भी 
अधिक विस्तृत होते-होते तृतीय भूमि में विश्वव्यापी हो जाता है । 
(४) 
कृपा और कर्म दोनों ही मूलतः एक ही शक्ति हैं। एक ही अखण्ड सत्ता ने 
अविभक्त होकर भी अपने को लीला के व्याज से दो मार्गों विभक्त किया है | इस तरह 
एक ओर अणु तथा दूसरी ओर महान्‌ , एक ओर बृहत्‌ तथा दूसरी ओर रूघु, इस प्रकार 
के दो परस्पर विरुद्ध भावों का उदय हुआ है। यदि अणु को महान्‌ की ओर जाना 
हो तो कर्म का अवल्म्बन करना पड़ता है| अणु में जो शक्ति निहित है वही कर्मरूप 
में अभिव्यक्त होकर अणु की अग्रगति में सहायता पहुँचाती है। किन्तु केवल कर्म 
शक्ति के द्वारा अणु के लिए, महान्‌ को प्रास करना संभव नहीं है। महान्‌ की कृपा 
शक्ति को भी अणु की सहकारिणी होना आवश्यक है। अतएव महान्‌ की ऋृपाशक्ति 
सहकृत अगु की कर्मशक्ति एक प्रधान उपाय है। यही प्रकार कृपाशक्ति के प्राधान्य 
खल में भी जानना चाहिए | महान्‌ की कृपा के उद्रेक को प्रास होने पर ही अणु महान्‌ 
को आस होगा अथवा महान्‌ अणु को प्रास होगा यह कहा नहीं जाता । कृपा के सह- 
कारी रूप में अणु की कर्मशक्ति का अमिव्यक्त और प्रयुक्त होना आवश्यक है । इस 
प्रकार दोनों शक्तियों के परस्पर संसिश्रण से अणु और महान का योग सिद्ध होता है | 
साधारण दृष्टि से यदि देखा जाय तो कर्मसापेक्ष कृपा और कृपासावेक्ष कर्म दोनों ही 
आवश्यक हैं। अणु के प्रकृतिमेद में सापेक्षता का तारतम्य है | ध्यान में रखना होगा 
कि निरपेक्ष शक्ति की क्रिया भी स्थानविशेष में हो सकती है। उस जगह चह पूणे 
शक्ति की ही द्योतक होती है । क्योंकि अपूर्ण शक्ति निरेक्ष नहीं दो सकती । यह पूर्ण 
शक्ति यदि कृपा के रूप में प्रकट हो तो उस कृपा के घारण में उपयोगी अणुनिष्ठ कर्म- 
शक्ति भी उसी से प्रकट होगी। पश्षान्तर में यह पूर्ण झक्ति यदि अणु की' कर्म शक्ति 
के रुप में प्रकट हो तो उस कर्मशक्ति की सहकारिणीरूप महाद्क्तिको वह स्वयं दी 
महाकृपा के रूप में अभिव्यक्त कर डालती है | फल्तः स्वरूप में स्थिति और आत्पमैश्वर्य 
का विकास यथावत्‌ हो जाता है । किन्तु इसके मध्य में एक गंभीर समस्या विचारणीय 
है। कपा की प्रधानता में मिलन और अद्वैत स्थिति ऐश्वरिक शक्ति का आश्रय कर होती 
है अर्थात्‌ जैसे जैसे ऐश्वरिक कृपा बढ़ती है बैसे वैसे आत्मा को कर्मानुरूप ऊर्ध्च गति 
प्राप्त होती है और गति के अन्त में परमात्मा के स्वरूप में एकत्वप्राप्ति होती है | यदि 
कर्म की प्रधानता मानी जाय तो उस कर्म के प्रभाव से अनुरूप अनुमहशक्ति का विकास 
झेने पर ईश्वरसत्ता क्रमश: संनिहित होती रहती है एवं अन्तिम अवस्था में इंश्वरमूत 
हक स्वस्प में आत्मसमर्पण बरती है। ये दोनों ही अद्दैत स्थितियाँ हैं। किन्तु 
दोनों में अन्तर |। प्रथम जबस्था में, में! (अहम) पतुमः (ल्वम) के रूप से परिणत 
होकर अद्वत गाव अट्ण करता ड््‌ । तब अबच्य पु और पु एक द्दी दो जाते हूँ | 
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दितीय परिध्थिति में , तुम! भी! मे परिणत होता है, उसके अमनन्तर अवश्य उसो 
मूल स्थिति में धवेश होता है। किन्तु और भी एक स्थिति ऐ तब अहम! ( # ) को 
कुम' के निकट जाना नहीं पदता एवं तुम को भी मो के निकट झागा नहीं पहला । 
हब “में अपने मे ही तुम को ईद पाता है, उसको गोयने के लिए बाहर जाना 
नहीं पद्ता । वैसे ही 'तुम' भी अपने में ही अभद्दमों (मै) को हूँढ छेता है अहम! के 
लिए समा को भी बाहर आना नहीं पटता । दोनों भे हे आश्रय्तच और विपयततन्व 
विमान रहते है | जो आध्रय है वही विपय है एव जो विपय है वही आश्रय है। 
इसलिए एक का अभाव दूसरे का अभाव है एवं एक की भ्राप्ति दूसरे वी प्रात्ति है-- 
दोनो में कोई भेद नहीं है। रन्‍्दीं दो का समीकरण होने प्र परम परग्णृर्ण सत्य की 
प्रतिश होती है | तब आश्रय और विपय का साम्य अभिव्यक्त होता है | 


। 

तीनो योगक्षेत्र बाल ने अदीत हैं | परत प्रथम और दितोव सेत्र के सा 
काल का राज्य विद्यमान रहना है| धुतीय क्षेत्र के अभिव्यक्त होने पर काल का राज्य 
फित इैथेक रूप मे विद्यमान नहीं रहेगा । प्रथम और दितीव ऐेत्र के काल के शउप 
के समय में रहने पर भी उम्र दोनो राज्यों के भीतर काल का प्रभुत्त नहीं रहता । 
किन्तु पमुल्त न होने पर मी दुछ प्रमाव विद्मान रहता ही है। प्रत्येक क्षेत्र मे विभिन्न 
ग्तेर है । निम्नव्ती स्तगे में काछ का किचिठभाव दिखाई देने पर भी ऊपरी सगे 
से वह असन्त भीण हो जाता है। अवश्य अतम्त युक््मस्प में बह रहता है, इसमें 
सम्देह नही है। तृतीय क्षेत्र मे बाहर काछ का राज्य न रइने पर भी अन्तःप्रवि९ 
रुप में उस क्षेत्र में कार की शक्ति दिया करती है | परिपू् अवस्था प्राप्ति के लिए 
वह आवश्यक है। यह बात क्रमशः स्पष्ट होगी | 

काछ के धर्म जग और मूल्यु हैं। देह का प्रमिक विकार, जिसके कारण 
सदा; उसन्र गिद्य अरीर वृद्ध शगेर से परिणन होता है, ही जग है । काल के प्रभाव 
मे द्दी यह होता | काल के जगत मे जरा मे्‌ कोई मुक्त नहीं रह सकता । काल का 
देता धर्म है मत्यु | काल के जगत से यह भी सर्दब दीख पड़ती है| इसलिए काल 
का जरात्‌ मर्टोक अथवा मल्युलोक के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए काल के 
सन्त के ऊपर यदि चोई राज्य स्थापित हो जाय तो उममे काल के ये दोनो धर्म 
खमनितः ही न रहेंगे। इसके अतिरिक्त क्षुया और विपामा भी कानराज्य के आतु- 
पश्िक धर्म ई। इसील्ए म्मज्ः ग़ुद्ध जगत्‌ से ये दोनो परे विरोहित ही जाते है। 
कप के गज्य का और एड आनुपद्धिक थम है--काण्दत्िका प्रमुल एव उसे 
आल्ित और सन्मूलक अस्यान्य मानसिक वृत्तियों की फिया। शुद्द णज्य में इस 
सम्बन्ध में भी वैशिष्य्य दिग्शाई देता है। न्‍ 


मेरे के ऊपर नाना प्रकार के खर्गीय मन जोर तदनुरूप भोगप्रधान 


किट क 
दिव्य स्थान हूं | इसलिए उन सब स्थानों में काम का प्रभाव नहीं है एब भोस यो 
निर्शात भी नही द्वोती। पर बद्दों कार का बेंग भूलोक की अपेला अन्य” प्रकार कक 
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है, इसलिए जरा का अनुमव नहीं होता एवं समय पर देहफ्तन होता है वे सब 
स्थान कर्मभूमि नहीं है। वे सोगमूमियाँ है एवं योगी के लिए सर्वथा हेय हैं | हि. 
में जिन योगक्षेत्रों का बर्णन किया गया है वे अत्यन्त विशुद्ध एवं कर्मभूमियाँ हैं, 
इसलिए, उन सब स्थानों में भोग का आधिपत् नहीं है, किन्त काल का प्रमाव अनु- 
भूत होता है । पर ऊपरी स्तरों में वह नहीं रहता । पल्तु काल का किश्चित्‌ प्रभाव 
रहने से निम्नस्तर मृत्युरहित होने पर भी जरावर्जित नहीं हैं। स्वर्गांदि स्थान 
जैसे जरावर्जित होने पर भी आपेक्षिक मृत्युवर्जित नहीं हैं, ये ठीक उनके 
विपरीत है--मृत्युवर्जित होने पर मी जरावर्जित नहीं है| ऊपर के रतरों में झत्यु तो 
नहीं ही है, जग भी नहीं है| निम्नस्तर में जरा रहती है, इसीलिए. वहाँ के योगी 
ऋषिगण हज़ारों वर्ष तक तपस्या कर बदत्व को प्राप्त होते हैं एवं जराजीर्ण देह से 
कर्म पूर्ण करने में निरन्तर उच्चत रहते हैं | इस कर्म से ही वे निम्न स्तरों में पहुँचते हैं। 
उस समय उनकी स्थविर जीर्ण देह किशोर अथवा तरुण दिव्य लावण्य श्रीविश्रह 


के रूप में परिणत होती है| गुर्धाम तथा ज्ञानगञ्ञ दोनों ही स्थानों में यह वैशिष्श्य 
दिखाई देता है । 


है) 


शानगल्ञ के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की जा चुकी है। उसी से शानगज् 
के तत्व के सम्बन्ध में कुछ आमास प्राप्त हो गया होगा । ज्ञानगज्ञ एक प्रकार का 
नूतन आविष्कार कहा जा सकता है अथ च अनादि काल से ही यह विद्यमान रहा 
है--पहले अव्यक्त रूप में था, उसके पश्चात्‌ अभिव्यक्त और पुष्ट रूप में हुआ | हम 
ऊपर क्रम से उत्कृष्ट तीन योगभूमियों की चर्चा कर चुके हैं--ये सब योगियों के ज्ञान- 
गोचर तथा प्राप्य, मायातीत और काछातीत राज्य हैं | इन तीनों में प्रथम को हमने 
गुर्धाम अथवा गुरुराज्य नाम दिया है, छ्वितीय को ज्ञानगज्ञ कहा है एवं दृतीय का 
कोई नामनिर्देश नहीं किया, क्योंकि बह अमी अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था 
में प्रस्कृटित नहीं हुआ है। प्रथम योगभूमिरूप शुरुराज्य आगमशास्त्र में विशुद्ध 
अध्वा के नास से सांकेतिक रूप में वर्णित है। साधारणतः प्रचलित साधनपणाली में 
उसका स्पप्ररूप से पता नहीं चलता यह सही है, किन्तु गुह्यसाधनसम्बद आगम- 
साहित्य में उसका अत्यन्त स्पष्ट रूप में निर्देश है | 

हमने छुष्क ज्ञान और दिव्य ज्ञान के विवेचन के सिलसिले में इन दोनों ज्ञानों 
में भेद दिखलाया है | शक ज्ञान का पता सर्वत्र ही ग्राप्त होता है; किन्तु उसके द्वारा 
पूववर्णित शुदुराज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ज्ञानगज्च आदि में प्रवेश तो 
बहुत दूर की वात है। दिव्य ज्ञान के आश्रय के दिना गुरुराज्य का दरवाजा खुलता ही 
नहीं । प्राचीन गुद्य शास्त्रों में इतना ही स्प्टहूप से निर्देश किया गया था। यह गुरु 
राज्य सष्टि के आरग्ग में दिखाई नहीं देता। क्योंकि आत्मा अगुरूप में संकृचित 
होकर दी साक्षात्‌ रूप से इंब्वर प्रेरणा द्वारा मायागर्म में पहता है के 
पंस जाता है 


से हे | है. एवं कर्मजाल में 
| पंदनन्तर उसका भोगप्रधान संसार-लीवन आरम्भ होता है | गुरुराज्य 


श्श्ड तांचिक वांब्यय में शाक्तरार्ट 


का अस्तित्व अवतरणदीक चिदणु के दृश्णोचर नहीं होता । पक्षान्तर में लौटते समय 
उच्च अधिकार समन्न होने पर गुरुराज्य में प्रवेश होता है एबं भागा रहने पर उसका 
भेद भी होता है। जिन आस्माओं में कुण्डलिनी शक्ति कम जाम्नत्‌ द्ोती द््वेभी 
गुरुऊ़पा के भागीदार होने है, यह सत्य है, किन्तु यह गुरूकृपा प्रत्मगात्मा के क्ृपोत्मक 
पुरुषकार के रूप से आत्मप्रकाश करती है। इससे विवेक जान दा उदय होता है, 
जिसके प्रभाव से अनाक्मा में आत्मदश*ूप श्रान्ति निशत हो जाती है और आत्मस्वरूप 
अनात्मभाव से मुक्त होकर चिद्रुप में प्रकाशित द्वोता है| इस शामाग्नि से कर्मबीज 
जरू जाता हैं, इसलिए आस्मम्बक्प में स्थिति मे च्युत होने की सम्भावना नहीं रइती 
एवं मिर जन्मएूखु के चक में आचर्तित दोने दी आशप्रा भी प्रायः नहीं रहतो। 
यही प्रचलित फेबलीमाब या केयस्य है। 

किन्तु जिन आत्माओं को गुर की तीवतर कृपा प्राप्त शो जाती है ये और 
भी उच्चतर पद के अधिकारी होते हैं--उनकी कुण्डल्नी-जागरण के बाद क्रमशः 
ऊर्ध्वगति दोती है। पूर्वोक्त आत्मा के कुण्दल्नी-जागरण से द्वितीय प्रकार के आत्मा 
का कुष्डलिनी-जागरण अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस स्थान मे ऊर्ष्बगति की 
सूचना होती है एवं चरम अबम्धा में ऊर्घ्पंतम शिग्वर तक पहुँचा जाता दै। बोध ही 
आत्मा का स्वब्प है, यह प्रथम क्षेत्र में भी शमिष्यक्त हो जातांहै। इसलिए 
यह स्थिति भी चित्म्वरुप भे स्थिति डे इसमे सन्देद नहीं। किन्तु चित्‌ दाक्ति का 
विकास इसमे नहीं होता। द्वितीय जागरण में नितदाक्ति का उन्मेष होता है। 
अवश्य, यद आमास ईं--इसी का नाम शुद्ध विद्या का उदय अथया गुरुशाज्य 
मे प्रवेश है। छुंड विद्या की पूृर्णदा होते ही भविष्यतम शिवल ची अभिम्यत्ति 
होती है | शुद्ध बिया गुरुगज्यकी वस्तु है, यही दिव्यज्ञान है। एसमे शामगक्ति और 
मियाशक्ति दोनों ही रहती है । कैबल्यरूप स्थिति में चित्त्वरूप में स्थिति होती हैं 
सही, किन्तु चित्‌दक्ति का आभासात्मक उम्मेष भी नहीं रहनता। क्न्तु गुरूुगण्य मे 
चितदाक्ति का ही क्रमशः अधिकतर विकास होता हैं--पहले मिश्रितरूप से अर्थात्‌ 
रिपुओं के साथ मिल्तिरूप में, बाद में शुद्धब्प में होता है। गुरुणज्य का दर खुलने 
% साथ ही साथ ज्ञानशक्ति का पूर्ण उन्मेप हो जाता है एवं समग्र विश्व केन्द्रश्पित एक 
अहभाव के ऊपर स्पप्टरूप से भाममान दिखाई देता है। तब अहमाव ही होता है 
आत्मम्वन्पका परिचायक--यही भाव्मा में आत्मबुद्धि के उदय का प्रतीक है, इसी 


का नाम बल का विकास है| शक्तिका जानाश पूर्णरूप से अनाइत रहता है। किन्तु 


जियाश धीरे धीरे अपने को प्रकाश में त्वता है। क्रियाशक्ति की कमिक अभिव्यक्ति के 


कारण आत्मनिष्ठ अहभाव क्रशः परिसकुट हो उठता है--पूर्ण गुर्तस्व में जाकर 
आवष्ड बोध के ऊपर पूर्ण अहमाव फूट उठता है। पहले जो “अहम! के ऊपर इदभाद 
का आभास था बाद में वह फिर नहीं रदता । यह प्रकाशात्मक दिवभाव ही गुझ्राज्य 
का केन्द्र है। यहाँ शनशक्ति और क्रियाशक्ति मिलित होकर इच्छाशक्ति अथवा 
खातन्त्यब्प मे दिस्वाई देती है । इनका भी क्रभिक विवर्धन होता ई--इच्छा का जो 


पूर्णतम विकास दे वद्दी शान, क्रिया और इच्छा की पूर्ण एकता की शिद्धि है। बस्तुतः 


देह और कर्म २१५ 


शिव और शक्ति का एकत्व भी वहीं है। प्राचीन गुद्य साधना में यहीं परमशिव 
की स्थिति है एवं यही पूर्णत्व का निर्द्शन है | जिसे दिव्य ज्ञान कहा गया था उसके 
प्राथमिक स्तर की परिसमाप्ति भी यहों है । 
इस प्रकार देखा जाता है कि चिदणु को माया में उत्तरते समय गुरुराज्य का पता 
नहीं चलता यह राही है, किन्तु छौटती बार उच्च अधिकार सम्पन्न होने पर उसे पता 
चलता रहता है। अनभिञ्ञ पथिक को साधारणतः यह पता नहीं चलता कि इसके आगे 
और भी कुछ रह सकता है। ज्ञानगञ्ज की सत्ता वास्तविकरूप में शुरुराज्य के भी परे 
है। यथार्थरूप से यदि देखा जाय तो यह ज्ञानगञ्ञ ही उच्चतर गुरुराज्य की भूमिरूप है, 
अर्थात्‌ ज्ञानगञ्ञ से ज्ञानगडज के रक्ष्यस्थान परमा प्रकृति तक जो विशाल राज्य है, वह 
पहले ज्योतिमात्र था, राज्यरूप में परिणत नहीं था | किन्त॒ उसने महाखण्ड योगी के 
'कालदेह से अनुष्ठित कर्म के प्रभाव से राज्य का रूप धारण किया है | शानगडज एवं 
पूवोक्त गुरुराज्य स्तर की दृष्टि से मिन्‍न होने पर भी प्रकार में मिन्‍न नहीं हैं | यह कहना 
अनावश्यक है कि यह विद्ञाल योगभूमि भी अर्थात्‌ महाखण्ड योगी का अधिकारक्षेत्र 
भी वास्तविक गुरुराज्य नहीं है। पर वर्तमान समय तक गुरुराज्य का श्रेष्ठटम आदर्स 
इसी को कहा जा सकता है | वास्तविक चरम आदर्श अखण्ड गुरुराज्य अभी तक 
प्रतिष्ठित नहीं हुआ एवं उसके प्रतिष्ठापन के लिए, कर्मी योगिमण्डल में आन्दोलन चल 
रहा है| प्रथम गुरुराज्य से द्वितीय गुरुराज्य अधिकतर व्यापक एवं उच्चतर है, किन्तु 
अख'्ड शुरुराज्य प्रतिष्ठित होनेपर यह उद्च-निम्नभाव नहीं रहेगा एवं व्यापकत्व सम्पूर्ण 
सृष्टि का आश्रय करेगा, इसलिए पहले का गुरुराज्य एवं मध्यवर्ती ज्ञानगञ्ञ काछ की 
स॒ष्टि के सहित उसी के अम्तर्गत हो जायंगे। 
काल के राज्य में काल की देह घारण कर कर्म की समाप्ति अनादि-काल से 
अब तक नहीं हुई | अवश्य ही मैं योगी के ही कर्म की बात कह रहा हूँ, साधक की 
बात नहीं | कर्म की आपेक्षिक समाप्ति अवश्य हुई है, यहाँ तक कि काल के शखज्य सें 
ही किसी किसी ने इसका सम्पादन किया है यह भी सत्य है, क्योंकि यदि ऐसा न 
होता तो पूर्वोक्त शानगज्न और गुरुराज्य प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकते | कर्म की यथार्थ 
समासि न होने से ही पूर्वोक्त किसी भी राज्य में मध्यबिन्दु ठीक-ठीक स्थापित हुआ 
नहीं--इन सब स्थानों में मध्यविन्दु रूप जो गुरु का आसन है उसपर माँ अधि- 
छत हैं, गुरु नहीं | अवश्य उस स्थान में माँ ही गुरु हैं | प्रथम राज्य सें अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
गुरुराज्य में मां ही शिवरूप में प्रकट हैं । शानगज्जरूप दूसरे क्षेत्र में विशाल तिशक्तिमय 
जिकीणराज्य स्थापित है, ठौन कोणों में तीन शक्तियों का राज्य है--एक- से सरा 
अधिकतर व्यापक है| त्रिकोण के मध्यबिन्दु में परमा प्रकृति की स्थिति है | यही बुरीय 
बिन्दु एवं विश्वसष्टि का अन्तरतम और उ.ध्वंत्म स्थिति केन्द्र है। ज्ञानगञ्ज का कर्स 
काह की देह से समात होने पर इस परमा प्रकृति के राज्य में प्रवेश कर मच्यबिन्द में 
स्थिति प्रात की जाती है। पहले से यह श्रेष्ठतर गुरुराज्य है यह सत्य है, किन्तु पहले 
ही हम कह झुके हैं कि यह भी जा गुर्राज्य नहीं है । इस जगह भी माँ ही 
शुस्ण्प मे प्रकर रहत्तो €। यह भी वास्तविक गुरु का स्वकोय स्थान नहीं है। इस 


२१६ संजिवा बॉझय में गानदएि 


रद का भेद करने के अनम्तर अखद सुश्सिण का प्रारश कहाँ जा भरत है! 
किस यह अभी तक अध्यक्त है) इस अगणड गुस्गिरम की भागे उम्र बाद में की 
जायंगी ! एर यह ध्यान में रसभा होगा कि अठति का अथवा मी का सस्य हे आनन्द 
झा सर्प है, परमा अ26ि के भेद के अनस्तर अतन्परायत्र का सेत्रपात होता है, उससे 
पह्दे मी ! 

किस यहाँ. एक बात स्थणण मे एतनों होंगी । वह वह रि प्रथम गुस्शब्द 
बाए जो आरद आप है, बह से बास्तविक अगाट गुरुगय्य भें जाते का शार्ग ६) चाह 
शर्ग सूर्रभष्टल के भीतर से गया हैं एवं योग्य अधिकारी के सिया ए लोग उस 
मार्ग मे बढ नही सकते | सुर्रशटल-मेद चरने मे महाजन आवश्यक लेता है] दस 
सहाआन की एप प्रथम गुंगगण के बेन्द्र में स्थित हे सह्मे एर ऊपर से आपेतिक 
भरादुण के, संचार से अपने आप ही हो जातोह (दस शाशिक मदाकुपा के जिनना 
प्रथम शुरुणय्य का भेद सही किया जा भरता । इससे अगाड शुग्रायप के अनुसन्धान 
के; लिए आवश्यक खदायता अपधय प्राप्त शती है। फ्ियू झानगञ् का रश्यभृत 
परम ॥ईति का भेद फ्िये शिमा प्रेथश कृपा दाग्गर हहीं होती एस असण्ड़ 
गुस्णज्य थी प्रतिश की सेभावा भी नहीं रहती। बजाए प्रवृत्ति वा भेद करने 
से भी पूवोकत महाशन्‌ ही आदससक झेता है। बढ़े पहले सूर्जम'्टल-मेद हुआ रहे 
एवं तदुएयन्त ग्रहृतिर॒ब्य का भेद किया जाय तो वास्तविक गुर अधवा भगवतपता 
की पा शेती है । पहले शुम्गश््र में बेल्द्र की स्थापना नहीं होनी उसने बाहर काल 
का घेरा विद्मान रहता है। रूम गुस्गय्य और भी ऊपह ध्वित है | दुसबी भूषि 
पूर्दवर्णित ज्ञानगय्य हैँ एे शिखर, वही दिनतु है जो लोकोसर बर्स के. प्रणाव हे प्रा 
दोता है। अभी तक सूर्यमण्डल-प्रेदन का कोई प्रश्द दश उ्ठ्तर ( छिस्तु सु्गंणाटल- 
भेद हुए बिना वास्तविक गुरुशाज्व के प्रदथ् की रभावन्ा भहीं हैं। प्रधम और दिततोय 
महाक्ृण इसके (लिए प्रयाम नहीं है, इसके #िए तुलप अद्ाइ़वा आवश्यक होती है। 
इस महाक़ृपा से वास्तविक अश्यत्र अखन्र शुरुण्व का दरवाजा सुर जात्ता है। तभ 
ऐसा एक घोर विफव उपत्थिद होज़ है जिससे जमन्‌ के सम्पूर्ण प्राचीर दह जाते है | 
पथोक्त गय्व भरने हे जाता हैँ | चिद्ाक्षतञ से सिन्‍्म र्य श्री भग्न है जाता है 
एव माया से एप्वी तक सभी झयें के (िवामियों के लिए. रा खुल जाता है) इस 


नवीन एप्य में रुभी स्कगे के जीवोक़ो भवेश का समान आथिकार है । यह किसी दी भो 
खीक्षा नहीं। कला, इसमे किसी के मी बाच्चि होते करे ७शवना नही रहती इसे 
पबैश करने का नथा इसमें रनें का अधिडार सभो को है। दश संबीद एड कई 
फाटक यूल्ने पर इसके भीतर सम्पूर्ण विश्व के स्वाम प्राप्त होने रहते है। 
प्राप्ति मे योबता का विचार अवर्य है, किन्तु प्रवेश के सावन्‍्थ्‌ मे योग्यता का को 
प्र ही नहीं है| चाहे योग्य हो अथवा अवोग्य हो यहों प्रवेशका सभी थो समाझ 
अधिकार है ) इस एसम गुस्याज्य में केद्र अलिडित होता है 

पर काठ संतान जेडतम अविकार प्राप्त कर बैठ पते 
आब् है; शिसिफे अनन्त दल (वासियों) हैं। पूर्ववर्वी 


इस स्थान 


एव इस केन्द्रर्पी आसन 
दे | तब [बरच-कंसल ग्विल 
वमिनन ज्यों की समस्त प्रजा 
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उन सब राज्यों के छिन्‍्त-भिन्‍न दो जाने के पश्चात्‌ इस अखण्ड राज्य में स्थान गत 
करती है। एथिवीनिवासी सभी मनुष्य तब उस मद्दाकमल की पांखुरी में स्थित होते हैं, 
यही उनका आसन होता है । इस आसन को पाने के लिए इस अखण्ड राज्य के केन्द्र 
में स्थित अधिषााता की आशा आवश्यक होती है, क्योंकि उनकी अनुमति अथवा 
अनुग्रह के बिना उनके राज्य में प्रजा रह नहों सकृती | अन्य अकार से या कहना 
चाहिए कि केन्द्रस्थिव अधिष्ठाता द्वारा संचारित चक्ति और अछुग्रह प्रात करके ही उस 
राज्य में स्थिति-छाम होता है। 


किन्तु यहीं समाप्ति नहीं होती | प्रथम गुरुराज्य में गुरु के अनुगरइ के सहारे 
प्रवेश होता है। अनुग्रह तथा कर्मप्रास्ति काल की देह में आथात्‌ मरणशीछ देह 8 
होती है । मण्णझ्ील देह में ही कर्म सम्पूर्ण होने पर राज्य के केन्द्र में बैठा जा सकता हईं, 
अन्यथा चारों पाव्यों में स्थान प्रास होता है। कर्म का अनुष्ठान क्रमशः पूण होते-होते 
यहाँ से केन्द्र तक जानें का अधिकार पैदा होता है | यही शिवत्व है। द्वितीय राज्य में 
केन्द्र के अधिष्ाता गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर कर्म में अधिकार होता है | यह सरणशील 
देह की वात है | उस देह में कर्म पूर्ण होने पर पूर्वचत्‌ केन्द्र में बैठने का अधिकार 
होता है। यह उच्चतर केन्द्र है । काल की देह में कर्म पूर्ण न होनेपर शानगञ्ज,में जाकर 
वहीं से कर्म पूर्ण करने पड़ते हैं, बह सुदूर भविष्य की बात है। इन दोनों जगह में 
मरणशील देह में कर्म पूर्ण होने की जैसी संभाचना है वैसी असम्पूर्ण रहने की मी संभा- 
वना है | अखण्ड शुरुराज्य के सम्बस्ध में भी वही एक नियम है| वहाँ भी कर्मगप्रातति 
मरणशील देह में ही होती है। मरणशीर देह में कर्म पूर्ण होने पर उस राज्य के मध्य 
बिन्दु में आसन प्रात होता है। तब काछ की पूर्णरूप से पराजब होती है अर्थात्‌ काऊ 
फिर नहीं रहता, मृत्यु की मृत्यु हो जाती है | प्रथम और द्वितीय राज्य में केन्द्र से बाहर 
कर्म का दान किया नहीं जा सकता। केन्द्र से कार के राज्य में कर्म का दान किया 
जाता है। उसके बाद उस कर्म को पूर्ण करने का भार रहता है आश्रित के ऊपर | 
काल के जगत्‌ में यदि उसे पूर्ण किया जा सके तो कोई वात ही नहीं अन्यथा कुछ 
कालसपक्षयुक्त अमर शुरुशज्य में जाकर सुदीर्घ काल में उसे पूरा करना पड़ता है ) उसे 
पूरा किये दिना गुरु का ऋण चुकाया नहीं जाता, गुरु का अनुग्रह निरर्थक हो जाता 
है | द्वितीय राज्य में भी वैसा ही है। किन्तु तृतीय राज्य में ठीक वैसा नहीं होता, क्योंकि 
वह राज्य सूर्यमण्डल के उस पार में है। इसीलिए, महाशान द्वारा सूर्यमण्डर-भेद होने 
पर एवं इधर परमा अक्ृषति का भेद होने पर महाकृपा के अन्तिम उन्मेषर में अन्तिम दर 
अपने आप ही खुल जाता है। तब इस पार और उस पार का व्यवधान करने वाली 
और उन्हें जोड़ने वाली भेदरेखा मिट जाती है। इह कार और पर कारू एवं लोक 
और ल्ोकोत्तर एक ही अखण्ड प्रकाश में प्रकाशित होते हैं | इस महा प्रकाश में उदय 
अस्त नहीं हैं, हास और इंद्धि भी नहीं हैं, यही ठतीय गुरुराज्य के बिन्दु का परिचय है | 
अखण्ड गुरुराज्य के केन्ध से कर्म आने पर कम का पूर्ण होना अवश्यंभावी है ! बर्त- 
मान देह में कम पूर्ण न होने पर अलौकिक देह में कर्म पूर्ण होगा यह नियम यहाँ पर 


कार्यकर नहीं है, क्योंकि यहाँ लौकिक देह ही लोकोत्तर के रूप सें परिणत होती है । 
श्ट 


२१८ तांत्रिक वाछाय मे दाक्तर्टाए 


इसलिए इस तमीय गय्ष की प्रतिश होने पर अर्धात्‌ अन्तमः एक व्यक्ति सी यदि हरा 
पूर्ण अवखा को कर्म दो पूर्णता के साथ साथ भरणशील देद में प्रात्त होता दे तो फिर 
छगका कुछ भी कश्णीय शेप नहीं झूत--शभग्पूण जगत को अशु परिमाणु उसके साथ 
थुक्त होता है एवं उसकी प्रेरणा प्रात्त कर जीम ही उसे अपने कर्म की पृ्णता प्राप्त 
होती है एवं मव्य विर्तु के भाथ तादात्म्य प्राम होता है । 


(७) 


यहाँ पर और भी एक रझस्प की बात यतताने का में प्यत्ञ करता हूँ । गुर: 
एज्प के केन्द्र में इमने जिन्हे पाया है बह अरसण्द प्रकाशरूप है, थे ही शिवत्त् हैं| 
अधश्य यह शिव देह में छत समल चत्नों का भेर करने के बाद सहसार में अथवा 
महसार के ऊपर शनन्त प्रकाश के रुप मे प्रकाशमाग होते *ैं। ज्ञानगड से जिस 
गज्य की सूचना होती टे उसका रथ्य परभा प्रद्ृति हे, ऐसा एम पहले उल्टेस फर चुके 
हैं| पहू छृश्य यदि प्राप्त करना हो तो शिवभाव को परमणिवसाब में परिणत करना 
आवश्यक होता है, क्योंकि यह पर्मा प्रगति परम शिव के ही नामिकुण्द से निकले 
कसत्गयन में विगजमान ही हैं। शिवावस्था में इसझा आविर्भाव हीना समय नहीं 
है| गुर-राज्य के रुश्य जो शिव दे उनके साथ भन्ति वा योग सायत्न होने पर बह शिव 
परम शिव के रुप में अपने को व्यक्त करते है। शक्ति का पूर्ण बिकास होने पर नाभि- 
मार्ग खुल जाता है एवं दब उसे नामिमण्दर से धरद्यनाल उद्गत होता है। यह परटूचक 
का भेदन करनेवाठे घरह्मनाल से उत्कृष्ट है, क्योकि यद थदिव थी भामि से निफल्ण है 
एवं दसो के ऊपर कमल की करिका गे महाशक्ति विशजमान रहती है | शित्र अर्थात्‌ 
परम शिव तब सिद्वितवत रहते है| प्रथम राज्य के शिव शवरूप में स्थित रहने हैं, 
किन्तु द्वितीय राज्य के शिव अर्थात्‌ परम शिव अब न होने पर भी मुप्त रहते है | 
इसमे धतीत द्ोता है कि इस द्वितीय राज्य में मी पर्णल नहीं हो सकता । तम्ध्रशात्् में 
परजिशत्‌ तत्वी के उपदेश से शिवभाव का आदर्ख प्रदर्शित होने पर भी दगित से 
तत्वातीत परमशिव कौ और अगुलिनिर्देश किया गया है। किन्तु शिवतस्वे 
से तत्वातीत परम शित्र में किस प्रकार पहुँचा जाता है इसका मार्गेनिदेंद नहीं किया 
गया है। प्रकारास्तर से धरतल्गवा गया है कि दियमाय मे शक्ति की इंगित शेमिए 
*प से विद्यमान रहती है। इसीलिए शिक्रभाव प्रकाशात्मक होने मे विश्वातीत होसेपर 
मी पृणल की मूलमित्ति है, किन्त भक्ति के जागरण के बिना ऊध्व॑र्गात नहीं 
हो सकती | शक्ति के किचित्‌ जागरण से शिव होते है दब; किन्तु शक्ति के और 
अधिक जागरण मे शिव होते है सुथ। शक्ति के पूर्णदम जागरण से शिव भी रण 
जाग्रतू होते दे | काली आद्यार्शक्ति है, यह सझिबध्यी शक्ति फे जागरण की प्रथम सीदी 
है । शित्र तव गव हैं । ताश जागरण का सन्धि स्थान है, तथ भी शिढ़ का शा 
हटता नहीं | बिता या राजराजैश्वरी तृतीय शक्ति है, इनके पृर्ण जागरण से शिव 
निद्रित द्वोने ८ | इस बार झबवल् तो हट जाता है, किन्तु निद्रभाव तब मी रत है । 
नानगज की परम अवधि यहीं तक हैं। तब भी पूर्णत्व शेष रहता है| जभानगज्ञ की 
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साधना में शात््र का जो अस्पष्ट इंगित है वह निखर उठता दै। क्योंकि शिवभाव के 
बाद परम शिव भाव यहाँ प्रतिष्ठित होता है | 

हम जानते हैं. कि श्री श्री शुरुदेव ज्ञानगल्ल की साधनापूर्ण करते समय 
नामिधौती क्रिया प्रात करने के लिए. कितने अधिक उत्कण्ठित हुए थे एवं किस 
प्रकार गुरु की कृपा से उसे उन्होंने प्रा्त किया था। इस नाभिघौती के कारण ही 
वे शिवभाव से परमशिव भाव तक पहुँचे थे एवं साथ ही साथ महाश्क्ति राजरजेश्वरी 
को अपनी ही नाभि से निकले हुए कमल में आसन देने में समर्थ हुए थे | खिले हुए 
नामिकमल के साथ नवोदित ज्ञानसूर्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस सूर्य के उदित 
होने पर ही नाभिकमल खिल उठता है यह जैसे सत्व है वैसे ही नाभिकमल के खिले 
विना इस सूर्य का पता नहीं चलता यह भी वैसे ही सत्य है। यह ज्ञानसूर्य महाज्ञन 
का दोतक है। गुरुराज्य के केन्द्र में जो शिवभाव को स्थापना हुई है उसके अनन्तर 
इस भहाज्ञान की सम्भाचना होती है । सूर्यमण्डल का भेंदन करना आवश्यक है, अत्यथा 
सूर्यमण्डल के परले पार में स्थित अखण्ड गुरु ब्ह्मतत्व का सात्षात्कार-लाभ अलन्त 
कठिन है| साथ ही साथ यह भी सत्य है कि परमा प्रकृति अथवा राजराजेश्वरी का भी 
भेद करना होगा | जो अखण्ड गुरुराज्य या तृतीय राज्य की बात कही गई है उसकी 
स्थापना के लिए ये दोनों ही आवश्यक हैं। शिव का झवत्व हटा है यह सत्य है, 
किन्तु परमशिव की सुप्ति का भंग (पलकत्याग) अभी नहीं हुआ । पर्मशिव का 
जागरण होने पर ही जागरण हुआ कहना बनता है। तब फिर शिव-शक्ति यो प्रथक्‌ 
कुछ नहीं रहेगा, एक अखण्ड चैतन्य ही रहेगा | पर इसमें भी क्रम है, क्‍योंकि पहले 
आनन्द की प्रतिष्ठा होती है उसके बाद होती है विज्ञान की प्रतिष्ठा एवं उसके पश्चात्‌ 
सत्य की प्रतिश् होती है | 

एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। योगी कम के प्रभाव से अग्रसर होते 
हैं, यह ठीक है, किन्तु इस कर्म के साथ कृपा अथवा अनुग्रह का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है कि चरम अवस्था में इन दोनों का भेद नहीं किया जा सकता | दृशन्त के रूप में 
यह कहा जा सकता है कि शुरुराज्य में गुरुप्रदत्त प्राथमिक अनुग्रह कर्म के आकार 
में शिष्य के जीवन में प्रकाश पाता है, क्योंकि वैसा न होने पर दीक्षाप्रास्ति के तुरन्त 
बाद मृत्यु होने पर भी शिष्य किसके बल से शुरुराज्य में स्थान पाता है! आसन 
तत्व एक ओर कृपा और दूसरी ओर कर्म को अमिन्नरूप से धारण करता है | गुरुदत्त 
आसन यही बतलाता है कि एक ओर जैसे यह गुरु की कृपा है वैसे ही दूसरें पक्ष में 
अह शिष्य के भावी कर्म की संभावनीयता है | बाद में कर्म करना पड़ता है, यह बात 
सही है, किन्तु उसकी संभावना आसन के बिना हो नहीं सकती । यद्यपि यह कृपा एक 
तरह से ऋणरूप है, क्योंकि बाद में द्विप्य को उसे चुकाना पढ़ता है, तथापि यह काल- 
शज्य से उद्धार करने का अमोघ उपाय है। दूसरे राज्य में यह कृपा जैसे और भी गहरी 
होती है बैसे ही इससे सम्बद्ध कर्म का प्रभाव और प्रसार भी और अधिक होता 
है परत यह दूसरे राज्य में ही सब समाप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ भी कर्म बाकी 
रद जाता है और कृपा भी श्षेप रहती है। कृपा और करने का मिलन इस समय भी नहीं 
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होता ) इस समय भी गुय की इपा जीर शिप का कर्म कुछ ने छुछ अदा में धयओे 
प्रथक्‌ चिद्रमान रहते है । यद्यपि दोनो में कर भैशे गे मिलन हो घुको ६। प्र्मा 
प्रकृति के राज्य की अन्तिम सीमा तक बूषा रखती *ै | बह हक जो कर्म ई बह इपा 

के अधीन अर्थात्‌ शए्ट कृपा के अधीन रहता है | फिनत परमा प्रद्धति के राज्य को 

पेदन काना, अम्वप्ठ गुरुणम्य मे प्रगेण बख्ता एस सबसे पदले दिबावस्थां में ऊपर 
उत्तिषत होना ये सब महाहपा से हो होते £, किन यह इगा गुम दे। यह अनजीने रुप 
# घटित होंदी है, किल्त कृपा का कार्य सिद्र हो जाता हैं। हैपा के रुप से कृपा को 

परिचय भठे ही प्रात न हो, किस्तु कृपा अपना फल प्रदान करेती है । परमा प्रकृति के 
श््यमेदन के श्वनन्तर अपण्ड गुद्धाम के दग्वाजे तक का मार्ग अलख् दुर्गम है! 

इस मार्भ में कृपा का आयात प्रकेट छृपा का पत्ता नहीं चलता । पास पथिक प्यार 

से दुश्ली होकर रोने लगता है। प्यास मिद्नेवाला जल देने के लिए कोई उसके निकट 

हाथ यदाकर देता नहीं। किन्तु जल न देने पर भी अज्ञात रुप से, आअखिनय ढग सै 
उसकी प्यास की उत्कण्ठा घट जाती है एवं कश/ट भी हत्का हो जाता हैं | 


(८) 

साधक की कुण्शर्नी रागने को पूर्ण परिणति है. चिदावाश में इृ् अथवा 
माँ के साथ तादात्य | उद्बृत्त शक्ति के क्षमाव बश साधक योगी नहीं दो सकता । 
स्वण्ड थोगी की कुषडलिनी के जागरण का घरम पल शुद्ध वियां का उन्मेष और 
उसके विक्रास से शिवल-आभ है] यही पर जीव की जीव भाव हटने से शिवभांव वी 
प्राप्ति होती है । शाधक शिव नहीं ही सकता, किन्तु केबली ता है अर्थात्‌ विदेंह 
कली होता है | यह निरज्षन पशु की ही एक अवस्था है। योगी रण्ड होने पर भी 
कर्म वी पूर्णता थे शिव होता है, जीवेभाव फिर उसमे रहता नहीं, वह विदेह भी नहीं 
हौता--बह सिद्ध खण्ड योगी होता है तथा उसकी काया शाक्त होती है । गुरुराज्य मे 
सर्दन बैन्दद काथा ३, किन्तु शामगज्ञ के भीवे की ओर वैन्दव काम है एवं ऊपर की 
ओर शाक्त काया है | बैन्दवय काया अमर है, शाक्त काया भी अमर है, किन्तु बैन्दव 
काया से पहले कारू-समभ्बन्ध सेस्‍्कार रूप से रहने तक खरा रहने पर भी मध्य नहीं 
रहती, परन्तु गाक्त काया में जरा भी नहीं रहती | वह अजर और अमर है, बही श्रेष्ठ 
दिव्य कामा है | दिव्य शान के बिना दिव्य फादा का उद्धद नही होता | शुष्क जात 
से मापिक काया की निदृत्ति हो जाती है सही एवं कर्ममीज नए ही जाते है यह भी 
सत्य है, किन्तु शुद्ध विद्या के बिना अमाअिक काया दी ग्रामि होती गही | शानगडझ् 
के फपर की और सभी खरूपतः किशोर और किशोरियों ई--सभी की एघ्थवॉति शिवख- 
रूप भद्द भकाश्ष से है ) भेरनी अवस्था में जरा रहती है, किन्तु देगी अवस्था में जरा 
नदी रहती | 

गुश्णज्य दी शाधना जीव वी साधना है चह शिव होने के लिए है, किन्तु 
जानगज्ञ की साधना शिव की साधना है वह परम शिव होने के लिए है अर्थात अपने 
आधार में परा शक्ति के पूर्णतम विकास के लिए, है। गुरुराब्य की साधरा मे सी पट 
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चक्र का भेद होता है वह जीवदेह का पटचक्र है। किन्त श्ञानगज्ञ की साधना में 
उक्त घटचक्र का भेद करना नहीं पड़ता एवं शिवत्व-छाम के साथ ही साथ उसकी 
आवश्यकता भी फिर नहीं रहती । किन्तु शिवत्व-लाम होने पर ही तो सब होता नहीं। 
क्योंकि दिवत्व में यदि शक्ति अन्तर्तवीन रहे तो शक्ति की कोई क्रिया होती नहीं, इस- 
लिए शिव भी अव्यक्त से हो जाते हैं। ये शिव विश्वात्तीत मह्य प्रकाश से अभिन्न हैं । 
शिव के साथ उनकी निज शक्ति का पूर्ण संयोग होने पर सामरस्य भाव का उदय 
होता है | पहले हुआ था शिव का जागरण, इस बार हुआ शिव के पूर्ण शिवत्व-लाभ 
के साथ साथ शक्ति का जागरण | इसके बाद ऐसी एक अवस्था का उदय होगा जही 
जाभ्मत्‌ शिव और जाग्रत्‌ शक्ति अभिन्न हो कर प्रकाशमान होंगे | तब शिव को महा- 
निद्रा इटेगी एवं परम शिव एथक्‌ सत्ता ले कर रहेंगे नहों-पूर्ण अद्दैत सत्ता का 
उदय होगा | किन्तु सूर्यमण्डल का भेद न होने तक इस प्रकार की स्थिति होना संभव 
नहीं है। सूर्यभण्डल-भेद कर सकने पर सध्यवर्ती सब पर्दे कट जाते हैं, तभी अखण्ड 


गुरुणज्य का प्रकोश हो सकता है। शानगज्ञ की साधना और सिद्धि इस अखण्ड 
भूमि की ही प्राप्ति में सहायक हें । 
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शानगज्ल अथवा गुरुराज्य की आलोचना के प्रसद्ध में एक प्रश्न स्वमाचत: ही 
जिशासु के मन में उदित होता है। प्रश्न यह है--कोई शुप्क ज्ञान प्राप्त कर प्रकृति से 
विवेक प्रतिष्ठित होने से कैबल्य-लाम करते हैं और कोई दिव्य ज्ञान के ऋमिक उत्कर्ष से 
गुरुराज्य अथवा जश्ञानगल्ल आदि भूमि में प्रबेश प्रात करने में समर्थ होते हैं | सद्‌ 
गुरु के अनुग्रह के मूल में इस प्रकार का पार्थक्य क्यों दिखाई देता है ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि सद्‌गुरु एक प्रकार से अखण्ड विश्वगुरु हैं, इसमें सन्देह नहीं है | किन्ठ॒ 
जिस आधार में उनकी शक्ति संचारित होती है. उसकी धारणसामर्थ्य की कमीबेशी के 
अनुसार संचारित शक्ति में कमीबेशी होती है। इसलिए, अनुग्रह के प्रकाश में पार्थ- 
क्य का अनुभव होता है। वस्तुतः उनका कोई पक्षपात नहीं है। आधार की सामर्थ्य 
के तारतम्य का कारण यह है कि स॒ट्टि के समय जिनका अवतरण होता है उनका एक 
ही खान से अव॒त्तरण नहीं होता । जैसे किसी का ज्योति से ही माया में विसुम होता 
है--अवश्य अणुरूप से ज्योति में पहले ही उसने स्थिति प्रात की थी, कोई ज्योति के 
अतीत चिन्मय राज्य से अवतीर्ण हुए हैं । इन चिन्मय राज्यों में भी परस्पर तारतम्य है, 
मूल में सब उस अखण्ड चेतन्य के ही शक्तिस्पन्दन से उद्धत हैं, यह सत्य है | इसी 
लिए लोटती बार जो जिस जगद् से अवतीर्ण हुआ था उसे ड्सी स्थान में स्रींच लिया 
जाता है। जो ज्योति से सुत अवस्था इटने पर माया गर्भ में पड़े हैं---अबस्य कर्म 
समष्ियों के भीतर से संसार में प्रविष्ठ होने के बाद उनके लिए श॒प्क ज्ञान प्राप्त कर 
प्रकृति के बाहर थ॒द्ध बोध स्वल्प में खित होना ही मृक्ति है, इससे अधिक आकांक्षा 
क शा : ही विनष्ट हो जाते हैं | तब जन्‍्म-सृत्यु 
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का कारण कर जाता है. एवं कैवल्यपद में स्थिति होती है । इन सव आत्माओं के लिए. 
दिव्य ज्ञान प्राप्ति की सभावना कहों है ! किन्तु जो आत्माएँ नचिम्मय भूमि से उतर कर 
आई है उन सब के लिए यदि छीट कर जाना हो तो ज्योति का भेद कर चिस्मय 
राज्य में जाना आवश्यक है| इस अवस्था में कवल अनात्मा में आत्मवोध की नि वृत्ति 
ययेष्ट नहीं है, आत्मा में घात्मोष का उदय भी आवश्यक होता है। यह आस्मव्रोध 
जैसे जैसे विकास को प्राप्त होता है येसे बसे शञात्मा में अनात्मवोध भी हट जाता हैं 
अर्थात्‌ शुद्ध अभाव बदता है एवं इृदभाव कण्ता दे | चरमावस्था मे शुद्ध आत्मा में 
पूर्ण अहंभाव विराजमान हो ज्ञाता है। यही शिवत्व है | इस तरह गुरुराज्य की ऊपरी 
सीमा तक थति की प्रणाली वान्त्रिर यदित्य से प्रकाशित की गई है, भले ही वह गमुहारूप 
से है| किन्तु शुरूपाज्प से शानसज्ञ मे चढने की प्रगाली कही भी वर्णित नहीं है, क्योकि 
बह ओर अधिक गुद्य है। शानगड्ज भे वे ही आत्माएँ लौरती दे जो यहीं से प्रपश् मे 
अवतीर्ण हुई है। महा खण्ड गुरु चुन चुन कर उनको सीच लेते हँ। कारण, उन 
लोगो की जामगज्ञ में लोट्ने की नैसर्मिक उन्मुख्रता रदती है। यहां तक हसारी 
जालोचना की वर्तमान सीमा है। किन्तु इस नीति का अनुसग्ण करने पर द्वी जात हो 
सकेगा कि अलध्ड शुरुरणज्य मे भी अधिकार के अनुसार गति होती है | 


प्रत्येक गज्य में दो विभाग होते है । एक केन्द्र और दूसरा बाह्य | केन्द्र का 
बल कभ होने पर उसका अधिकारक्षेत्रत्प गोलफ छोटा होता है| केन्द्र का बल 
अधिक होने पर वह क्षेत्र और भी बडा होता है | केन्द्र का बल असीम होने पर यह 
क्षेत्र विश्वव्यापी हो जाता है, यहाँ तक कि अनन्त हो जाता है | केन्द्र घी शक्ति प्रवल 
होने १९ फेन्द्र भे प्रवेश करने वाले अधिकारियों कौ सख्या बहुत कम हो जाती दै, किन्तु 
केम्द्र के प्रवल होने से इृपाविस्तार का क्षेत्र असीम विस्तृत हे जाता दै | जितना ही 
नीचे उतर आया जाता है उतना ही केन्द्र दुर्बल होता है, इसलिए कृपाविस्तार के 
गाथ साथ कुछ कुछ नियन्त्रण आ दिका बन्धन रह जाता है | केन्द्र के और, अधिक 
डुर्ब होने पर अनुग्रद का क्षेत्र सकुचित हो जाता है, इसलिए नियम और विधान 


अपेक्षाकृत कठिन हो जाते €। क्योंकि वेसा न होने पर केवल दुबंल केन्द्र द्वारा फल- 
सम्पादन नहीं ही सकता | 


इसलिए, अखण्ड शुरु की दृधधि से उनके अनुप्ह के अयोग्य अथवा अधिपय 
कोई भी रह नहीं सकते | 


ह 5) 

शानगज्ज के सम्बन्ध मे मोटे तार से कुछ तस्‍्व पर प्रकाश 

प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञानगञ्ञ तथा तदनुरूप अन्य खान 
में भेद क्या है ? जानगज्ञ कइने से हम तिब्बत के कम 
हश््य नही करते, यद्यपि यह सत्य है कि वह स्थान भी 
है, क्योंकि तत्त्मय ज्ञानगज्ञ का ही यह अर्थऑय प्रकाश 


» डाछा गया | किन्तु 
जैसे वृन्दावन), इन दोनों 
तगंत किसी निगूढ स्थान को 
प्रत्तुत्त शानगनज्ञ के साथ सम्बद्ध 
है । वैसे ही वृन्दावन कहने से 


देह और कमे रे 


भी हम उत्तरयश्रिम प्रदेश के अन्तर्गत सथुरा के समीपवर्ती किसी स्थान 2 है 
लक्ष्य नहीं करते, यद्यपि इस जगह भी यह सत्य है कि इस भूमिस्थ इन्दावन 
भी वास्तविक दन्दावन का संसर्ग है, ण्हों तक कि तादात्य भी है | रद 

वृन्दावन माधुर्यमवी मक्तिसाधना का श्रेष्ठ स्थान है। शानगञ्ञ कर्मथू के 
पृथ्वी पर पार्थिव देह से आखूध कर्म यहाँ पूर्ण हो सकते हैं| देह आदि का गठन उस 
अतुकूल रुप सें ही बह प्रातत हो जाता है एवं उस कर्म के पूर्ण होने पर जो रक्ष्य प्रात 
होना चाहिए वह भी वहीं से आभासरूप में दृष्टिगोचर होता है | किन्तु वृन्दावन ५ 
कर्मस्थान नहीं है, लेकिन भावस्थान है। भावसाधना मर्लदेह में आरूष होकर यदि 
अपूर्ण रह जाय तो बृन्दावन में उसके अनुरूप देह की प्राप्ति होती है एवं इस साधना 
का #मविकास चलने लगता है, कारण वहाँ भी स्तरों का विभाग है । शानगज् में 
जैसे नूतन देंह आदि की प्राप्ति होती है, जिसका चरम लक्ष्य जरा और मृत्यु से छुट- 
कारा पाना है, दन्दावम में सी वेसे ही भगवान्‌ की बहिरज्ञ अथवा अन्तरक्ञ साधना 
के उपयोगी भावदेह की आति होती है एवं उस भावदेद के क्रमविकास से कभी न 
कभी पूर्ण रस की अभिव्यक्ति होती है एवं चरम सिद्धि प्राप्त होती है | शानगझ में दिन 
रात का विभाग नहीं है, वृन्दावन में भी वही वात है | ज्ञानगञ्ञ की 28 मत्तिकारूप 
नहीं है वैसे ही वृन्दावन की भूमि भी मृत्तिकारूप नहीं है, दोनों चिन्मय हैं । यह होने 
पर मी दोनों में भेद है। ज्ञानगज्ञ का रूक्ष्य माँ हैं, जिनकी पाने के लिए शिव को 
नाभि-घौती सिद्ध कर परम-शिवरूप घारण करना पड़ता है | इन्दाचन का रध्ष्य माँ 
नहीं है | वृन्दावन में माँ का कोई स्थान नहीं है । यहाँ तक कि ज्ञानगल्ल की परम 
लक्ष्यमूत जो राज-राजेश्वरी या ललिता हैं, वे बृन्दावन में मातृरूप त्याग कर रासलीछ 
की प्रधान सखी के रूप में परिगणित होती हैं। इसका अत्यन्त गुद्य तालये है। 
पू्वोक्त शानगझ्ञनामक पीठ की घारा मातृमाव का आल्म्बनसूप में अहण कर अनन्त 
की ओर अग्रसर हुई है| ज्ञानगञ्ञ के सहश ऐसा भी एक पीठ है जिसकी घारा में 
मात्भाव का स्थान नहीं है। वह धारा कान्तभाव का ग्रहण कर झुगल उपासना मैं पर्य- 
चसित हुई है । | 

आह्मन्दारसंहिता में लिखा है कि भगवान्‌ की लीला तीन प्रकार की है-- 
एक वास्तविक या पारमार्थिक, एक प्रातिभासिक एवं एक व्यावह्मरिक | वेदान्त में 


जिस प्रकार सत्ता को पारमार्भिक, प्रातिभासिक और व्यावद्दरिक इन तीन विमाणों 
में विभक्त किया गया है, विज्ञानवादी बौद्धों के शास्त्र में खभाव को परिनिष्षत्न, परि- 
कव्पित और परतस्त्र इन तीन भागों में विभक्त किया गया है, उसी प्रकार वेण्णवों ने 
भी लीला को तीन भागों में विभक्त किया है 


है। इस त्रिविध लीछा का स्थान भी तीन 
प्रकार का है--वास्तविक या पारसार्थिक लीला 


अक्षर ब्रह्म के हृदय में देखी जाती है, 
प्रातिभासिक लीला नित्य इन्दावन में होती है एवं व्यावहारिक लैला निर्दिष्ट समय में 
मजभूमि में होती है। स्मरण रखना चाहिए कि अक्षर अहम का हृदय बन्दावन है, 
प्रातिभासिक लीला की जो भूमि है 


" वह भी इन्दावन है एवं ब्जभूमि भो इन्दावम 
का ही नामान्तर है | किन्‍्त तीनों वृन्दावन होने पर भी इनमें परस्पर भेद है। अनुरूप 


श्२५ ताचिक बाखाय में शाक्तर्शर 


युक्ति और परिभाषा का अवर्घन कर कहा जी सकेगा है कि शानगझ में मी इस 
प्रकार का भेद है। जो बालबिक ज्ञानगउत्र है बंद उस अभर ब्रह्म के दृदयध्थित वस्दा 
मन के तुत्प ही चिन्मय प्रदेश है | वह वृन्दावन जैरी- 


“#तवस्थानं कोरिवद्माण्दमद्दाशन्याद' विछक्षणम्‌ । 
मान तम्यावि फक्रिमपि चि्ने नेव दाम्सवि ॥ 
सत्र भूमि स्वत्रवाशामाशाश से तथाविधम। 
अं तजैंधाविधे विद्वि तेमग्रेश तथाविधम॥/ 


इ्यादि रुप है बेसे ही वास्तविक ज्ञानगज्ञ के नूमि, आवादा, ज, तेजे--संब्र के सबे 
सप्रकाश है, अर्थात्‌ यहाँ मिट्ठी की शृमि नहीं है आकाश आदि भी नहीं है, एकमात्र 
चेत्य ही भूमि आदि के रुप मे प्रकाश पाता है। जो व्यावहारिक शानगश्ज है, वह 
लिद्ध पुस्ष आदि वा झुपरिचित है, किन्तु जो पारमार्थिक शानगउत है वह यौग के से 
मे ऊँचे शिखर पर आरूद हुए बिना प्राप्त नही किया जा राकता | इसीलिए कहां 
जाता है कि तिम्बत के किसी एक विशेष खान पर शानगक्ष अवस्थित है, जहाँ 
अभधिी!शताओं की सहानुभूति रहे विना प्रवेश नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि 
उस स्थान का पता भी पाया नहीं जाता ) 
कर्म की सार्थकता एवं मक्ति की शार्थकता साधवों के जीवन मे प्रंथरू-प्रथकू 
ह। कर्म दाय अधिकार प्पत्ति प्रयल होने पर थक्त स्थाग वा पता सबंकी छग 
सता है । इस अधिक्ारतपपत्ति की ग्रामि के लिए स्थूल देह से गुर द्वारा शिदिप्ट कम 
राशि को पूर्ण करना पह़ता हे, ऐसा पूर्ण कि जिससे आभास भी शेप न रदे। कर्म 
मत हुए जिना आधार में बढ का आशन नहीं होता, पलतः स्वरूप के महान, 
प्रकाश को धारण करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती । यदि छुपा घारण करमी हो हो 
उसे धारण करने की योग्यता (क्षमता) आवश्यक है | महाऊृपा ही यथार्थ कृपा है, 
8 रास की योग्यता ही श्रेष्ठ योग्यता है। ज्ञानगःज में, केवल क्षाम-गउज मेंही 
वी प्रतक बौगनि में ही, इस थोग्यता को बड़ाने का उपाय रहता हैं। उससे कम 
क्रमश; पूणता की ओर अग्रसर हो सकता है [ इसलिए गुर्राज्य, शानगजम तथा 
अखएड शुद्ध का स्षेत्न, जो भावी प्रकाग के अन्तर्गत है ममी भूमि हू | परशभािफ 
जनिगउज का पता सभी के लिए जानना रुभव नहीं है | पर क्रिसौ-फिसी कौ ज्ञानगए्ज 


जानना चाहिए | 





है शानगञ्ञ का विवरण ४ थी आ योगिराजाबिराज विशज्ञुद्ानन्द परमहम” ज्ञाभक बग- 
भार में लिसित यन्‍्य के विभिन् पूों म दैंखना चाहिए | 

अद्याण्ड नो भेद” नामफ १९१६ है० में मकाशित गुजराती भस्य में निन्द॒त में स्थित 
“तत्पशानाअग” या “ज्ञानमद नामऊ सिस गुष सठ को चर्चा की गई है बह शानगज से हो सम्बद 
द। ऐसा प्रवीद दोता है। यह मेठ पिमारए गे उपर, लिच्वते प्ाल्त मे अवस्थित है । दसगे प्रो 
मीछ तंक सदा बफ से ढक प्रदेश है [इस मई में विस अकार शान प्राप्त किया जात है उमकी 
तुथना पृथ्वी में अन्यथ बड़ी नहीं है /ब्रतिलि है कि राजा दिझमानिस्य के रज्बकाल ते मिद्भपुरी, 


देह और कर्म २२५ 


हि 


आत्मपुरी और शानपुरो नाम के तीन पर्यटकों ने भ्रमण करते-करते कुछ दिन ब्रह्मप्रदेश में रहने 
के बाद इस गुप्त स्थान में आकर स्थायी रूप से निवास करना आरंभ किया था। वहाँ योग, 
अमृतसिद्धि तथा अन्यान्य विज्ञान-विपयक तत्तों के सम्बन्ध में आलोचना होती थी। स्थान इतना 
गुप्त है कि सुद्रीर्ध काल में भो चौन, वर्मा और आसाम के बारह आदमियों के सिवा और किसो 
को इस स्थान का . पता नहीं था | कुछ दिलों के वाद दो महात्माओं ने उस स्थान का त्याग किया 
(वही पृष्ठ ७७) । रोम देश के एक पथिक ने भी इस स्थान की चर्चा शानमझ' के नाम से अभिव्यक्त 
की थी। यहाँ के तीन महापुरुषों की अलोकिक दिव्य-शक्ति की कथा उसमें वर्णित हैं | इस मर में 
अनुमति के बिना किसी के भी प्रवेश करने का उपाय नहीं था (वही एृछ ७८) । और एक गीक 
पर्यटक ने भी इस स्थान का वर्णन किया है । उन्होंने बताया है कि तिब्बत के इस मठ के तुल्य 
अरूत स्थान उन्होंने पृथ्वी में अन्यत्र कहों देखा ही नहीं । उनके मत में यही यथार्थ "नजल३एला 
० ४2077 (भूखर्ग) है (वही पृ० ७८)। चीन देश के ऐतिहासिक विद्वान्‌ एथाहीएक्ा 
ने कहा है कि दुर्गम पर्वत के मध्य में इस गुप्त मठ में योगक्रिया की जो आलोचना होती है उसे 
फोई नहीं जानता, किन्तु ऐसा ग्रतौत होता है कि किसी समय पृथ्वी की यथार्थ उन्नति इन सब 
योगियों द्वारा हो सिद्ध होगी । ये सब योगी जो चाहते है वही कर सकते है। और एक दूसरे 
ऐतिहासिक ने कहा है कि वायुमण्डल में एक अध्श्य दुगे को रचना कर शानमठ को रक्षा करने 
की व्यवस्था की गई (वही पृ० ७९) । 

हे “देवदर्शन” प्रथम खण्ड में लिखा है कि अनन्त योगी नाम के एक महाराष्ट्र योगी भगवान्‌ 
दत्तात्रेय के आदेश से योगशिक्षा के लिए शानगञ्ष गये थे और उन्होंने वहाँ कई वर्ष निशस क्रिया 
था। सूर्वविज्ञान नाम का हमारा एक विवरणात्मक प्रवन्ध “भारतीय संस्कृति और साधना” नामक 
हमारे अन्य के प्रथम खण्ड में प्रकाशित हुआ है जिसमें प्रसंगतः शानगञ्ञ का विवरण दिया गया है । 


यह प्रवन्ध पहले कल्याण के योगाझू से प्रकाशित हुआ था | यह बतछाना आवश्यक है कि वह 
व्यावहारिक शानगज़ का विवरण है । 


इच्छाशक्ति 


जो लेग योगगाख्र के जाता नहीं एवं अधात्मविज्ञान से सुपरिचित नहीं उन 
लोगो मे इच्छाशकि के सम्बन्ध में एक प्राग्त धारणा बद्मूठ दौस पहती दै। साधा- 
रणवः पाधात्य साहितव में छा 00ण67 (बिल पायर) के माम से जिस न शक्ति का 
विवरण दिखाई पहता है, उसी को बहुत ते लोग इच्छाशक्ति माने बैठते है। डिन्‍्मु 
यह गत्य नहीं है। योगी लोग जिसे इच्छाशक्ति का नाभ देते दे बह साभारण द्ाक्ति 
नही है--वह सृट्धि की मल शक्ति है, क्योकि उसी शक्ति के प्रभाव से स्टि का प्रथम 
प्रादुर्भाव हुआ और इस शाणप भी हो रहा है] साधाएण मनुष्य से इल्छाशरक्ति तो देर 
रही किसी भी शक्ति का विकास नहों। उसमे इच्ठाशक्ति, शॉनेशर्सि और छियार्शाक्त 
सभी सोई हैं | इर्शाल्ए मुत्त मद्दार्क्ति का जब तक उद्गोचने मे दो तेत तक किसी भी 
शक्ति के सफुरण का अनुभव नहीं किया जा सकता | प्रस्तुत प्रबन्ध मे आऑगमसिद्वास्त 
के अनुयार दो घार बाते कटने की दमोरों इच्छा है। उससे योग का वालत्धविक 


सदस्य क्या है. एवं उसका माद्दास्य क्रितमा है. यह समझ में आ रकेगा। शाल् में 
लिएा है-- 


विदात्मां दि देवोइन्त स्थितमिच्छावशाहदिं! । 
योगीव निश्पादानमर्थ ज्ञात प्रकाशयेत ॥। 


दुमका ठाणर्य यह है कि सश्टि के पहले परमेश्वर ने इच्छाशक्ति के दाग अपने 
स्वस्प मे खित पद्मरयममृह को उपादास के बिना ही वाह्म रूप से प्रकट किया | योगी 
जैसे दुच्छाशक्ति के प्रभाव से बाहरी उपादानों का अवल्ययत किये दिना ही केवल 
रच्छामात्र से वशुसष्टि करते है यह भी वैसा ही है| चेतम्यरूपी परमात्मा ही विश्व्रे 
मूलकाणा हे | वे अखण्ड, एक और अद्वितीय है | वहाँ निमित्त और उपादान मे कोई 
मेंद मे । ल्यैकिक जगत में यदि फिसी यग्तु की सह्ि करी गेदी है तो एक ओर 
जैसे उस वस्तु के उपादान की आवश्यकत; पटती है दूसरी ओर वैसे ही सृष्टि कर्ता 
की इच्छा आदि भी आवश्यक होते £ै। इनमें एक उपादान और दूसरा निमित्त 
कहलाता है। सर्वत्र ही ऐसा देश जूता है। किन्तु आदि उष्टि ते निभित और 
उपादान का विमाग न रहने से स॒प्तिक्ता के आकस्वरुप मे दी केलल शुनडी, इच्छा के 


प्रभाव से जिम किसी पदार्थ की सु हो सकती है| बघ्लुतः इस स्थल में उपादान 
और निमित्त अमिन्‍न दे | 


विश्व के मूल में, अद्वेलर्ट से, एकभ्रात्र अद्वैत परमसत्ता ही है, द्वितौय 
कुछ भहीं है। यह परमसत्ता वाभी और सन की अगोनर एवं बुद्धि की पहुँच से परे 
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है। हम सच्राचर जिस ब्रह्म वस्तु को सबच्चिदानन्द कहते हैं वह इस 34/83 से 
अभिन्न है | वस्तुतः इस अखण्डसत्ता में भी एक हिसाब से सर-विन्यास दिखाई देता 
है। यह परम या पूर्णसत्ता ही वस्तुतः सत्‌ के नाम से वर्णनीय है। यह अखण्ड, हे. 
समस्स और निष्कल है | यह निरक्षन और अलख तत्व है | वास्तव में यह तत्व नह 
है, त्वातीत है। यह केवल त्तों से ही परे नहीं है, कला के भी अतीत है। कौलों ने 
इस परमशान्त स्थिति का ही कुल! नाम से वर्णन किया है। सम्पूर्ण विश्व ड्सी से 
उद्भूत होता है, उसी में स्थित रहत्ता है एवं कालक्रम से अस्त में उसी में लीन हो 
जाता है। केवल विश्व ही नहीं, विश्वपिता और विश्वमाता जिन्हें कहा जाता है कक 
भी इस अव्यक्त कुल से ही प्रकाश होता है। जो विश्वपिता शिव हैं वे अकुल हैं एवं 
जो विश्वमाता शक्ति हैं वह कौलकी हैं । दोनों चित्स्वरूप हैं | शिव प्रकाशरूपी चित्‌ हैं 
और शक्ति उस प्रकाश की आत्मविमर्शरूपी चित्‌ हैं। दोनों ही मूलतः एक हैं, अतः 
अमिव्यक्त अबस्था में भी दोनों के मध्य ऐसा सम्बन्ध रहता है कि एक के बिना दूसरे 
का स्फुरण ही नहीं होता अर्थात्‌ शिव के बिना शक्ति के अस्तित्व की कल्पना नहीं होती 
एवं शक्ति के बिना शिव शमात्र हैं| यद्यपि दोनों चिद्रुप ही हैं फिर भी दोनों की 
खिति में थोड़ी विलक्षणता है। एक स्थिति शास्त्र के अनुसार 'एकचीरः नाम से प्रसिद्ध 
है | इस स्थिति में शिव और शक्ति में परस्पर किसी अंश में किसी प्रकार का वैशिष्स्य 
नहीं रहता । दूसरी स्थिति में दोनों में परस्पर कुछ वैलक्षण्य उपलब्ध होता है । | उसके 
अनुसार एक चित्‌ बिम्बस्थानीय है और दूसरी भी उसके आत्मप्रकाश के रूप में प्रति- 
प्रित है | इस अवस्था में दोनों चितों का परस्पर आमिमुख्य दिखाई देता है। जैसे 
एक आदमी समीपवर्ती दर्पण में अपना प्रतिब्रिम्ब देखता है यह भी कई अंशों में वैसा 
दी है। इन दोनों चितों के मूल में एक ही चित्‌ है यह कहना अनावश्यक है। 
किन्तु एक होने पर भी स्फुणण के अनुसार उन्हें दो के रूप में पहण करना 
होगा । इस आभिमुसख्य के कारण दोनों में तीत्र आकर्षण की क्रिया अनुभूत 
होती दे । उसके प्रमाव से एक मन्धन की क्रिया प्रकट होती है जिससे आनन्द 
की अभिव्यक्ति द्योती है। इस तरह समझ में आ सकेगा कि परमसत्ता की यामल 
अवस्था में एक चित्‌ तथा दूसरी आनन्द के रूप में आविशभत होती है, किन्तु दोनों ही 
फल हैं-“चितूकल्य और आनन्दकला--दोनों ही निष्कछ परमसत्ता को पृष्ठ भूमि 
में रखकर उदित होती हैँ । यह निप्कल परमसत्ता यदि सत्‌ है तो ये दोनों ही कलाएँ 
उसकी अन्तरद्ध कला चित्‌ और आनन्द के-रूप में गहीत होने योग्य हैं। इन तीनों को 
मिल्टतिसुप में सचिदानन्द ब्रह्म कहते 4 | स्मरण रखना होगा कि चितकला के अभाव 
५ इस्तु सन्‌ होकर भी असत्‌ है। चित्‌ और आनन्द सत्‌ की अन्तरंग कलाएँ 
है। उसकी वहिरज्ञ कला मी है। बही इच्छा, शान और क्रिया के नाम से अमिद्दित 
छदी ६ । 
_ चित और आनन्द एक होने पर भी स्वंधा एक नहीं हैं, क्योंकि आनन्द 
चित्‌ दोकर भी केबल चित्‌ नहीं £ै, उसमें भविष्य में जिस विश्व की यहौटि होगी, 
उसका आभास विद्यमान रहता है। आनन्द भावी विश्व को गे में धारण कर 
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स॒ध्टि की उन्मुब अवखा के लिए प्रतीक्षा करता है। गर्मबती नारी जैसे गमस्पित्त 
सन्वान के प्रसव की पतीक्षा कस्तों है यह भी अधितादानः वैसा हो है। विनय चिति्‌ 
अबखा वैसी नहीं है। चित और आन-द दोनों चेतन्यस्वरुप होने पर भी एक नि 
भाय है और दूसरा सामास हैं। किस्तु यह आमारा अन्तगश्थत आभासमात्र है। इसी- 
लए बह विंदात्मक है | जब तक वह बाहर प्रकट नहीं होता तब तक उसे परमंस्वद्प 
के ही अन्तर्गत जानना होगा । किन्तु यह घिदवस्था नहीं है, आनन्द अवस्था ड्ै || 
उपनिधद्‌ ने केद्दों है-- 

अआनन्दाद पैर सत्यिमानि भूतानि जायन्ते! इत्यादि | अर्थात्‌ चित्‌ की 
आनम्दाब्ाक बस्था से दी विश्व थी उसत्ति होती है, आनन्द पे: मध्य में मिश्व-रिथित 
श्द्द्ता है और आनम्द में लीन दोकर विद्यमान रदता ट | इस आननन्‍्दास्मक 
आध्य के अन्दर स्थित बिश्व वो बाहर ले आना ही विसर्ग कष्टलाता दै। इसके लिए 
परमात्मा में दच्छाशक्ति की क्रिया आवश्यक दोती है, क्योकि इच्छाशक्ति के बिना 
आह्मा के भीतर स्थित सता अर्थात्‌ पदार्थ बाहर नहीं लाया जा सकता । 

जब परमेश्वर की इच्छाशक्ति का उन्मेष होता है तय विश्व इद रूप में अर्थात्त 
बाह्य रुप में प्रकठ शेठा हैं | बाध्य गब्द का अर्थ हैं आत्मस्वमूप पे बादर | आत्मा यदि 
अंदेत है, यदि उसमे भिन्न और चुछ नहीं ही सत्ता है तो आत्मा मे घाहर बह कंपन 
कैसे ! हेशा प्रश्न उठना स्वाभाविक है | इरावा उत्तर यह है कि मूल में बाहर नाम 
का कुछ ने रहने पर भी भगवाब्‌ के आत्म्यकोच के कारण रृदरूप में बाह्मसाव का 
स्फुणण होता है। यह कहना अनावश्यक है कि यह पूर्ण अभाव के लण्डित होने से 
होता है | इसी का नाम महाशून्य की दृष्टि है। विश्व आविर्भूत होकर इस महाधूत्य 
का आश्रय कर इच्छाशनिं से प्रकट होता है। विश्व इच्छा का विषयीभृत है, कारण 
इच्छा शक्ति के स्फुरण से यह आविभूंत हुआ है। किन्तु दच्छा का परिषयीभूत होने पर 
भी यह प्रथम अबस्था में इच्छा के साथ अभिन्न रुपमे विद्यमान रहता हैं ) यही विश्व की 
अव्यक्त अबस्था है | इसके पश्चात्‌ सश्टि के बहिर्मुख प्रभाव भे टब्छाशक्ति के अनन्तर 
शमझक्तिका आविर्भाव होता है। ज्ञानशक्ति का आविर्भाव होने पर विश्व अब्पक्त 
अवस्था का त्याग कर अमिव्यक्त अवस्था हो प्राप्त होता है। इस अबस्था मैं विश्व 
शानरूप में योगियों की अन्तर्ेष्ट के सामने भारमभान होता है । जी विश्व पहले आनन्द 
अवस्था भें सचिद से अभिन्न था, इच्छाशक्ति के प्रभाव से जो इच्छा में अध्यक्त रूप से 
विद्यमान था, जानशक्ति के विकास से बह अमिव्यक्त ढोकर जान खरूप में ई्थित होता 
है। इसके बाद शान की तरगित अवस्था में वह ज्ञान में स्थित होकर तैय रूप से प्रधक 
आकार में अपने वो प्रकट करता दे | यह आकार ज्ञान का ही आकार है इसमे सम्देह 
नहीं है। इसके पश्चात्‌ क्रिया शक्ति का उन्मेष होने पर वह आकार ज्ञान से 
ज्युत होकर कार्य का आकार घारण करता है। यही इस छोगें का परिचित स्थूल 
बा । यह भाविके या प्राकत रुप हैं। अवर्य इससें भी स्यूछ और सुश्म का 
विभाग है । 


समाष्टेरूप से सापूर्ण विश्व की उत्तत्ति भी चैसी ही है। मौदे तौर पर यदि 
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कहा जाय तो आत्मरूप या भगवस्खरूप से विश्व को बाहर कर जानने का एकमसात्र 
उपाय इच्छाशक्ति की क्रिया है। इच्छाशक्ति का भेद हो जाने पर विश्वभेद हो जाता 
है, तब विश्व आत्मस्वरूप में अभिन्न रूप से प्रतिबिम्ब के तुल्य दिखाई देता है। यह 
आनन्द की अवस्था है | अमिन्नसर्वज्ञत्व इस स्थिति का लक्षण है | योगी की जागतिक 
स्थिति में इच्छाश्क्ति प्रधान रहती है, किन्तु पारमार्थिक स्थिति में आनन्द का भेद कर 
चितशक्ति प्रधान होती है--किन्तु मूल में सब एक महाशक्ति का ही खेल है। 


अमरत साधन पर शाक्तरष्टि 


($£) 

देह के अमात्त साधन के विपप में संध्षेण मे आनन्‍्यद बी कीं प्रमद्ठतः कुछ 
आनेचना हमने की है। परन्तु यह विषय झत्यन्त गहन और साधारण जगता में 
सर्वथा अपरिजात है, ट्सालिए दस विषय में कूछ अधिक प्रकाश डॉटने की आवदयकंता 
प्रमीत होती है) एथिवी मे प्राचीन काल तथा सध्ययुग भें विभिन्न देंगे में दौध जीवन 
हाभ बरने के सिशसिलेगी विभिन्‍न उपायें से देहरिद्धि करने के प्रयन होते आये हैं 
न केबल भारतवर्ष मे अपितु चीम, अरब, मंण्य जर्मनी प्रमुति विभिन्‍म देशों भें भी 
इस विपय से मिन्ननमश् सास्कृतिक घाराओ से नो होती रही है। यह विज्ञान सिद्ध 
मद्दात्माओं के निकट गुप्तरुप से सरक्षित्त रहने के वारण बाह्य जगत में प्रकाशित 
नहीं होने पाया । भेच्यमुम में यूरोप भे विशरेषत: जमेनी, फ्रांस तथा इरजी मे रसायन 
आदि विभिन्न गुं विद्याओं के विकास के साथ इस देहविजञान का भी पर्याप्त विकास 
हुआ था। क्रिश्चियन, निश्चिपन के पृ्मयर्ती यहूदी सम्प्रदाय तथा किसों किसी सूफी 
सम्प्रदाय मे मी इस निद्यां का ज्ञन धा। वेहासदि सापत्त और निरपेध भेद से दो 
प्रकार की है| उसमे सापेश्न दहिक अमरत्व एक प्रकार मे दौरधजीयन मात्र है। परन्तु 
निरपेश्न अमरत् वल्तुतः अमरत्व नही किन्तु मत्युश्नयत्व है । 

वान्त्रिक तथा कोल इन दोनों रुग्पदायों ने इस विपय पर कुछ अभिनव 
प्रकाश डाला है । उसीका विदरण इसके दिया जायगा । परस्तु उसके पूर्व कायसिद्धि 
पर विभिन्न प्राचीन धार्मिक सम्पदायों मे किस अकार का शाम रहा, इसका संक्षेपतः 
पस्चिय कण देना आन5पक प्रतीत होता है, वर्फोकि उसदी समझे वित्ना ब्मगमिक 
साधन चित्ान सेथा सिद्धान्त का स्वरुपशान सम्यक्‌ रुप से नहीं हो सकेगा । 

“जातस्‍्य हि धुवी ऊष्यु! ( उसन्न की मृत्यु अवश्यग्भावी है ), “मरणं 
प्रकृति: शरीरिभाम' ( मरण देहधारियों की प्रकृति अर्थात्‌ खमाव है ) इत्यादि सैकड़ों 
यचनो से पशञ्मभूतों द्वारा रचित समरणदौल भौगायतनत्प से धसिद्ध छह कोधों से 
युक्त देह का मरण अवश्यम्भावी है यह अनादि काल से सद लोगो का अनुभव है 
भद्दाभाग्त में बकस्पथारी धसे द्वारा पूछे गये “किमाश्रर्यम? ( आश्चर्य क्या है! ) 
इस प्रइन का धर्मपुत्र थुधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया उसमे भी पही तथ्य भासित होता है 
कि प्रतिदिन प्राणियों का काल वी शल से समाना देखकर सी शेप स्तेम इस स्थायी 
रे मही अभिन्‍्यपरा करते है यह आश्रय दै। किन्तु इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं 
है, क्योंकि योग-शारद में उक “माय भूवम्‌ न भूयायम” ( से सदा २६, गेरो कमी 
अभाव न हो ) सब जीवो का अनुभवर्तिद्ध अपने लिए यह आशीर्वाद ही अपनी 
सायित्वाकाद्षा का प्रयोजक है| 


अमरत्व साधन पर गाक्तदष्टि २१३१ 


यहाँ देह शब्द से शुक्र और शोणित का संघ्रातरूप योनिज देह ही, जो पूर्व 
जन्म के शुभाशुभ कर्मों के फल-भोग के लिए, गहीत होती है, विवश्षित है। वही चेष्टा, 
इंद्रिय और शब्दादि विषयों का आश्रय है, इसलिए, उसी में देह पद का प्रयोग 
मुख्य है, किन्तु उससे अन्य में गौण है। न्यायवैज्येपिक मत में भी उसी में देशपद का 
व्यवहार किया जाता है । रांख्यमत में लिझ्नदेह का भी “सप्तदशक लछिद्धम”! इस सूत्र 
द्वार देहपद से अंगीकार दिखाई देता है। किन्तु वेदान्त में उन दोनों से भिन्‍न मूला- 
विद्या भी कारण शरीर के रूप से कोष विशेष के रूप में स्वीकृत है | यहीं तक गुणों की 
व्याप्ति है। इसलिए, यहाँ कार्यकारण भेद से प्राकृत शरीर दो प्रकार का है, किन्तु 
कार्यदेह सूक्ष्म और स्थूल भेद से भी दो प्रकार का है। आजकल प्रचलित दर्शन 
प्रस्थानों तथा पुराण, उपपुराण आदि में इन्हीं तीन देहों का तत्‌ तत्‌ ख्ल्तों में विचार 
इृष्टिगोचर होता है । 
अलन्त प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक साधना प्रणालियों में दो मुख्य प्रकार 
दिखाई देते हैं--जीवॉकी विभिन्न रुचियों अथवा आशय के भेद से कोई एक प्रकार 
का अवलम्बन करते हैं और कोई दूसरे प्रकार का । इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से दो गार्ग 
उपलब्ध होते हैं--एक विवेक-मार्ग और दूसरा योग-मार्ग। चित्‌ और जअचित्‌ की 
संमिश्रणावस्था में अविवेक के बदमूल रहने पर संभिश्रण की निद्नत्ति द्वारा चित्तत्त को 
निर्मल बनाने के लिए विवेक मार्म ही प्रशस्त है । इस मार्ग में जड़ से चेतन का और 
अनात्मा से खात्मा का विवेचन होता है। वही जात्मा के स्वरूप प्रतिष्ठापन में पूर्वाज्ञ 
है। इस मार्ग में पहले सत्त्व और पुरुष में परस्पर भेद प्रतिष्ठित रहता है। तदुपरान्त 
द्रण्ट पुरुष की स्वरूप में अवस्थिति होती है। किन्तु योग-मार्ग में मलिन जीवसत््व ईश्वर 
जपाधिरूप प्रकृएसत््व के राम्पर्क से शोधित होता है--रज और तम से रहित होता 
है---अन्त में ईश्वरोपाधिरूप शुद्ध सत्त्व के तुल्य हो जाता है। उस समय पहले की 
भाँति सत््व और पुरुष की संकीर्णता नहीं रहती, किन्ठ शुद्धि की समता से विवेक 
ख्याति के अनन्तर होनेवाले कैवल्य में भी सहभाव ही रहता हे । यह सहभाव ही 
चिन्मात्र पुरुष से शुद्ध सत्व सम्पन्न चित्स्वरूप पुरुषोत्तम के उत्कर्ष में हेतु है। 
इसी तरह उान्यान्य पस्थानों में हीनयान से महायान का पार्थक्य समझना 
चाहिये । द्वीनयान में, जिसका नामान्तर श्रावकयान भी है, बिल्ट वासना समुदाय 
रूप अविया पुद्ल नामक अहंकार ग्रन्थि की हेतु है, जिससे सब हुःखों का उदय होता 
है। शीलू और समाधि से प्राप्त प्रशालेश से उक्त अन्थि का ट्टना ही अविद्या की 
निवृत्ति दे और उसका फल है अपने ढुःखों की आात्यन्तिक निश्चत्ति, जिसे निरोध कहा 
जाता है। इन्हीं चार सत्वी का जब्र योग से साक्षात्कार होता है तब साक्षात्कृत ये 
पृथगूजनल ( आनार्य॑त्व ) का विनाश करते हैँ जार आर्यत्व को स्थापित करते हैं । 
यही निवांणधार की प्राप्ति है, जिसका फल है स्कन्‍्थों के रहते भी क्रमशः दस योजनों 


के नाश से निर्याण-लाभ | अईन्‌ नाम की जोयन्म॒क्ति अवस्था भी यही है । परन्तु 
श्रस नुद्धल प्राप्त नहीं किया जा रुकता 


इ ) बैंदल-प्राप्ति का भार्य भी इससे बहुत दूर 
है । भ्रदवण, न्न्तिम और भाव ं 


ना से उसन्न प्रज्ञा से ऊपर उठकर भूमि प्रविष्ट प्रशञा में 


१३२ ताबिक बाझाय में शाक्तईेष्ट 


जब तक प्रवेश न हो तबतक धूर्ण पा का उदय न होने से बुदल-्यापक मद्ाबीधि 
का उठय कैरे हो सकता है ? श्रावकयान में केदाख्या अवियां का नाश होने पर भी 
अक्लिए अबिया का अखित्व रहता ही है, अतः क्िगी प्रद्मार पुद्वल्यूत्यहा की सिद्धि 
होने पर भी धर्मथन्यता ने होने से निजमिमात्रताख्प अद्य भूमि से सेट नहीं दों 
सरुता । अपने दुःसफों भूलकर परकोय दुःण को हो अपना दुःख मान रहे पुझप का 
उसका उद्धार करने की आकाना से जे सलप्रणिधान है वही बॉधिसस्य जीवन का 
आरप्म है| ददुपरान्त वापिस प्रस्थान अवस्था मे कमगः भूमियों झा भेद करते हुए 
वौरयादि पारमिताओं के परिशीलन के पश्चात्‌ प्रशापारतिता का लाभ होने पर योधि- 
सास्व जीवन के अवगानकाल मे बुद्धल-प्रामि होती है ) 

पाुप्त मत में भी इसी तरह के दो मार्ग ई॥ एक मार्भ से दुषग्वान्त की 
प्रति होतों टै। परन्तु पगुत्व नहीं हृस्ता आर मंदेखर्व भी प्राप्त नहीं होता । ययपि 
दुःफके अन्त में अवश्य ही पशु की, कार्यकरण और कवब्यस्प अज्नना न रहने के 
काए।, निरज्षनता हों जाती है तथा भवचक से उद्धार भी हो जाता है तथापि पद्म 
पशु द्दी ड् दूसरा नहीं, पद्मुपति उससे विरक्षण ही है। मिद्धावस्था पशुददा से भिन्न 
होने पर भी मरेश्वराचम्था के अम्तगंत नहीं है, क्रिस्तु दोनों की मन्पवर्तिंगी है | 

देतादैत शैवमत में भी इसी अर दो मार्ग है । पक मार्ग से कर्म और माया 
के परितागपूर्वक विज्ञायाउल्ता की सिद्धि होती है। उसमे स्वात्मा का प्रकृति घे, 
माया से तथा मदामाथा से भी विवेक होने पर दौन, मयम और उत्तम बैदत्य होता 
है, यों तीन प्रकार का क्रम है। पएतु श॒द्धतम विज्ञानयैवश्य में भो मिवना डुर्लभ है | 
परमशिव के असुग्रह से जब तक शुद्ध विद्या का उदय हृदय से नहीं होता तब तक 
शुइ अहन्ता का उदय नहीं होता अतएबव पृर्णाइन्ता के आविर्माय का सम्मव न लेने 
से शिवत्य का उन्मेप नहीं हो सकता, प्रह स्पष्ट है। इसल्ए इस पहले मार्म को 
शुद्धात्ममावरूप कैवल्थ का आपक समझना चाहिए और दूसरा मार्ग है शिवल्म या 
परमशिव का प्रापक | 

वैण्णवागर्मो करा अनुसरण करनेबाछे भक्त-समाज में भी (र्वेबत्‌ ही अपने अपने 
अधिकार के अनुसार दो मांगों का अनुगरण किया जाता है | उनमें से एक से प्रकृति 
या माया का अतिक्रमण कर देह, करण (इन्द्रिय) आँदे से विहीन केवल्मप्ममाय 
प्रात्त किया जाता है तथा दूसरे से उसके ऊपर भगवद्धाभ मे प्रवेश होगे पर भ्षप्राक्नत 
दिव्य आकार की प्राति तथा तततत्‌ रूप से लीला विग्नदघारी भगवान्‌ के साथ योग- 
लाभ झोता है| वैष्णबों के इेष्टिकोण से मोक्ष में जीवों के आणवभाव (लणुल) के न 
इटने पर मी निल्ममिद्ध कैड्यंमथी चिद्मानन्दमथतावाधि रहती है, यह दूसरी या है | 
(२) 


है फिर भी सनक, ओपधि और तप्स्या के प्रमाव 
् पभ से अथवा किसी दूसरी प्रक्रिग के दल 
उम्पत्ति श्ात्त की जा सकती है जिससे नश्वर भी यह (डरीरी 


भौतिक शरीर यद्यपि विकारी 
से या उपासना, योग, ज्ञान आदि के 
से उसमे ऐसी विमरूता 


अमरजख साधन पर शाक्त दृष्टि २३३ 


अविनाशी बन जाता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह क्रपोलकल्पित 
गप नहीं है, किन्तु शास्र और अनुभव आदि से सिद्ध है। 


स्थूछ' आदि पॉच रूपों से युक्त भूतोंपर संयम द्वारा विजय पाने से योगी को 
अणिमा आदि सिद्धियाँ प्रास होती हैं और काय-सम्पत्ति की अभिव्यक्ति भी होती है। 
यह ज्ञातव्य है कि रूप, लावण्य, बल आदि के साथ वज़ाज्भता ही मुख्य कायसम्पत्ति है। 


सिद्ध देह का प्रधान लक्षण है भूत-धर्मों से अभिभूत न होना । उसीसे व्याधि, 
जरा आदि विकारों की निश्ृत्ति और मृत्युज्ञयत्व की प्राप्ति भी होती है। कभी 
अजरत्व और अमरत्व दोनों एक साथ दिखाई देते हैं और कभी प्थक्‌-एथक्‌ | अजरत्व 
और अमरत्व दोनों के एक साथ रहने पर जरा और मरण रहित होने से सिद्ध देह ही 
दिव्य तनु है ऐसी प्रसिद्धि है। दोनों के साथ न रहने पर कदाचित्‌ जरा न रहने पर 
भी उस देह का सुदीर्ध काल के बाद काल का ग्रास होना देखा जाता है, परन्तु उसमें 
भी गौण देवत्व-व्यवह्ार रहता ही है। कभी मरण न होने पर भी उस देह से जरा नहीं 
हटती जब तक कि सोम-कला से उसकी पूर्ति नहीं हो जाती । अन्त में जीर्ण भी वह 
शरीर जीर्ण-बस्त्र की तरह जरा का त्याग कर औपपादुक (श॒द्ध, निर्मल और अयोनिज) 
देह के तुल्य वाल, पौगण्ड और किशोर के समान नूतन हो जाता है अथवा छलछलाते 
यौवन के समान तरुण हो जाता है | 
जातिनाम का देह-सम्बन्ध आयु के सदश अथवा भोगों के तुल्य प्रारब्ध कर्म से 
२. कालदहनतत्र में और मृत्युअयतन्त्र में कायसिद्धि का विवरण देखना चाहिये। 
चिदम्बरनिवासी रामलिहशास्त्री लगभग सौ वर्ष पहले कायसिद्धि प्राप्त कर समागत बहुत लोगों के 
सामने दिन के स्पष्ट प्रकाश में अपनी देह के साथ ही तिरोहित हुए थे, यह प्रामाणिक तथ्य है । 
२. भू्तों के पाँच रूप हँ--स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्तत । 
उनमें स्थूछ रूप हे-ह्वव्यात्मक्ष आकारादिसहित पार्थिव आदि, शब्द आदि जिसके 
विशेष हैं । 
दूसरा रूप स्वसामान्य है, जिसके विशेषात्मक रूप हैं पू्बोक्त शब्दादि। जैसे प्रथ्वो का 
सामान्य रूप मूर्ति हे, गन्ध आदि उसके विशेष है । जल का सामान्य रूप स्नेह है, रस आदि उसके 
विशेष है। अश्लि का सामान्य रूप उष्णता है, रूपादि उसके विशेष दहे। वायु का सामान्य रूप 


प्रवाहित्व है, स्पश आदि उसके विशेष हैं । आकाश का सामान्य रूप विभुत्व (सर्वत्ो गति) है, शब्द 
उसका विशेष है । 


तीसरा रूप सक्ष्म यानी तन्मात्र हे, जिसका एक अवयव परमाणु है । 
चौथा रूप अन्वय सामक है, ख्याति (प्रकाशन) , प्रवृत्ति और स्थिति 


स्वभावके अनुयायी होते हैं अथोत्‌ जैसा कार्य का स्वभाव होता हे वेसा 
होता है । 


शील तीन ग्रण कार्य के 
ही उनका भी स्वभाव 

पाँचवा रूप है अर्थ॑वत्ता भोगार्थता और अपवर्गार्थता अर्थात्‌ जिसकी पुरुष के भोगसाधन में 
उपयोगिता अथवा पुरुष के अपवर्ग साधन में उपयोगिता होती है। यदद जो स्वरूप (अर्थवत्त) है 
यह तीनों गुणों में अन्वित (अनुवृत्त) रहता है । गुणरूपी स्वरूप गुणकार्य तन्मान्न, तन्मान्रकार्य भूत 
-और भूतकार्य भौतिकों में आन्वित (अनुकृत्त) रहता है। पत्चरूपात्मक प्रत्येक भूत में संयम द्वारा 
उस स्ह्ूप का दर्शन और जय होता है। भूतों के जय से भूतप्रक्ृतियाँ वैसे ही योग) के संकल्प 
का अनुसरण करती दे जैसे कि गौएँ बछड़ें का अनुसरण करती हैं। 

३ ७ 


श्श्रद तानिक बाराय में शाक्तदृषि 


३2 20 5 
शेतए दै। भोग दाग प्रएम्ध कर्म का क्षय होने पर बह समसन्ध कड जाता है और 
शिर पड़ती है॥ लौकिक भाषा भे इसी को सश्भ कहा जार है॥ योग-प्रस्या ड्य 
कायसस्पस्ति का व्यम होने पर केवल मृतधर्मो से देह का अमिषात ही नही छोंता, 
किन्तु देहपाद का रुक जाना भी संभव ई ! 

दौद्धमत से वोधिसल की दशवृति रूप देतु अवछा में ही चार प्रकार को सम्पत्‌ 
का आविर्भाव होता है। रुप कायसगपत्‌ भी इसोके अन्तर्गत हैं।। बह बज़गार स्थिए- 
कायसम्दरए है। अ्रतियों में इस प्रवार के योगाप्मिमय शरीर में रोग, जेरा और संत्व 
का अमाव मुना जाता है) जैसे-- न तस्‍्य रोधो न जरा न ऋप्यु। पपतर्ा शोगए- 
झिमये शरीरम ।! (श्रे० उ० २१९) नयिल 

देह-मिद्धि को विविध प्रक्रिया, विदिधर ग्थरों में दष्टगोचर होती 4 । पही पर 
देह की बज्ाडता होने पर भी आयु की ऐशी वेद्धि, जो लोकसीमा का जपिकमण कर 
गई हो, होने पर भी एथ्बी आदि भूतो के शुणो से अनभिमयरूप निर्विकारता की सिद्ध 
होने पर भी युग के अन्त में, मद्ायुग के अन्त मे, मन्वन्‍्तर के अन्त में, कह्प के अन्त 
भे अथवा महाकंत्प के भर मे अवश्यभेव देशात होने के कारण यह देंदतिद्धि सी 
ही कही जायगी, निरपेश या पूण्ण देहार्राद नहीं कही जायगी । दस्के देह के उपादार्नो 
थी शुद्धि टौक-टीक ने दीने से प्रदीम काल्यमि के प्रभाव से कभी म छभी उसका दाह 
ऐता ही है। दीप जाय मे सशन्न ये सिद्ध चिरजीबी या कत्पान्तर के समता हो उक्तते 
हैं| "अपाम सोममसता असम” (हमने सोम पीया, हम असर हुए) इस श्रुति में 
श्रुत सौम पान से अमरय की सिद्धि जैसे महाप्रदय पर्यन्त स्थायिनी होती है बैसे दी दस 
प्रकार थी देश्सापति कुल से अवब्छित यानी साचचिक होने से घाभ्तवी नहीं है| वस्तुतः 
देह थे, झाद्सलमय अपया चिस्मण होने पर पारफ्तधिक निरपेर्ानद्धि अभिव्यक्त होती 
है, जिसमे भरण की दा ही नही रहती | पोडश करवाते पुरुष थी पोडणी के नाम 
से प्रसिद हो अमृताकण्ग है वही पूर्णा सोमकल्प है, उसके दारा देह के आपूरण से 
सवर्तक नामक काश्यत्रि वा देंह मे प्रयश ही नही ही सकता; उराके द्वाथ कला का 
झोपण वो दूर को बात रही । तभी देह की आत्म के साथ अनेदसिद्धि होने पर यथार्थ 
मृत्युद्धयता की प्राप्ति होती है | जो देह मली-भोंति लिए नही है, उसवा आयुक्षय होने 
पर स्वेच्छा से अथवा कार के प्रभाव से पतन छोता है। मरीमॉति सिद्ध चिन्मयता को 
प्रास झतयात्मक स्वल्पभूत द्ितीय देश का पतन कदाँपे नहों हो शकता, स्वातस्थ्यवद्धा 
केबल वियेधानभात्र द्ोता है | पूण सभरसता दश्शा मे तो देह और झात्या फे--शिंव 


और दाक्ति कें--सर्वधा समरस होने से अहयज्ञ और नित्य स्‍्वपंकाश होने से तिशेभोच 
भी नहीं होता ६ 


(३) 


सिद्ध गोदियों मे एक किददल्ती प्रचलित दे, जिसमे सम्यकू का्य्तद्ध और 








हैं, यद काया सदयपुरुष दो ही हो है इसलिए मदापुरुष के बच्तोस शक और अस्पी िद 
अलुत्यजन) इसी में उपलब्ध होते है, लौकिक पुरुष टरेह जरुण करने हुए भो कापएप्य्ाप्ति 
द्ोनैपर मदापुरुष पददी को भाप्त होता है, ऐसा जानना चाहिये | 


ए्‌ 
अमरल साधन पर शाक्त दृष्टि २३५ 


असम्यक्‌ कायसिद्धि का भेद स्पष्ट हो जाता है। ऐसा सुनने में आता है कि किसी समय 
नाथसिद्ध गोरखनाथ ने अछाम प्रभुदेव नामक किसी महासिद्ध के निकट आविमृत 
होकर उन्हें अपनी भूतजयाख्या सिद्धि वज्जाज्भधता दिखाई थी। ग्रभुदेव के मत में केवल 
बज्राह्ृता ही सम्यक्‌ सिद्धि नहीं है | देह की स्थिस्ता की सिद्धि होने पर भी जेब तक 
माया पर विजय प्राप्त नहीं होती तव तक परामुक्ति की संभावना ही हम होती | उनके 
मत में क्षर (यूत-समुदाय) और अक्षर (कूय्स्थ) के अध्यक्ष जो मह्देश्वर दें उनकी भक्ति 
ही परासुक्तिप्रदायिका है | उसके बिना जो देहसिद्धि है वह सम्बक्‌ देहसिद्धि नहीं है। 
गोरखनाथ ने कहा मेरे शरीर पर तीखी तलवार का वार करने पर भी वह 

तनिक भी नहीं कठ सकता । उन्होंने कहा है-- 

“मद्ीयकाये यदि रोमसात्र ज्र॒ब्यत चेत्तहिंन कायसिद्धिः । 

जहँ च छोके न भवामि सिद्धः सत्य बुबें प्रत्ययमाकु पह्य ॥” 


5 कप 0३ _च७ ४] 
“अर्थात्‌ मेरे शरीर में यदि एक रोआं मी दूठ जाय तो मुझमें कायसिद्धि नहीं और मै 
लोक में सिद्ध न कहाऊँ | मैं सच कहता हूँ आप मेरे कथन की सत्यता शीघ्र देखें | 


प्रभुदेव के मत में छेदन भेदन आदि द्वारा कायसिड्धि की परीक्षा आसुर 
परीक्षा है | उन्होंने कद्य-- 


“प्रलूयं विजित्य कायस्य सिद्धिरिति या सा झूपा सवति |?! 


“अर्थात्‌ मृत्यु पर विजय प्राप्त कर जो कायसिद्धि हुई ऐसा मान लेना है वह 
सिथ्या है | 

तदनन्तर गोरक्ष के शरीर पर तलवार से वार किया गया, परन्तु वह उससे 
तनिक,भी कटा नहीं और तो ओर उसका एक रोवों भी कटा नहीं | देह ने वज्ज से 
आहत शैल के समान टंकार झब्द किया | प्रभुदेवने तब कहा-- 


यत्‌ काय्सिद्धिपद्शव्दितमस्ति चस्तु 
तत्‌ तद्‌ भ्वीमि *णु चेंद्शिखारहस्यस्‌ ॥ 
चातातपागन्यशनिवृश्टिहिमैरपील्यो | 

यो रुग्जरामरणवजितदिव्यदेह: ।] 
सम्बन्धवर्जनधियात्मन ईंश्चरस्प । 

पूर्ण समाधिमचिरुहझ स॒ एव योगी ॥॥ 

भूतानि तद्गतगुणांश्व॒ विजित्य वाह्य- 

स्परशप्चसक्तहदयः समद्देमलोष्टः 

इृष्टोषपि देंहिकगुणेहंदि. तैरजशे 

यः कायसिद्धिभरितो5स्ति स एवं योगी ॥ 

अर्थात्‌ जो दस्त कायसिद्ध पद से अमिहित द्ोतो है, उसे में कहता हूँ तुम उस 
वेदान्तरहस्थ_ को मुनों | ताइ, घृप, अमर, वच्र, वर्षा और बर्फ से पीड़ित न होने 
वाला तथा राग, जया और मरण से रहित दिव्य देहवान्‌ जो पुरष अपनी और ईश्वर 


२१६ तात्रिक बाब्यय मे शाक्तर्गए 


की ऐक्पबुद्धि (अमेदब॒द्धि) से पूर्ण समाधि में अधिरोहण कर शोमिस होता दे बद्दी 
थोंगी है | भूत और भूर्तों के रूपादि गुर्णो पर विजब भाप्त कर बाह्य विषयों में अना- 
सताहृदय, सुवर्ण और ठेफरी को तुत्य मानने बाह्य, बाहरी देशिक ग॒र्णों ते युक्त 
दिखाई देता हुआ भी भीतर देहिक गुणों से सर्वथा रहित ऐसा जो पुरुष कार्यार्साद्ध 
से परिपूर्ण हैं वह्दी योगी है । 


गोरखनाथ यह सब सुन कर भी परीक्षा करने के लिए प्रश्त हुए । उतदोंने 
तल्यार लेकर उससे प्रभुदेव के शरीर वीं विदीण किया। किन्त वह दरीर आकादा 
को भाँति आधातबिद्दीन और मिबिकार रहा | 


कप्पलुत्य सू्धनि निपन्‍्य परदढ़येअप 
पार्शस्थितों ुज्करोयुगलेक्षयाए (१) । 
भर्वप्न चित्रगतिरात्त विधृतसड्ी 

राग्णां व सन्धिषु अफ्ार करप्रसारम ॥ 
पक्षीव निश्चलतया गंगनपदेंशे 

स्थानु पुराबहुरफग्यित्तपक्ष्मयुउ्मः । 

उन छुत्य से पुनरपि सप्रणिपय भूय- 
श्वोरप्लुस्थ पाह्व॑चलितः स्पिरतां अ्रपेद ( 


“अर्थात्‌ उछ्छ कर मम्नक पर प्रद्दार किया, नीचे उत्तर कर दोनों थरणों में प्रशर 
किया, पार्ख में रह कर प्रद्दार किया तथा भुझो, कट्रि और दोनों भयनों में देश्व कर 
पहार किया , सर्वत्र विचित्र गति हो चपल तब्दार अहण कर सोम रोम की सन्धियों 
में हाथ फेंलाकर देखा (कोर्ट रोबों तो नहीं कया) | आकाश में निश्वल रूप से स्थिर 
रहने के लिए पहले अधिक केंपाये हैं दोनों पक्ष जिसने ऐसे एश्ली की तरद पहले आकाश 


में उछल कंर फिर मीने उतर कर युना ऊपर उछल कर पार्शगाग कम्पित कर 
स्थिरता की प्राप्त हुए | 


गोरलनाथ इस असाधारण सिद्धि को देख कर आश्चर्य नकित छुए। उन्हेंने 
कहा-- 

“डू्दं वेदाल्तप्रथितपरमादरनफद्धित मदत्दस | 

भम देदेडसिना गण्डिते निर्धोपशम भून्‌ 

सप्वद्द्नभम्बरधद्‌ू विभाति निःशाह्द चा! 
अथात्‌ यह वेदास्त असिद्ध परम अद्दैव का कल्स्वरुप महत्व है| परी देह को 
खड़ हारा काटने पर गब्द हुआ, किन्ठु आपका शरीर आकाश के समान प्रतीद 
दोता दे और इब्द विदीन है | इसके उत्तर मे प्रभुदेव ने कह्टा--"कासे घनीभवति 
जम भाया ।”--अथात्‌ शरीर के धनीयुत होने पर बद साया भी घनीमुन रो 
द्ोती है! | " 








२, द्रष्टन्य भविध्यपुग॒ण मे प्रभुल्दिलेला ( सोलापुर ) । 


अभरलञ साधन पर शाक्तदृष्टि २३७ 


(४) 
रससम्प्रदाय से प्राचीनकाल से ही जीवन्मुक्ति साधन के लिए. कायसिद्धि का 
उपयोग ज्ञात था। रसतच्चज्ञाताओंके मत में इसी शरीर में परमात्मज्ञन आवश्यक 
है। शरीरत्याग के अनन्तर शानेच्छा वन्ध्याके पुत्रमुख देखने की इच्छा के ठुल्य कदापि 
फलवती नहीं हो सकती । परन्तु विविध व्याधि, जरा और मरण जन्य क्लेशों से दुःखित 
इस क्षणमंगुर शरीर से सूक्ष्,भ मन का भी अगोचर, दी्घकाल तक निरन्तर सत्कार 
पूर्वक सेवित योगाभ्यास से ज्ञेय ब्रह्मतत्व का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता । 


गलितानल्पविऋल्‍प; सर्वार्थविवर्जितश्विदानन्दः । 
स्फुरितो 5प्यस्फुरिततनोः करोति कि जन्‍्तुवर्गस्य ॥ 


अर्थात्‌ सकछ विकब्पों से विहीन सर्वार्थविवर्जित चिदानन्द स्फुरित होकर भी 
अस्फुरितशरीर ( जिन्हें कायसिद्धि प्राप्त नहीं हुई ) प्राणियों का क्या उपकार करे। 
यह रसवेत्ताओं का सिद्धान्त है | 
इसलिए, महाज्ञानसम्पादन के पूर्व ही अणिमा आदि आठ गुर्णो]ंसे युक्त स्थिर 
शरीर के छाम के लिए प्रयत्न करना चाहिये | दिव्य देह के निर्माण में शिववीर्यरूप 
पारद ( पारे ) का तथा शक्तिवीजरूप अश्नक का महान्‌ उपयोग रसशासत्रों से ज्ञात 
होता है | इसीलिए, इस शरीर की हर-गौरीसष्टिरूपता संगत होती है | पारद शिवजी के 
अज्भ से उत्पन्न है, इसीलिए उनकी देह का रस होने से 'रस” नाम से उसकी प्रसिद्धि है | 
अठारह संस्कारों! से संस्कृत रस की लोहवेघ तथा देहवेध में सामथ्ये पैदा होती है। 
जैसे रस द्वारा लोहवेध होने से लोहा सुवर्ण हो जाता है वैसे ही उसके द्वारा बेघ से 
नरदेह की भी सिद्धि होती है। वेधक्रिया से देह के सम्यक्‌ शोधन से ही आकाशगमन 
आदि हो सकते हैं| रसायन-विद्या का महत्त्व लोहे को सुबर्ण में परिणत करने में नहीं 
है, किन्तु देह को अमर बनाने में है। लोह-वेध संस्कार ठीक-ठीक हुआ या नहीं इसकी 
परीक्षा के लिए ही है, ऐसा जानना चाहिये | “'संसारस्य पार॑ दुदाति”? अर्थात्‌ संसार 
का पार देता है, संसार के पार लूगाता है इस व्युत्पत्ति से रस॒ की 'पारद! नाम से 
प्रसिद्धि है । ह 
“प्कोडसी रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते ।? 

“अर्थात्‌ अकेला यह रसराज ही शरीर को अजर और अमर बनाता है, ऐसी 
स्मृति है। देह को स्थिर बनाने की शक्ति पारद में ही है | जैसे सब सो का लय पर- 
मातम में होता है वैसे ही सब सत्त्तों का लय पारद में है। सब काष्टीषधियों का लय 

नाग में ई, नाग का वंग में है, वंग का तांवे में है, तंवे का चाँदी भें है, चोदी का 
सोने भें है और सोने का पारद में लय है। उसी में जरा-मृत्यु नाशक शक्ति शै। 

अत आर बाकि के दो बीजें के संमर्द से मृत्यु पर विजय प्राप्त करनेवाली 

*. ये संस्कार ही रसकर्म कदलाते हू । स्वेदन, मर्द 


जादि छद कर्म; व है गे ः दन आदि छ्ह कर्म, नियमन, दीपन 
॥ह छूट उस; बाष्मटु ति, जीवन जादि छद्द कर्म सद मिलाकर अठारह कर्म रस-संरकार हूँ । 


३१८ तानिऊ वाद्मप्र मे शाक्तहटि 


रम-देह अमिव्यक्त होती दे, यही दसके हर-गोरीयटि के रूप से निर्देश में कारण॑ है, यह 
हम पहले ही कह आये है। रहस्य यह है कि जैसे अनित्य भौतिक देह रज और वीर्य 
के सयोग से उलन्न होती दे वेते ही रग-देह की भी शिव और शक्ति की सामर्ध्य से 
उद्मत्ति होती है । जिसका रूम होता है ओर जिगमे होता है उन दोनों मे समता रहती 
है| अंश्रक-ग्रासी पारद में सुब्णे आदि के रूय मे अमृतमत्ता प्रकट होती है जिसके 
प्रभाव मे देंद् गे स्थिएता दोती है | 

प्रसिद्धि दे कि इस देहसाधन से सब सन्नवंग तथा शुंद्धाप्या (शिद्गायारा्य) 
के सब देवता सससिद्ध पुदुष के किकर हो जाते है| अनादि काल से बहेत उपासक 
इरा शरीर को प्रास बर मिद्ध हुए हैं । देवताओं में मददेखर, गुरु दत्तावेय, भीशुताचार्य, 
वाणासुर, बलि, भुनियों मे बालयपित्य आदि, राजाओं में सोमेश्वर ७।दि सिद्ध देंहू 
सम्पन्न थे | उसी प्रकार मनन्‍्यान भैरव, काकचण्डीबवर , सिद्धचुद्र, नागाजुन, नित्यनाथ, 
बिखुनाथ, मुरानन्द, घोडाचोरी, कपाती, कनेरो, चर्षटी, कम्थरी, बैली, टिड्णी, 
छरटक, नागदेव, भाडकी, फन्‍्दलायन, खण्ड कापालिक, गोविन्दनायक, गोविन्द- 
भिश्लु आदि के नाम भी सिद्रदेह सपन्नों भें सुने जाते ्् | ये लोग अमरदारीर 
होकर काल दण्ड पर मिजय धाप्त कर जबिछोकी में विचरा करते है, ऐमी परशिद्धि है| 
इन में से सभी को रसम्रिया द्वारा कायमिद्धि प्राप्त हुई थी या इठयोग प्राणायाममाद 
ठियान्तेर से अथवा तदतनिरिक्त किसी अन्य उपाय से भ्राप्त हुई थी इसका विवेचन- 
पूर्वक निर्णय नहीं किया जा सकता | 


चतुणाद ब्रह्म का केबल एक पाद मृत्यु से व्याप्त है, पर्तु तीन पाद “अमृत 
दिवि” इस वचन के अनुसार मृत्यु रहित और दिव्य हैं| ये तीन पाद अपनी महिमा 
में विशजमान है | सापूर्ण प्राकत जगत्‌ पादमात्र में स्थित होने से मश्वर और चश्चल 
है, इसलिए हेय है | त्रिपाद विभूति ही उपादेय है। जद्यातत्व भन को अगोचर होने 
पर भी बोगराम्य है | यहों योग झब्द से बह योग सेना चाहिये जो प्रकृति और पुष्य 
की समान शुद्धि भे जनित है| मानवदददेह प्राकृत होने से स्वभावतः मलिन है, इस 
कारण योग-सम्पादन से पहले ही उसकी राम्यक्‌ शुद्धि आवश्यक हट | योग से आत्म॑- 
जान होता है ओर सकरू जगत्‌ को भासित करनेवाली चिदज्पीति का शा भी 
योग से ही होता है । जवतक देह के काल्कवल्ति होने की आशका निशृत्त नहीं होती 


तब तक देह और आस्मा का इस प्रकार का योग नहीं हे सकता तथा पूर्वोक्त महा- 
ज्योति की रफृर्ति भी नहीं होती । यह ज्योति सब क्लेशों से विरश्टित, विकत्पविहीन 
शान्त और स्वसबेय दे, जिसमें मन का योग होने से विश्व थिद्धप से भारिद होता है, 
ज से ब $ ्- छ नै 

सब कम कट जाते हे, वहिमुंय वृत्तियों का प्रस्याह्यर अपने आप दो जाता है एवं राग 
ै. रम हृदय झन्ध के निर्माता गोविन्द्मिश्त॒ योषिल्दमगवत्पाद दे स्‍् 
घररासारय हे ० 4 के भाम हे प्रमिद्ध 
शाहराचार्य के शुरू से अभिन्न थे ऐसा कुछ छोगों का मत है । अमिन्न हों अथवा न हों परन्तु हे 
बड़, विधु नर्टी मे बढ उनका अन्य देसने से रपष्ट प्रवोत होता है। रन गोतिन्द को 
गेत 2ैइय-कुल में उत्पन्न किरानरेश्ना: हम 


पर्पा चन्दवद्ान्त- 
दया गे राजा औ्मदन से (कामदेव से) बहुद समन प्राप्त 


अमर साधन पर झाक्त दुृष्टि २३९ 


और द्वेप की आत्यन्तिक निश्वत्ति हो जाती है| मनुप्य जीवन की पूर्ण सफलता इसी में 
है | उस समय देह तेजरूप होकर स्वात्मा की शक्ति के रुप में भासित होती है । 

आसिद्ध देह का कभी न कभी कालकच॒लित होना अवध्यम्भावी है, इसलिए, 
उससे योगलाभ होना अत्यन्त कठिन ही नहीं असम्भव है । चिदानन्द का सदा सर्वत्र 
निर्विकत्प रूप से मान होता है, यह सत्य है, किन्तु अपने शरीर में उस प्रकार का 
भान न होने पर मुसुक्षु जीव को क्या राम १ 

यद्यपि स्सायन की इस प्रकार की लोकोत्तर सामर्थ्य को मीमांसा-भाष्यकार 
शबर स्वामी नहीं मानते फिर भी योगमाप्यकार व्यासदेव ने उसे स्वीकार किया है; 
परत क्रैवल्य चाहनेवाले योगी को इस प्रकार के जरा-मृत्यु नाशक रसायन की भी 
आकांक्षा नहीं होती, इसलिए योगी को उस पर भी आसक्ति नहीं करनी चाहिये, 
ऐसा उन्होंने उपदेश दिया है। 

अरब देश के रसायनवेत्ताओं के मत में प्रत्येक पदार्थ में दो भाग होते हैं । 
उनमें एक भाग स्थूछ, जड़ और पार्थिव दे तथा दूसरा भाग सूक्ष्म, चेतन, हल्का 
और ज़्योतिर्मय है | एक भाग देह है और दूसरा भाग उसकी आत्मा हैं। इस मत में 
सध्ष्म आत्मा स्थूल से अधिक बलवत्तर है | यह स्थूल में प्रवेश कर स्थूछ को भी किसी 
न किसी प्रकार सूक्ष्म के रूप में परिवत्तित कर देता है। 

रसायनवेत्ताओंका पहला काम है स्थूल और सूक्ष्म को परस्पर पृथक करना | 
यह दोनों के झोघन के लिए है | उसके उपरान्त स्थूल में उसके अनुरूप सूक्ष्म सत्ता 
का संचार करना चाहिये | इसीका नाम है योग्य का योग्य से योजन | इस विद्या में 
निष्णात कर्मकुशल बुद्धिमान्‌ स्थूल से निकले हुए सूक्ष्म को खींच कर किर स्थूल में 
प्रवेश कराने में समर्थ होते हैं । सूक्ष्म की इस प्रकार की शुद्धि होनी चाहिये जैसे कि 
चह वेग से अपने अनुरूप स्थूल में प्रविष्ठ हो जाब उसी प्रकार उसमें ऐसी हृढ़ता होनी 
चाहिये जिससे चह तेजरूपता को घारण कर बाहरी तेज ( अग्नि ) को दबाने में 
समर्थ हो । इस पर्याल्ेचन से रसतस्वजशें का यह आशय प्रतीत होता है कि उनको 
प्रक्तित सत्तत की अप्ाकृत सत्त से परिणति ही अभीष्ट है। अप्राकृत सत्तत रज और तम 
से अस्पृष्ठ और घनीभूत है, इसलिए अखण्ड होने से चह संयोग के समय चैतन्य का 
संघर्ष सहन कर सकता है । 

चैतन्य अग्निस्वरूप है, शुद्ध सत्त्व भी उसके सहश ही है। यह अग्निमय देह 
द्दी श्रुति में प्रसिद्ध योगाग्निमय शरीर है जिसे काल्मग्नि जल्म नहीं रुकती। पूर्वाक्त 
स्थूल आर सूक्ष्म केश 


शोधन को वास्तव में भूत और चित्त के शोधनानुकूछ एक प्रकार 
का व्यापार समझना चाहिये । ; । 


(५) 


यद्यपि नाथबोगियों का सम्प्रदाय चास्तव में आदिनाथ द्वारा चलाया गया 
था फिर भी लोक प्सिद्धि है कि वह मस्स्वेन्रनाथ द्वारा चलाया गया है। तदनन्तर 
3५ जुलर >औ भर्तृहरि 5 ्ँ है 
गोरक्षनाथ, जलस्धर, चीरंगी, हरि आदि द्वारा वह सेवित हुआ, यह बहुत से 


२४० ताजिक वाद्य मे शाक्तदहि 


इतिहास गधों मे प्रसिद्ध है । प्राचीनकार मे कपिल, मार्कप्ठेय, वाशेतस्क्य आदि भी 
हटयोग के उपदेश ये, ऐसा कही कही मुमने मे आता है। नाथमोगियों देदसिद्धि, 
दे; लिए बो€्र श्स-प्रयोग, कोई बायु-प्रतिया और कोई विलु-कझद्टि काद अस्यान्य 
उपायों का अवरूम्यन करते द। इन गभी उपायो की योग में गणना होती हैये 
माथयोगी प्रायः छोकोत्तर योगसम्दू ते समन्न ये। महातान के बिना काम दी 
जग और मृणु का माशक दूसरा उपाय नहीं हैं, यह इनका भुख्य सिद्धान्त है). 

परगफष्ट से लेकर स्थापप्ट पर्षम्त सब पिण्ठो का शान राग्पादित कर परमपद से 
समरणता प्राम की जाती है। परन स्वात्मविश्रान्ति प्राप्त किये विगा विण्ट और परमपद 
समरम नहीं किये जा सकते | इसलिए सररोी पहले विशान्ति आवश्यक है, जिसके मूल 
संदगुर स्थय ही ऐै | रदूगुम वाबय मे, अथवा दृष्टि से एक ही क्षण में स्वाथित शिय 
वी घित्तविज्ञान्ति गंग्पादित कर ठेते है | कहा भी ए-- 


मस्मत्र बहुनोंकेन शाखशोटिशतेन वा । 
दुर्लभा चित्तविश्रान्ति्विना गुरकृपां परास्‌ ॥ 


“-अर्थात्‌ दस विपय में बहुत कहने से अथवा करोंडो शाखवचनों को उद्‌- 
पृत करने से बय लाभ गुरु की परम कृपा के विगा चित्तविश्रात्ति कदाति प्राप्त नहीं 
हो धकती | 

चित्तविश्रान्ति के शनन्‍्तर परमपद-शाक्षात्कार की अपेआ होती है । यह साक्षा- 
त्कार यद्यपि अत्यन्त हु।साध्य है तथापि जिसका चिश्त विधान्त हो खुका हो उसके लिए 
यथाकथायतू मुसाध्य होता है | परमपद का साक्षात्कार कर उसमें अपने पिण्ड का 
समरमभीकरण करना चाहिये। ठसी समय आत्यक्विक निरत्थान दशा का उदय होता 
है। परमंपद सगयरेद्य है, बंहों तक ने चाणी की पहुंच है ओर ने मन की । योगी भद्टती 
सिद्धि प्राप्त कर अपने खर्प का अनुसन्धानेप्चु होकर निजाबंश का सेवन करता है 
और निरत्थान अक्छा वी प्राप्त करवा है | सचिदानस्द-चमन्कार, अद्भुत-अछुत 
आकारो का प्रकाश, प्रयोध और एरमपंद में प्रवेश क्रमशः भीरे-धीरे होने लगते ह। इस 
अनुभव के बल से अपने पिए्ड की रिंद्वि होती है | तब सिद्ध हुए निज पिण्ड के 
साथ पर पिण्ड का एकीकरण होता हैं। 

इस भाग भे ऋमिक चार शान की दात कदी-कही बणित दिखाई देतो है | ये 
ज्ञान सहज, ससयम, सोपाय और साहय नाम से बणित किये जाते है । इनके आवि- 
भाँव से जेलन्त उन्कृए उत्पानावखा वी पवाद्वभूत खात्मविश्रान्ति प्राप्त होती है | 

आचार्य बलमद्र के मत में परणरा से प्राप्त सन्‍्मार्ग दरशानेंवाते ही बास्तव में 
ग्ुरुपदबाच्य हैं, ऐसा स्वीकार किया गया है। उन्हीं मे आत्मविश्रान्ति-प्रदान करने की 
क्षमता है। उनके द्वारा प्रदर्शित भार्य के पथिक स्वेद्व तत्व का साक्षात्कार करते हैं | 
परमात्मस्प सदुगुरु की इपाह् ही सकछ कस्योणी की खान है | योगी जन सब 
सिद्धियों का परित्याग कर एकमात्र स्वात्मवेद्य निसू्धान दक्षा को प्राप्त करते है और 
स्वपिण्ड को सम्ररम बनाने की क्षमता घास करते हैं [ 
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उसमें पहले निजाबेश होता ६। उसके अनन्तर स्थायिनी सदानन्दावस्था 
अभिव्यक्त होती है, उसके साथ निर्मल प्रकाश का आविर्भाव होता है। इतने से सारे 
भेदों के गल जाने पर अभेदमय चैतन्यमासक परमपद का उन्‍्मेष द्वोता है, जिसके 
अनभव के प्रभाव से निज पिण्ड का सम्यक ज्ञान होने पर परमपद्‌ में उस पिण्ड का 
निर्वाण अथवा ऐक्य होता है | तदुपरान्त निज रश्मियों की पराश्त्ति होती है । वही दूसरा 
उन्मेष है | उसका प्रत्याहार होने पर सामरस्य होता है । निज किरणपुञ्ध का निजरुप 

से साक्षात्कार होता है । यह सामरस्य ही अद्वब तत्त्व है। अवधूत गीता में कहा गया 
सम! तत्व यही है। अमनस्क नामक ग्रन्थ में वर्णित भाव और अभाव से विनिर्मुक्त 
नाश और उलत्ति से रहित तथा सकल संकव्पों से विहीन परतह्म दद्या भी यही है । 

महाशान द्वारा परमशुन्य से योग-ढाभ होता है। आदिनाथ श्रीशंकर से जैसे 
मस्येन्द्रनाथ को उस ज्ञान की प्रासि हुई थी, बसे ही गोरखनाथ को भी उस ज्ञान की 
आदिनाथ शंकर से प्राप्ति हुई । सिद्ध नाथयोगियों की नामावली में भी ऐसे बहुत से 
नाम पाये जाते हैं जो रसादि-सम्प्रदाय ग्रन्थों में भी दिखाई देते हैं | इस सम्प्रदाय में 
८४ सिद्धों के नाम भी कहीं पर पाये जाते हैं। उनमें कौन रसमार्ग से सिद्ध हुए, 
कौन हठ योग से, कोन तान्त्रिक प्रक्रिया, बविन्दुसाधन अथबा अन्य प्रकार से सिद्ध 
हुए यह विवेक ( निर्णय ) करना बहुत कठिन है, यह हम पहले कह आये हैं | 

प्रायः सभी मांगों में सध्ष्म दृष्टि से देखने पर वास्तव में एक ही मुख्य मार्ग 
धृष्टिगोचर होता है, वह है ब्रह्ममार्ग | वही झून्यपदवी' के नाम से प्रसिद्ध सुपुग्गा 
नामक मध्यम मार्ग है। कहा भी है--भोक्त्री सुपुम्णा कारूस्य गुग्यममेतदुदाह्मम्‌ ।!! 
यह प्राचीन आचार्योका वचन हैं । 

अर्चाचीन काल में वज़्यानादि मार्गोका अवल्म्बन करनेवाले साथधकों के 
भावों से प्रभावित वाउल, सहजियादि साधकों के भावों से प्रभावित होकर नाथमार्ग 
कुछ वेणिप्य्य को प्रास हुआ | उस समय कायसिद्धि के लिए. अलन्त गुद्य चतुश्न्द्र- 
साधन की कहीं कहीं प्रधानता रही | इसमें भी सापेक्ष और निरपेक्ष भेद से अमरत्य 
दो प्रकार का वर्णित है। किन्तु निरपेक्ष अमरत्व वस्तुतः नाथनिरज्लनपद-ल्यभ ही है। 


पु 
वही पूर्णत्व है । सापेक्ष अमरत्व सिद्धिपद-प्रासि है। अमृतधारा का खावण 
और उसके द्वारा देहसंजीबन उसमें उपाय है। अधोमुख सहस्तदल कमल को ऊर्ध्वमुख 
कर उसमें स्थित अमृत से मन का अभिपेक करना चाहिये | उसमें प्रणवध्यान 
आवश्यक होता है। ब्रह्मरन्ध नामक दब्म द्वार तथा चिबेणीद्वार का रोध करना 
चाहिये | इस उपाय से सुधाधारा का अधः्पात रोका जाता है। योगियों के मत में 
यह क्रिया आकाशचन्द्रभेद के नाम से प्रसिद्ध है। 


यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि देहरस अमृत के आकार में परिणत 
होकर ऊर्ध्बंगामी वायु से ऊपर पहुँचाया जाता है और सहखार में संचित होता है। 
इस मत में चार चन्द्र ये हैं--- 
(क) आदिल्चन्द्र-] यह सहसार कमल की जड़ में स्थित योनिनिष्ठ चन्द्र है| 
इसमें स्थिति करनी चाहिये | 
३१ 
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(खर) निजबन्द्र | यह श्स या कुण्दलिनी है | 

(ग) उन्मच चन्द्र | यह मन अथवा वायु है। दसकों बॉँधना चाहिये | 

(घ) गरलयन्द्र | यह अझत है। प्र्तोक्त तीन चन्द्रो को रोक कर इसके पान 
का उपदेश किया जाता है । 

स्मात्मक निजचमस्द्र कों ऊपर सखीच कर आकाशस्थित चरद्व के साथ उसको 
मिलना चाहिमे | ऊर्ष्वगति से रस अगृत के रूप में परिणत हो जाता है। आकाझ- 
स्थित धरद्ध का तथा सहसार से समबद्ध गरलचन्द्र का योगी पान करे। वायु के साथ 
मन का बन्धन करना चाटिये | मन, वायु ओर अमृत की दशम द्वार से ऊपर स्थापना 
करनी चाहिये | निरम्तर ध्यान करना चादहियें। अमृलप्रवाद की अधोगति रोकने के 
डिए शिवेणीद्वार पर ध्यान रलना आवश्यक है। उसके अनन्तर गरलबन्द्र का पान 
और प्रणव का ध्यान करना चाहिये | गरल्‍ूचन्द्र से देंह और गन का शीघन तथा 
राजीवन होने पर सिद्ध देह की ग्राम होती है और अस्त मे जीबन्मुक्ति होती है । 

इस मत में णिद्धदेह द्वारा चस्द्रभेद्पृर्वक चस्द्रासतपान जीवन्सुक्ति का साधन 
है | किन्तु परममुक्ति का साधन है प्रणवध्यान और शून्य तत्व में प्रति | पहली 
प्रक्रिया से कार्यासद्धि ध्रात्त होती है और काय की सिन्‍्मयता निशन्न होती है। दूमरी 
प्रक्रिया से झन्यता की प्राप्ति होती है । 

(६) 

महायान के बौड़ों ने भी अपने अभी मार्ग मे कायतसिद्वि का उपदेश दिया 
है| आवकयानों की अभिमत अविक उल्छृष्ठ प्रशा से भ््ञा की प्राप्ति के लिए बोधिसत्त् 
भूमि मे प्रवेश कर तत्‌ तत्‌ भूमियों का क्रमशः भेद करना चाहिये | अन्त में प्रशापारमिता 
को प्राति होती है, वही बुद्वत्वससादक महाज्ञान है। अक्विए अज्ञान के क्षयके बिना 
पृणस्व की प्रासि नहीं हो सकतो और सम्यकमबुद्धत्व भी नहीं हो सकता । बोधिसत्त 
की कायसम्पत्‌ हेतु अवस्था मे ही होती है, यह पहले ही कद्दा जा सुका है । 

। पन्त्रिक बौद्ध मत में देहरसरूप बिन्दु ही बोधिबित्त' कहा जाता है। 
चतुदछ कमछ मे उसे उठा कर ऊपर उत्णीय कमल से स्थावित करना ही योग- 
साधना का फल है| पद्चकरमेदन के सभान यह उत्थापन क्रिया मी बडी कठिन ्। 
उसमें सबसे पहले देहरसरूप बिन्दु की मेरुमार्ग मे सबसे निचडे चक्र में स्थिति होना 
आवश्यक है, तदनन्तर निर्माणचक्र से लेकर महामुखचक पर्यन्त उसे चढाना चाहिये। 
बोधिजिच के उद्धव, निरोध और ऊब्वंगमन निर्भाणचक्र मे ही कर छेगे चाहिये। 
यही कर्ममुद्रा का स्थान है, जिसमे बोधिचित्त का उद्धव होता है। उद्धव धोभरूप 
है, यह जानना चाहिये । तदनन्तर मध्यम्रार्ग में अवधूत्तिका भें उसका ऊपर सचार 


हक! का है | क्षुब्ध हुए बिन्दु के ऊपर गमन-मार्ग में भिन्‍न झिन्‍म प्रकार के आनन्दोँ 
है यह बात सत्य है, परन्तु 


बह अस्थायी और मलिन होने से हेय है। बन्द के अधो- 
गमन से जैसे कामदेह की उर्सत्ति होती है वेसे ही उसकी ऊर्ष्व * 
शत] ऊध्व गति से दिव्य देह की 


ह 
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कायसाधन में यह ध्यान रखना चादिये कि बिन्दु की अधोगति (अघःल्खलन) 

न हो। बिन्दु का अधःस्खलन होने पर मृत्यु अवश्य होगी, ऐसी योगियों की घोषणा 
है--मरणं बिन्दुपातेन जीवर्न विन्दुधारणात्‌ |” ब्रिन्दु की ऊर्घ्यगति करने के कौशल 
से ही कायसिद्धि हो सकती दै। बिन्दु में स्थित मल ही बिन्दु के अधःपात का कारण 
है । इस प्रकार के अशुद्ध, बिन्दु का बौद्ध शास्त्रों में 'संत्रति बोधिचित्त' पारिभापिक नाम 
है | अश्द्ध बिन्दु की भूमिप्रवेश में सामर्थ्य नहीं है। उसके दारा भूमिमेद अथवा 
आरोहण कैसे हो सकता है ! भूमिप्रवेश् हुए बिना प्रश्माश॒द्धि नहीं हो सकती, इसलिए 
बुद्धलवप्राति की आशा भी नहीं है। आतण्व पहले शोधनशक्ति और निरोषगाक्ति 
से बिन्दु की अधोगति रोकनी चाहिये | तदनन्तर कर्ममुद्रा से ऊर्ध्च स्लोत के खुलने पर 
अमरल का मार्ग प्रणस्त होता दै। यहीं पर चुद्धल्काय की उत्तत्ति होती दें । निर्माण- 
चक्र में बिन्दु के गसन और स्थिति से जिस काय की अभिव्यक्ति होती है वह निर्माण- 
काय है | बिन्दु के ऊर्ध्वगमन में क्रशः आनन्द के अनुभव में मी तारतम्य होता है। 
जब बोधिचित्त अवधूति मार्ग का अवल्म्बन कर धर्मचक्रपर्यन्त ऊपर उठता है तब 
पूर्वोक्त आनन्द की परमानन्द के रूप में परिणति होती हैं। निर्माणचक्र में जो कर्म- 
मुद्रा है, बही धर्मचक्र में धर्ममुद्रा के रुप में आविर्भूत दोती है । इस दया में बरोधिचित्त 
योगी के मस्तक पर रहता है। इससे अधिक उत्कर्ष प्राप्त होने पर संभोगचक्र में 
विरमानन्द का अनुभव होता है, वह्दोँ की मुद्रा मद्दाम॒ुद्रा के नाम से प्रसिद्ध है । परमानन्द 
और विस्मानन्द की क्रमशः भवरूपता और निर्वाणरूपता योगियों के समाज में प्रसिद्ध 
है। यहाँ समयमुद्रा काम करती है। परन्त यहाँ पर मी पूर्णता की सम्यकप्रासि 
नहीं होती | यहाँ क्लेशावरण तथा जेयाबरण की निद्त्ति हो जाती है, इसलिए भव 
और निर्वाण एकाकार हो जाते हैं। इससे भी ऊपर--भव और, निर्वाण के ऊपर 
मद्यासुखचक्र में सहजानन्द की उपलब्धि होती है। उस समय अहंबोध सर्वथा विड्त 
हो जाता है। चार आनन्द (आनन्द, परमानन्द, विर्मानन्द और सहजानन्द) स्व॒रू- 
पत+ एक होने पर भी क्षणभेद से मिन्‍न होते ्ि | अर्थात्‌ विचित्र क्षण में आनन्द की 
उपलब्धि होती है । परस, विरम और सद्दज आनन्दों की उपलब्धियाँ बविपाक, विमर्द 
और विरक्षण क्षणों में होती हैं, यह रहस्य उद्घावनयोग्य नहीं है। सहजामन्द ही 
आनन्द की पराकाष्टा है। 
जब बिन्हु निर्माणचक्र के बाहर रहता है तब वह पाँच भूतों से आच्छन्न रहता 

है । ऊपर गमन से क्रमशः एथिवी आदि के परमाणु हट जाते हैं ) उप्णीष कमलमें 
वह बिन्दु शुद्ध होकर स्वयंप्रकाश ज्योतिःस्वरूप में मासता है । जैसे निर्माणचक्र में 
बुद्ध का निर्माण-काय आविर्मूत होता है वेसे ही धर्मचक्र में धर्मका 
संभोगकाय और महासुखचक्र में महासुखकाय का आविभभाव होता 
का प्राकथ्य है | यहाँ दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत्र आदि क 
अन्य महागु्णो का आविर्भाव 
बोधिचित्त की स्फूर्ति होती है | 


आनन्द ही अमृत है, उसका चन्द्रकला से उद्गम होता है। पोडशकला- 


ये, संभोगचक्र में 
है। यही दिव्य देह 
। तथा सर्वज्ञत्व, विभुत्व आदि 
होता है, सब के अस्त में सम्यक्संबुद्धत्व स्वरूप से 
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त्मक चन्द्रमा की आदि पॉच कलओं से धर्मचक्र में परमानमद का आवि्भाव होता है । 
इसी तरह विउली पोच कलाओं (छठी मे १० वीं तक बीच की पॉच कलार्थी) से ठ्चां 
अन्तिम पाँच कबाओं से क्रमशः दो चत्नो में (धर्मचक्कत ओर समोगचक्र में) दो 
आनन्दी की अभिव्यक्ति होती है | ये चन्द्रमा की पतढद कल्यएँ अवधृतिका मार्ग के 
तत्‌ तत्‌ आनन्दों फे रुप में स्फुरित द्वोती दे ] अमृता नाम की भोलइबी कला मझासुस- 
चक्र में महजानम्द के रूप से अनुभूत दोती है। इस अमृतकल्य से मनुप्यदेद अमर हो 
जाती है। यही मद्दासुखर अर्वाचीन युग में रमिक साधवों में रस माम से प्रख्यात 
हुआ । 


पैणव सइजीय भक्त शगानुगा मार्ग से प्रकारान्तर से इसी मद्दासुुख की 
आराधना करते हैं | 


(७) 
सहज शाधक वैष्णव भी चास्नव में स्व खल पर बौद्धतार्निक साधर्की के तुल्य 


प्रतीत होते है | उनके मत में मी कायसिद्धि आयश्यक है । 
कहा है--- 


“बारि सरोवर शाछे देंहेर भीतरे | 
भापणार देह यदि पार साथिवारे ॥”! 


आर्थोत्‌ यदि अपनी देहसाधना कर सको तो पता घडेगा इस चार मरोवर हैं । 
कायमिद्धि से ही ये चार सरोवर प्रकट होते है | इन सरोवर्ग में दो सरोवर बॉस 

भद्ग मे है और दो दक्षिण अड्ज मे, ऐसा उन्होंने कद्दा है। किस्तु यह पुरुष और स्त्री के 
भेद को ध्यान में रखते हुए जानना चाहिए | काम नामक सरोवर और मानससरोवर 
वाम अनक्ञ में है एवं प्रेममरोवर और अक्षययरोवर दक्षिण अद्ज में हैं! काम सरोबर 
और अमसरोवर परसर मिल्केजुले है, अन्य दो भी वेसे ही आपस में मिले-जुले हैं | 
भन्तवाणियी मे दिखाई देता दे कि मानसमरोवर में रनान कर व्यापक मनोमय राज्य 
को लघिकर महाद्ृत्य का भेद करना चाहिये | अन्यथा चिदानम्दमय भमगवद-धाम सें 
प्रवेश नहीं हो सकता | अश्षयसरोबर और भगवद्धाम दोनों एकार्थक हैं ऐसा समझना 
चाहिए। भमहद्मग्रल्य मे समग्र जगत का विनाश होने पर एक-मात्र अक्षयसर दी 
अवशिष्ट रहता है | यहीं पर परमात्मा का स्थान है, क्योकि यही वे प्रकाशमान होते है | 

मानव शरीरमें यह स्थान मस्तकस्थित सहसदल कमल मे है, ऐंसा जानना चाहिये | 
सदानन्दपुर, गुप्तनन्द्रपुर और सहजपुर इसी के नामान्‍्तर हैं | अनन्तकोंटि अह्माण्डों के 
भेदन से पहले 'सके स्वरूपका भान नहीं होता। नयहों कालका प्रभाव है, न 
जग है और न झूत्यु है, ऐसा रसिकों का अनुभव है। 

ये गसिक वेष्णव थे, किन्तु स्मायनवेत्ता रसिक हौव थे; इस प्रकार दो सम्पदायों 
का भेद है| 

इनकी कायसिद्धि में प्रवृत्त, साधक और सिउ के मेद से तीन भूमियाँ ( स्तर ) 
प्रसिद्ध ैं। प्रथम भूमि में नाम-साधन शोता है, उसके पश्चात्‌ र॒र्पराप्ति के अनन्तर 
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मन्त्र की प्राप्ति और मन्त्र-साधन होता ड्टै । जब तक मन्त्रसिद्धि न हो तब तक 
प्रवृत्त अवस्था के पार नहीं हो सकते, यह समझना चाहिये । प्रदत्त अवस्था प्राचीन 
आर्य-संस्कृति की ब्रद्मर्यावस्‍्थाके तुल्य है। साधक की दिलीय भूमि में भावसाधन 
और प्रेमसाधन मुख्य हैं । भावदेह की प्रास्ति के अनन्तर उस देद से साधना की जाती 
है। सिद्ध अवस्था प्रास होने पर तृतीय भूमि में रसमय देह मिलती है और श्रीमगवान्‌ 
के नित्य ढीलामण्डल में प्रवेश होता है। जब तक देह सिद्ध न दो तब तक वहाँ प्रवेश 
किसी प्रकार नहीं हो सकता, ऐसा सिद्ध वैश्णवों का सिद्धान्त है। 


(८) 
मृत्यु के समय नूतन शरीर अहण कर जीव जीर्ण शरीर का त्याग करता है, यह 
वस्तुस्थिति है। इस देहान्तर की प्राप्ति-प्रक्रिया से देह की शुद्धि होती है, परन्तु आत्य- 
न्तिक शुद्धि कदापि नहीं होती । जैसे प्राकृतसत््व, अत्यधिक शुद्धि होने से अप्राकृतसत्त्व 
नहीं होता, क्योंकि प्राकृतसत्त्य में रजोगुण और तमोगुण का सम्बन्ध अनिवार्य है, 
वैसे ही देह से देहान्तर की प्राप्तिहोने पर मी देह का अश्यद्धमायिकत्व नष्ट नहीं 
होता तथा शुद्धमाया का सम्बन्ध भी नहीं होता | सिद्ध-सम्प्रदाय के मत में माया 
तीन प्रकार की है--१ अजछ्लद़्माया, २ झुद्धमाया तथा ३ महामाया' । यहाँ झद्धमाया 
से शैवागमसिद्ध बिन्दुतत्व लिया जाता है। महामाया यहाँ प्रायः शुद्ध चितशक्तिसू्प 
ही है। अशुद्धसत्तत विकारी है और शुद्धसत्त्व अविकारी है । अतः देहश्द्धि की सम्यक्ता 
सिद्धि के लिए अशुद्धमाया से उसन्न देह को शुद्धमाया कोटि में लाना आवश्यक है | 
ऐसी शुद्धि होने पर अश्ुद्धमाया से जनित विकार हट जाते हैं । परन्तु शुद्ध मार्गीय मुक्त 
पुरुष के अनुम्रह के बिना झुद्ध देह का उदय ही नहीं हो सकता । जब तक यह अज्ञद्ध 
प्राकृत शरीर शुद्धमायाजनित देह के रूप में परिणत नहीं हो जाता तब तक मरण या 
आवागमन की निद्वत्ति नहीं होती | कर्म न रहने पर भी अशुद्ध देहवीज रहने से आवा- 
गमन होता ही है । यह आवागमन अपनी इच्छा के अधीन है | यह कर्म की अपेक्षा 
नहीं रखता । बस्तुतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो कर्म भी उसमें अति सूक्ष्म रूप से 
रहता ही है। शुद्ध मार्गीय मुक्त पुरुष की कृपा प्रास होने पर झुद्ध देह-बीज की प्राप्त 
होने से अजुद्ध देह-बीज की शुद्धि और परिवतंन हो जाता ड्लै ॥। तभी मृत्यु पर विजय 
प्राप्त हो सकती है | मुक्त पुरुष के अनुग्रह से अश्चुद्धमाया की झ्ञ॒ 
होने पर स्वयं ही देह की अविनश्वरता हो जाती है | 


यह शुद्ू शरीर अम्गृतकत्यमय प्रणव-शरीर है| प्रणव-शरीर की प्राप्ति ही 
जीवन्मुक्ति है । यह जीवन्मुक्त पुरुष जीव होता हुआ भी ईश्वरत॒ल्य है| यह शुद्ध और : 
अश्यद्ध जगत्‌ की सन्धि में स्थित है। उसका जशुद्ध जगत्‌ से सम्बन्ध कुछ ही काल 
तक रहता है, उसकी परा मुक्ति अति संनिकट रहती है| परा मुक्ति प्राप्त होने पर 
चिन्मय-ज्योतिःस्वरूप सें ज्योतिःस्वरूप देह में उसकी स्थिति होती है। तब माया का 
१, 7४6 700ल्ंगशं ट्घोध्पण्ड बापे 


वाबपीतणा 04 छांततता4॥5 छज जप ए | 
रिव्गाव्ाा ह॥25घ पर का ] | ) 303. 
गा ग 6 (प्रॉपावाी सब्तावछुट 6 ग्रता3, ए० 7, 97. 303--- 


है] 


डमाया में परिणति 
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सम्बन्ध इट जाता है, शुद्धमाया का सम्बन्ध भी नहीं रहता | जीनन्मक्त का शरोर 8 
मायामय है, परम मुक्त का शरीर महामायामय है। परम सुक्त का झरीर ही विशुद्ध 
शानमप देह है, जिसमे देह और श्ात्ममा का भेद निम्रत्त हो जाता दै | प्रणवशरीर 
वाद्य जीवन्मुक्त मुक्ति चाहने वाले मायाग्रस्त जीवे का मायागभ से उद्धार करने के 
लिए स्थित रहता है| किन्तु शुद्ध वासना की निशत्ति होने पर अपने अधिकार आदि 
के समाप्त होने के कारण शुद्धमाया-राय्य को भी त्याग कर देता है | उसका शरीर 
दिन के स्पष्ट प्रकाश मे ही भकर्मात्‌ तिगेदित हो जाता है। सिद्ध लोग कहते ह-- 
टूम देद के रहते रहते ही जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये, न कि मरने के उपरान्त | 
सिद्धमत में मनुष्य का एक ही कार्य है--देह की शंद्धि और चित्त की घुदि । दोनो के 
समेलन से एक द्वी परम सत्त्य की अभिव्यक्ति दोती है| र्मसिद्ध और नाथरसिद़ों का भी 
यही आमिमद हैं, यह पहले ही कद्दा गया है | 


(९) 
प्रांचीनकाल से पाश्रात्य देशो में मी देश्माधन विद्या का परिजान था, यह 
तत्‌ तत्‌ देंगी की गुश्य सत्कृति के प्राचीन इतिहास का अनुमीछम करने से ज्ञात होता 
है | उनमे से एक प्रामाणिक ईसाई मत विशेषरूप से उल्लेखयोग्य प्रतौत होता है । 
दिव्यदेहप्राप्ति के लिए ही उक्त तिया वा परिगीख्न हुआ, ऐसा जात होता 
है। नवविधान (९८७ 76४४७॥८४७॥) के चोथे खण्ड में अप्राऊृत जन्म (छत 
हि०॥ 00४८) के नाम से दिव्यदेहप्राति' का ही निर्देश फिया गया है | 
ज्ञान से शेयर के भेद का अपलायप कर ज्ञान की दी जेयाकारता प्राम करने में 
सामर्थ[ उसन्न करना महाजान का लक्षण है। मनप्यदेह मे असख्य शक्तियों अनादि- 
काल से दी सुम पही हुई दे, जिनके जागे बिना शान की प्रदाशन मे परिणदि नहीं दो 
सकती, आत्मविकास नहीं हो सकता, उसके बिना स्वरूप में प्रतिष्ठा भी नही हो सकती | 
अन्त का खुलना ही शक्ति-जागएण का कारण है। शक्तया के जागने पर मनुष्य- 
जीवन खार्यकर होता है। जरा, मस्य आदि विकारो से रद्दित तथा मल, पाप आदि के 
स्श से विद्ीन दिव्य देह का उदय होता है। यही हद्िजल्वसम्पादक दूसरा जम्म 
(8९एटाहएकब्राणा अबबा व्रिवन] 4+00॥ 23$0०४८) है | 
इस देश से उपनयन के प्रभाव से अथवा दीक्षा के प्रभाव से जैसे शुद्ध देह 
. शा उद्भव भाना जाता है वैसे ही ईसाई मत में भी दीक्षा के प्रभाव से ही (9]005॥7 
से ही) धुद्ददेह-लाम की प्रक्रिया शास््रे में वर्णित दिखाई देती है। 
१. इस गुप्त विदा का सेल सेल्स जीन व 
गाशा) के चौथे पण्ठ में किया वा। उिल्तु दुरूइ होने के 
का भ्रयज्ञ नहीं किया। परन्तु उन्हों मद्गात्मा द्वारा 


५ विरनित्र 09०८ ए[१5८ नामक ग्रन्य के 
अनुझीलन से नवदिषान में उक्त रइस्य का किसी प्रफ 


 स्प्टीकरण दौता है। विशेष जिजासुओं 
को [7४5 |, +४० द्वारा आइग्ल्भाषा में अनूदित पट 4ी00९4] [5६ 7752९ 
नामक अन्ध को अवलोकन करना चाहिये, जिसके मद्दात्मा तीन के दीक्षारदस्व गरा्रत0त 
0६ [02765 द्वो सदी भाँति व्याख्या की गई है । * 


वणांण जे नदापिधाुन (८ ९३६०० 
कारण चिरकाल तक किसी ने उद्धे जानने 
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यदि कोई यह पूछे कि अन्तर्दष्टि का उन्‍्मीलन केसे होता है £ तो उसका उत्तर 
यह है--इन योगियों के मत में पूर्ण सत्य अखण्ड एकरस महासाम्यरूप है। वास्तव में 
मन, इन्द्रियादि सम्पृण करणों का अगोचर होने से निर्विकल्पक वह वस्तु न द्वैत है 
और न जझ्दैत है । उनके मत में एक अचिन्त्य बाह्य सत्ता मानी जाती है, जो विश्वसष्टि 
की मूलभूत आदि द्रव्य भी कही जा सकती है। यह सत्ता सष्टिकाल में क्षोम को प्राप्त 
हो विभक्त होकर सृक्ष्म और स्थूल असंख्य जड़ांश रुपों में परिणत होती है| पूृण सत्ता 
के बाहर क्रमशः नित्य और अनित्य मण्डल उत्नन्न होते हैं। उनमें नित्य मण्डल सत्य 
है और अनित्य मण्डल, जो असंख्य हैं, मिथ्या हैं, परन्त पूर्णत्व दानों से अतीत है | 
नित्य मण्डल निर्विकार है, किन्तु अनित्य मण्डल विकारमय दे | नित्य मण्डल के एक 
रूप से प्रतिभासमान होने पर भी बहुत्त मण्डल का समए्रुष होने से उसमें वास्तविक 
एकता नहीं मिलती, किन्तु समश्टिगत वैकल्पिकी एकता तो है ही। सांख्यसम्मत प्रकृति 
यद्यपि त्रिगुणात्मिका है तथापि स्वरूपावस्था में साम्बभूत होने के कारण वह एकरूप 
से बण्णित होती है | नित्य मण्डल की एकता भी वैसी ही है। परन्तु पूर्ण की एकता 
साम्यरूप नहीं है, इसलिए, उससे बिलक्षण है | को 
यह नित्य मण्डल श्रीभमगवानका भावरूप या आदि कवब्पनारूप है। वही सृष्टि 
काल्‍ूमें भौतिकरूप से आविर्भूत होता है। जिस समय सृष्टि का आविर्भाव नहीं होता 
उस समय दोनों मण्डल अव्यक्त रहते हैं | नित्यमण्डल चिद्रुप से ( [,080०५ ) अधिष्ठित 
रहता ड् ॥ इसके साथ सृष्टि-प्रकृति (्‌ 237९४७४5 ) का कौन सम्बन्ध हे | ईसाई 
योगियोंके मतमे में दोनों ही चिठदू और अचिद्रूप समकालीन जौर समभावापन्न 
हैं। उनमें चिद्‌ मूलद्वव्य में आच्छन्न रूपसे अन्तर्निहित रहती है एवं मूलद्गव्यरूप 
प्रकृति भी चित्स्वरूपकी प्राणशक्ति है । सांख्यके सत््व और पुरुपके कल्पित सम्बन्धकी 
तरह यहां भी कब्पित सम्बन्ध जानना चाहिये। चिद्‌ ज्योति रूप में भासित होती है । 
द्वेत शैवागम में जैसे विन्दु के छ्ुब्ध होने से चित्‌शक्ति की अभिव्यक्ति ही ज्योति है प्रायः 
वैसा ही यहोँ पर भी समझना चाहिये | सम्पूर्ण सृष्टि, सब देह ( सूक्ष्म और स्थूल ) 
इस ज्योति से ही आविर्भूत होते हैं। ईसाई योगियों की परिभाषा में यह ज्योति 
“77९७॥७४! के नाम से अभिहित होती है| 
यह : ज्योत्तिःस्वरूप मूल्शक्ति जड़वस्तु में सर्वत्र निहित है | उसके प्रभाव से तत्‌ 
तत्‌ उपादान तत्‌ तत्‌ कार्यों का रूप धारण करते हैं। नवविधान में उल्लिखित 
“?०79८९6? नाम की जीवात्मद्यक्ति इस मूल शक्ति का ही नामान्तर है। महाज्ञान 
के सम्पादन में इस शक्ति की प्रचुर क्षमता दिखाई देती है। इसके बिना कुछ भी 
निर्माण कार्य नहीं हो सकता। भारतीय योगिसमाज की तरह ईसाई विद्वानों के 
समाज में भी पिण्ड और तज्माण्ड की एकता मानी जाती है। जो कुछ ब्रह्माण्ड में है 
वह सब पिण्ड में भी दिखाई देता है एवं पिण्ड में स्थित सब कुछ ब्रह्माण्ड में भी 
है। बाहरी प्रपश्च में कारण, सूक्ष्म और स्थूल ये तीन भूमियोँ व्रिभक्त हैं | उनमें पूर्ोक्त 
अन्तर्मण्डल ही ( [.0805 ) कारणभूमि ज्योतिर्ममी है | मध्यभूमि मनोमयी 
( ?8४८०४० ) सुक्ष्मा है, सबके अन्त में भौतिकी स्थुल भूमि है, जो सब इन्द्रियों 
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में ग्दणभोग्स है । स्यूल और सूक्ष्म के ९५ भभी कई भृमि है | जिगको हक 
के मत में स्थूछ में अन्तर्माव है और किन्‍्ही के मत में पृ्ण मे । वह भूमि के 
है। इसी प्रकार मतुप्य की अन्तसत्ता में भी तीन प्रकार को भूमियाँ ई- 
कारणरूप, सृध्मस्प और स्थूलरूप। उनकी कारण आदि तीन देहों के नाम से 
प्रसिद्धि है । है हि 
बह कारण शरीर (760॥90८ ॥009ए) य्योतिमंव है ) हीं कहीं 3000 
आत्मदेद (99॥0090 ७०१५) के नाप्न से भी व्यपरेश किया जाता ह । अन्‍्दरे ष्टिसे 
यदि इसका निरीक्षण किया जाय तो यह अण्शकार प्रमा-मण्डल के रूप में भासता है, 
जिसमे पूर्ववर्णित ज्योति (?श०३८]८(६ [,0005) सुप्र की तरह निहित हद । इसके 
उद्दीपन से ही मनुष्य का आध्यान्मिक जीवन निर्मल किया ज्ञा सकता है। प्रयोध-काल 
में यह ज्योति तीव प्राणशक्ति के रूप मे बिजली की कारिति के जुत्प सर्पाफार गति से 
मसकती है | यह अपरिणित शक्ति है। 
भारतीय योगवाड्प्य में कुण्डलिनी के माम से इसी का विवरण उपलब्ध 
होता है। ग्रीक के प्राचीन बाड्मय मे यह शक्ति कुण्डलकार सर्पवत्‌ होने के कारण 
(59८।८॥१०) नाम से वणित दिखाई देती है। बुण"्डल दूटने पर यह विद्युत्‌ शक्ति 
ब्राए्ण देह के भीतर स्थिह संजय को लेकर प्योतिमय देह क| निर्माण करती है | यह देह- 
निर्माण की कडा ही दीक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। यह चित्‌ से उच्प्बल देह गुह्मसमाज 
मे 8प्8०९५६६ नाम से अभिद्िित होती है। यह अजर और अमर देह कभी सौर 
देह भी कही जाती ३। इस देह में कुछ अखिन्तनीय वैशिष्य्य है। इसका आकार पूर्बोक्त 
विदुत्‌ ज्योत्ति मे निहित रहता हैं। मोगमाधना के बल से भगवाम्‌ के परम आनुप्रह 
वश यह अमर दिव्य देह अपने मूल आकार के अनुसार क्रमणः अभिव्यक्त होती है। 
खयप्रकाश यह देह सुवर्णमत्र ज्योतिर्मण्डल के तुल्य प्रतीत होती है | यह देह उपनिषद्‌ 
में वणित हिरप्प्थज्योति का घनीभूत रुप है | यह अवयबसघातजन्य नहीं है, इसलिए 
अखण्ड है | जवबवों से इसका विभाग न हो सकने के कारण इसका अबिनाशित्व, 
अपरिणामित्व, अजर्व और अमरल स्वमावसिद्ध ही है | ख्यप्रकाश होने के कारण 
इसके प्रकाशनार्थ किसी भी बाहरी प्रकाश का उपयोग हो ही नहीं सक्ृता एब 
अम्तःकरण-क्रिया की आवश्यकता भी इसे नही है और न कारणशक्ति की ही इसे 
अपेक्षा हैं । यह आपने प्रकाश छे ही स्वयं प्रकाशभांन दिखाई देती है | 
स॒ध्म मनोमय देह भी चान्ददेह के नाम से प्रसिद्ध है। सन की चन्द्रह्मपवा 
इस देश (ब्रीक) में भी प्रसिद्ध है। यद्यपि सौरदेद और चास्द्रदेह दोनो की स्पोतिग्रयता 
एक सी है तथावि सौरदेदह निरिवयय और अखण्ड है, परन्तु चान्ददेह सावय्रथ है और 
सावयव होने से चिनाछी है। सौरदेह अविनाश) है ) 
स्थूल देह भोतिक है यह सब पर विदित है, इसलिए. इसके पि 
ब्यकता नहीं है | सूक्मदेह को छाया रूए एक प्रकार 
के पश्चात्‌ कोई कोई जोब ग्रहण करते हैं 
करते है | यह देह मतुप्पो के लिए प्रायः 


बरए की आप- 
र छी और देह भो है, जिसको मरने 
एच कोई मरने के पूर्व भी उसको ग्रहण 
हानिकारक है| इसलिए इस प्रकार को 
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छायामय॑ देह से सभी लोगों को अपनी रक्षा करनी चाहिये | यदि ऐसा न किया जाय 
तो घर्मजीवन में प्रगति होना कठिन हो जाता है | 

योगशास्त्र में विविध स्थलें में शञाननेत्र ही तृतीय नेत्र के नाम से कहा जाता 
है । पूर्वोक्त प्रबुद्ध हुई संजीवनी शक्ति के प्रभावसे इस नेत्र की विविध स॒क्ष्ममय क्रियाओं 
का उन्मेष होता है। अपनी इच्छाशक्ति से ही कुण्डलिनी का जागरण हो सकता है। 
यह कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर नाड़ियों के सैकड़ों आवरणों को दृटा देती है और देह को 
निर्मेल कर देती है। यही खात्मशुद्धि का साधन है। शुद्धिका क्रमशः उत्कर् 
होने पर शक्ति के केन्द्ररूप सब चक्र स्वायत्त हो जाते हैं। आत्मबल के विकास का 
यही क्रम है। 

दिव्य देह पाकर दिव्य जीवन प्राप्ति के लिए अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना 
चाहिये | उसके साथ ही साथ विचार-झुद्धि और बोधशक्ति का भी उपार्जन करना 
चाहिये | पविन्न जीवन, निश्चिन्तमाव और एकाग्रता दिव्यमाव के सहायक हैं। 
एकाग्रता प्राप्त होने पर चित्त अन्तर्मुख होकर सूक्ष्मतत्त्व के ध्यान में तत्यर होता है। 
सूक्षमतत््व के ध्यान में उन्मुख होने से चित्‌-शक्ति का विकास होता है, जिससे योगी की 
स्वेच्छा के अनुसार समाधि लग जाती है। यह समाधि प्रचलित जड़ समाधि से 
विलक्षण है | इस समाधि में चेतना छप्त नहीं होती और अपनी नियन्त्रण शक्ति भी 
बनी रहती है। प्राचीन ईसाई योगियों के मत में यह समाधि (797(९9? के नाम से 
विख्यात है | यह आन्तरिक योगमार्ग शुद्ध मन की भावना के बल से खुलता है। 
परन्तु कुण्डलिनी के जागरण और प्राण केन्द्रों पर विजय पाये बिना ऐसी भावना सफल 


नहीं हो सक़ती | विशुद्ध तत्त्ज्ञान तथा गुह्यशक्तियों की प्राप्ति के लिए. यही एकमात्र 
उपाय है, इससे अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है | 


(१०) 


इस निब्रन्ध सें तत्‌ ततू प्रस्थानों के अनुसार कायसिद्धि के स्वरूप, फल आदि 
का विवरण संक्षेप में दिया गया है। प्रसद्ध0: भारत के बाहर अन्य देशों में भी अन्य 
प्रक्रिओं से कायसिद्धि का प्रचार था, यह भी उदाहरण द्वारा दरशाया गया है| अब 
कौलिक आदि आगमवित्‌ योगियों में यह (कायसाधन) प्रक्रिया कैसी थी, इसका 
दिग्दर्शन कराया जाता है। परन्तु इस प्रक्रिया के विज्ञान के लिए देह का विज्ञान 
आवश्यक है, इसलिए, मानव-शरीर का महत््व-प्रदर्शन करने के लिए उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले योगियों के लिए ज्ञातव्य पदार्थों का उल्लेख भी यहाँ पर उचित प्रतीत होता 
है। जिशासुओं के लिए स्थान स्थान पर उनका थोड़ा विवरण भी दिया जायगा | 
इन पदार्थों का भली ऑँत्ति ज्ञान हुए बिना दिव्यदेह बनानेबाली कौलिकी आदि 
योगक्रिया का आरम्भ भी नहीं किया जा सकता ] ; 


वे पदार्थ कौन हैं, जिनका ज्ञान कुल्मत में कायसाधकों के लिए. आवश्यक 


है! नेन्रागम में महेश्वर ने इस विषय में पदार्थों का नाम-निर्देश किया है । वह इस 
प्रकार है-- ट 
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ऋतु (६) चढछ स्व॒राधारं (१६) ब्रिलक्ष्य (३) व्योमपन्‍्चरूम (७) | 
ग्रन्थिद्दाद्शसंयुत॑ (१३). नाइीत्रय (६). समन्वितम ॥ 


घामत्रयप्थाइ$5कार्न्त (३) साडीध्रयसमस्विततू (३) । 
ज्ञात्वा शरीर सुश्रोणि दशनाडीपथाउश्यतम (१०)॥ 
दासपत्या सहसेस्तु (७२०००) साथंकोटिब्रयेण (६३५००००००) थे । 
गाडीनून्दे. समाकान्ते मलिन॑ इ्याधि9भिर्वतम्‌ ॥ 
सूक््मध्यातामतेनेव परेणे वो दिलेन तु। 
आप्याध कुझी योगी भामनो था परसल्य च।। 
दिव्यदैः स भवति सर्वव्याधिविबर्जितः । 


शर्थात्‌ चन्द्र छह, आधार सोलह; लक्ष्य तीन, आकाश पोच, ग्रन्थियोँ बारह, शक्तियों 
त्तीन, धाम के मार्ग तीम, नादियों तीन, नाडीपथ दस, ७२००० तथा ३/५३०००००० 
नाडियो का समृह- इतने पदार्थ मनुष्यदेह भें योगियों को जातव्य दे | इन सब पदार्थी 
से युक्त, मत्नि और बिविध वध्याधियों से पखित देह को जानकर महेश्वरपरोक्त सूद्षम 
ध्यानल्पी अमृत द्वारा जो योगी अपने और पराये शरीर को आप्यायित करता है 
उसका शरौर दिव्य हो जाता है, उसमे किगी प्रकार दौ व्यावि नहीं रहती | 

(१) कोलमत में पट चक्र यों है'--- 
(क) नाटीचक जन्मस्थान में स्थित, जिसके सहारे विशाल नाडीजाल फैला हुआ है। 
(ल) मायाचक, इसका स्थान नाभि है, जहों से निकल कर माया चारो ओर पैलती है | 
(ग) मायाचक्र, इसका स्थान हृदय हैं| यह योगप्रसार का आश्रय-स्थान हैं | 
(घ) भेदननक, इसका स्थान तालमूल है | 
(ड) दौपिचक, इसका स्थान भ्रूमव्य है, जहों बिन्दु की अभिव्यक्ति द्ोती है | 
(च) शान्तचक्र, इसकी अवध्थिति नादस्थान मे है | 

(२) सोलह आधार 

ये जीवन के शाधार होने से "आधार! कह्े जाते दै। पैर के ऑँगूठे से लेकर 
मस्तक में स्थित द्वाइच्मान्त कमल पर्यन्त इनका बिस्तर है। ये इस प्रकार है--अगूठा, 
गुत्फ (व्खना), जानु (घुटना), मुत्रद्वार, मल्द्वार, कन्द, नाडी, उदर, हृदयकमल, 
कुमनाडी, कण्टकृप में कण्ठाधार, तालुप्रदेदा, श्रूमन्‍्य, लल्पट, बहस और द्वादशान्त | 
ये सब आधार है | 

(३) रूश्य तीन हैं | 
(व) अस्तर्लश्य-- 

#ु जिजली की परम के समान अतियद्ठम कुण्डल्नीस्थ आकाश का दर्शन अथवा 
सिर के ऊपर बारह अगुल पर्यन्त स्योति का दर्शन, यह आशभ्यन्तर और बाह्य इच्द्रियों 
?« किन्तु सिद्धासिद्ान्यपडति में जद्यचक्क (आधार में), स्पाधिध्ानचक्र, नाभिचक्र (पाँच 


फेऐं में कुण्टलाफ़ार सर्प को रहो, अश्दऊकमल (हृदय भें), कण्डचक्र, ताल 


लक तथा आई चक्र अचके/ 
निर्वाणचक्र तथा आकाझ्चकर ोडझदल्कमल) यो नौ चक्र वणित दिखाई देने दे । 
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का अगोचर है । इस विषय में कुछ मतमेद ह--योगियों! का अन्‍्तर्द्य सहस्तार 
में देदीप्यमान ज्योति है, वैणार्बों का जन्तर्लक्ष्य बुद्धिरूप गुद्दा में साज्चि सुन्दर पुरुप- 
रुप है, शेवों का अन्तर्लय्य शीर्ष स्थित मण्डल में उमामहेश्वर्रुप है एवं दद्रोपासकों का 
अन्तर्लक्ष्य अंगुएमात्र पुरुषाकार है । 
(ख) मध्यलक्ष्य--- त अं 
वह नित्र आदि वर्णवाले सूर्य, चन्द्र और अग्नि ज्वाद्यवकी के ठुल्य है 
अथवा सूर्य-चन्द्रविद्दीन अन्तरिक्ष के तुल्य दे । 
(ग) बहिर्लक्ष्य-- 
अपनी नासिका के अग्रभाग में अपने अभ्यास के अनुसार कुछ दूर तक का 
आकाश | 
(४) पाँच आकाश यों दैं--- | 
इनकी जन्मस्थान, नामभिप्रदेश, हृदयप्रदेश, बिन्दु और नाद में भावना करनी 
चाहिये | इनमें पहछा आकाश अनन्त विश्व का आश्रय अनन्त शून्य है। ये झून्य 
सीपुप्त आवेशकारक होने से देय हैं । किन्तु पाँच आकाझों के नाम अन्य स्थानों में 
दूसरे प्रकार के दिखाई देते हैँं--गुणरद्दित आकाश, पराकाश, मदहाकाश, तस््वाकाश 
और सूर्याकाश | 
(५) बार ग्रन्थियाँ यों हैं--- ह 
माया से लेकर शक्ति पर्यन्त बारह ग्रन्थियों के स्थान जानने चाहिये। उनमें 
गायाग्रन्थि देह की उलत्ति में हेतु है। पाशवग्रन्थि पशुओं की संकुचित दृष्टि की 
देतु है और कन्द उसका खान है। हृदय से लेकर लल्यट पर्यन्त पाँच कारणग्रन्थियों 
हैं। ये पशुओं के स॒प्टि आदि करने में कारण और निरोध करने योग्य हैं। निरोध 
करने योग्य होने के कारण ही ये अन्थि नाम से अभिद्दित होती है | उनमें से ब्रह्मग्रन्थि 
हृदय में है, विष्णुप्रन्थि कप्ठ में है, रुद्रग्रन्थि ताखुमूल में है, ईश्वस्मन्थि भ्रूस॒ध्य सें 
है एवं सदाशिवग्नन्थि ललाट में है। इनके ऊपर भी कुछ ग्रन्थियाँ हैं, वे सब नादशक्ति- 
रूप हैं और निरोधिका के ऊपर स्थित हैं। उनके नाम हैं--इन्धिका, दीपिका, वैन्दव, 
नाद और शक्ति | वे भी परचित्‌-प्रकाश को देकनेवाली है । उनमें इन्धिका निरो- 
धिका से स्पष्ट चाम और दक्षिण दोनों प्रवाहों के निरकषेप प्रशमन की कारण है, एक- 
मात्र ऊध्व॑ मार्ग में आरोहण करानेवाली होने से श्रेयोरूप है। दीपिका दीति है | बैन्दव 
में प्रकाश की अधिकता रहती है 


| नाद महाग्रन्थि है, उसके अन्दर भोचिका और 
नादान्ता हैं| शक्ति शक्तिस्थान में स्थित चरम ग्रन्थिरूप है। 


(६) तीन धाम या है- 
चन्द्र, से और अग्नि ये तीन धाम वाम, दक्षिण और मध्य स्थानों को 


आक्रान्त 
कर स्थित दे । मानवदेह के अधिशता तीन वायुओं से तीन धाम सम्बद्ध हैं| इडा 
आदि मुख्य तीन नाड़ियाँ भी तीन चायुओं से निर्यार 


पे [ न्नत है। वास्तव में नाड़ियाँ 
असंख्य है | वे सभी वायुओं से अधिछित हैं | * कक 
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जब से यरा चिनशक्ति का अमृतरप से करण होता है तभी से शाक्त काय, 
जिसका दूसरा नाम दिव्य देंदू है, के निर्माण व उपक्म सूचित होता हैं| यद्ट शक्ति 
कोन है ? यह आत्मा का धर्म है, मगवानवी खसूपमदिमा है और भिवकी प्राणभूत 
साम'य है ऐसा माना गया है । परन्‍ठु शक्तिरुप से व्यवद्नत होती हुई भी यह खसूप से 
अतिरिक्त नहीं दै। क्योंकि यह केवल स्वरुप में आश्रित नहीं है, किन्तु स्वरूप से अमिन्न 
और स्वरुप के साथ एकरम मी है। परमेश्वर की चिनिरुप खातन्व्यशक्ति का झंव- 
छग्बन बर योगी जन परमप्द की ओर प्रधाण करते है | यह विश्व की मध्यभूता है, 
विश्व की हृदयरूपा गुद्दा मे अलन्त गुद्यातिगुह्रुप मे झबस्थित है॥ मनुष्य सदा खास- 
उच्छास भादि इन्द्ों के आयात से पीडित रहते हैं, इस कारण थे मध्यम माग से संचार 
करनेवाली सर्वमध्यभूत इसका साक्षास्‍्कार नही कर सकते। जीवदेंद के जितने कार्य 
हैं तथा जितने चिम्तनीय विपय दे उन सब में परस्पर विरुद्ध प्राण और अपान की 
पत्तियों का संघड़ स्याप्ष है, इसलिए विसी भी उपाय सें उनकी दत्तियों को शेकना 
आवश्यक है | विस्द्ध शक्तियों का विरोध शान्त होने पर तुरन्त म॒षुणा में थिथित मच्यम 
प्राण में पराश्नक्ति के सचार की भावना करनी चाहिये। यह गन्यम ध्राण ही जदान 
नाम का प्राणरुपी ब्रह्म है, ऐसी कोठिकी की प्रसिद्ध है। यह मावना तभी सफर होगी 
जब उसने पहले ही देह आदि से विराजमान अहमाव का झ्वाग होगा और पूर्ण अहन्ता 
में समावेश सथन्न हो जायगा | अहृ॒भाव के विमर्भन द्वारा क्रमशः मह करना चाहिये। 
योगी के पृर्णाइन्तामय मृूल्सन्न क्के साथ पंशाशक्ति न सामरम्य की भावना करनी 
चाहिये । इस भावना के प्रभाव से श्राणादि के स्पर्श में शूत्व स्पन्दन अपने आप उदित 
होता है । इस सन्‍्दन मे यथोक्त सामस्स्य भी मुल्म होता है । 
भावना-मा्ग जब इतनी दूर तक सिद्ध हो जाता है तब मन्त्रवीर्य का सार 
उदित द्वोता है। इसौका भाम अभिमान का उठय है, यह रहस्थ है। इसके पश्चात्‌ 
है, ग्राण आदि परिच्छिन्न ग्रभाताओं में लश्वमान अभिमान को छोड कर इस नवो- 
दित अभिमान को भानन्दचक्र से उठाकर भूल्यधार मे अथवा कन्दस्थान मे स्थापित 
करना चाहिये। 
यहाँ तक प्रारम्भिक प्रक्रिया है | इसके बाद पेघकिया का अवसर आता 
है। उममे पहले आधार नाम के पूर्वोक्त सोल्ह केन्द्रों का एक एक करके वेध करना 
धादिये | सूची से जिस प्रकार किली बखु का वेघन किया जाता है, उसी प्रकार 
दस प्रत्रिया में नाद से ही वेबन किया जाता है। इस माद का आविमाव दो प्रकार 
से हो सकता है एक तो मन्त्रात्मक ग्राणरूप से अथवा स्कुरता के उन्मेषरूप से | 
इसमे सकमयोग ओर प्रयोग दोनों अपेक्षित हैं | 
यह सू६मयोग का व्यापार और कुछ नहीं है, यह स्फुरता के उन्मेष की जो 
कही गई है उसका तीज उत्तेजनमात्र है। प्रयोग भी जब प्राणाक्क मन्त्र पूर्वोक्त 
उचंजनवश अपना स्थान छोडकर किद्िद्‌ ऊरष्व में मुषुणणा मार्ग का अवरूम्बन कर 


आरोइण करता है, उसीका मामान्तर है। इस आरोइण व्यापार में कुल्शाल्रानुसार 
सब आधा तथा गन्यियों का जमझः सेदन किया जाता है | सबके अन्त मे दादशान्त 
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है] 


नामक ध्रुवस्थान का भी वेध और भेदन करना चाहिये। वेधक्रिया समावेशसूपा है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। द्वादशान्त में प्रवेश से ही महामाया पर्यन्त सब बन्धनों का 
परिहार हो जाता है और तदुपरान्त ध्रुव पद पर स्थिति होती है। इस अन्तिम बेध के 
सुसम्पन्न होने पर महाव्याप्ति का आविर्भाव होता है। वह (मद्यव्यात्ति) नि 
उदित पराशक्ति का सामरस्‍्य है। यहाँ तक के योग के सिद्ध होनेपर पराश्षक्ति के साथ 
अमेद स्फुरित हो जाता है | उसी का नाम परमशिव-तादात्म्य है| 
कौल-प्रक्रिया का प्रथम प्रपश्न इतना ही है। परमशिव के साथ अमेंद उसका 
फल है | इसके बाद दूसरा प्रपञ्ज है। द्वादशान्त में प्रसरणस्वभाववाली जी शक्तिधारा 
है, उसके द्वारा मध्यम मार्ग का अवरूम्बन करने से हृदय के आपूरित होने पर परमानन्द 
का प्राकस्य होता है | यही आनन्द परामृत का प्रवाह है, ऐसा जानना चाहिये । 
यह आश्चर्य है कि परानन्द दृदय में प्रविए. होते ही रसायन का कार्य करता 
है। जब तक इसकी हृदय में विश्रान्ति रहती है तब तक गावना के बल से इसे स्व- 
संवेध करना आवश्यक है। दृदय से छलके हुए परमानन्द को प्रवाह के द्वारा चारों 
ओर फैलाना चाहिये, ताकि उस प्रवाह का अगणित नाडीतस्तुओं सें संचार हो । 
तदुप्रान्त अनुरूप ध्यान करना चाहिये | 
इसके पश्चात्‌ उस अमृत से बाहर और भीत्तर स्वदेह को पूरित करना चाहिये | 
इस प्रकार अपनी देह का अमरत्व सिद्ध हो जाने पर तीव्र वेग से इस प्रवाह को देह के 
रोमकूर्पों से बाहरी विषयों में निरन्तर फेंकना चाहिये। तदनन्तर इस शाक्तानन्द-शान 
से सारा ज्गत्‌ आप्यायित हो गया, ऐसा ध्यान करना चाहिये | उस ध्यान से अजर- 
अमरभाव और आत्मसिद्धि होती है। कीलिक वाइसय में यह प्रक्रिया मृत्यु पर विजय 
पाने के लिए उपदिष्ट दिखाई देती है | 
तान्त्रिक वाऊाय में भी कहीं कहीं पर ऐसी ही एक दूरी प्रक्रिया दिखाई 
देती है। उसमें मत्तगन्ध स्थान के संकोच और विस्तार रूप मुद्रा विशेष से अपनी 
सूक्ष्म प्राणशक्ति का उद्घोेधन करना चाहिये, ऐसा पहले उपदेश दिया जाता है ) 
तदनन्तर इस शक्ति में अधिष्ठित होकर उसके आगे की क्रियाएँ करनी चाहिये | यह 
स्पन्द से आविष्ट मध्यमा कझा के नाम से विख्यात दाक्ति कन्‍्द नामक जन्मस्थान में 
सोई रहती है ) 
कौल प्रक्रिया में जन्मस्थान रूप से आनन्देन्द्रिय गहीत होती है, किन्तु तान्त्रिक 
प्रक्रिया में वह स्थान कन्द ही है, यो दोनों मतों में भेद है। 
योगी को, जब तक इसमें आवेश न हो जाय तब तक, सावधान मन से 
निरन्तर इस शक्ति की देखभाल करनी चाहिये। तदनन्तर भावना के बल से पैर के 


अंगूठे में खित आधार का, जो कालाग्नि का आश्रय है, अवलग्बन कर इसे ऊपर 
चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये | 


यह पहला पर्व है। इसके समाप्त होने पर कम्दर 
स्पन्दरूप वीर्य का उसमें निश्षेष कर प्रस्फुट भावना 
करना चाहिये। अन्त में प्राणस्पन्दरूप क्रियाशक्ति 


न्दस्थान में प्राप्त हुए शक्ति- 
के द्वारा उसका स्फुटीकरण 
उक्त बीर्च से आपूरित होती है । 
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इसका अत्यन्त उद्गम होने पर देंइ की मध्यमूता नामि को प्राप्ति होतीहै। इसमें 
तीन प्रकार हँ-- । 
एक दइच्छासप है, जिसमें संकोचक्ग से उत्पन्न ऊर्ध्वारोइण-पयल मुख्य 
है, किन्तु दूसरा भावना नाम का बिजान है और तीसरा व्रियाम्सक है, जिसमे ऊधभ्वे 
प्रन्थियों का भेद अथवा बेथ होता है। ये ग्रन्थियों गुरफ ( टखना ), जानु ( घुटना )॥ 
भेट्ू तवा कनद रूप जाननी चाहिये । 
मूल सपन्‍द के आश्रय भत्तगन्ध स्थान का बार बार सकोच विकास करने का 
तातये है निरोध। इसे स्वच्छन्दतन्त्र में बर्गित दिव्यक्ररण का उपल्क्षण समझना 
साहिये। 
पाइ्च में स्थित डा और पिड्ला नाम की दो ना्डियों का परित्याग कर 
पूर्वोक्त इच्छा और जानरूप अवेश्मयोंग से मच्य मार्ग द्वारा प्रवाहित होने वाली 
मध्य प्राणब्प बद्शक्ति मे सुषुणणा का आशभ्रयण करना चाहिये। सुपुण्णा में प्रवेश 
कर सत्र इन्द्रिया्थों ( रूप, सम आदि ) से विरत होना चाहिए । उस समय मायारद्दित 
विज्ञन से ( निदानन्दात्मक जानशक्ति से) ऋमशः दृदयादि स्थानों मे स्थित 
ब्रद्मादि कारणवर्ग का अर्थात्‌ अधिकारी पुरुषो का एक एक करके त्याग करना 
चाहिए,। जानना चाहिए कि प्राणदि का प्राधान्य न होने से इस विज्ञान में अविया- 
लेश नही है। स॒श्टि आदि सबेदन ही इन बद्यदि अधिकारी पुरुषों का एकमात्र 
स्वमात्र हैं | उसके बाद मायादि ग्स्थियो का मेंद कर हृदय आदि में स्थित पॉच 
आकाशों का त्ाग करना चाहिए | तदुपरान्त अदा से लेकर शिव पर्यन्त फारणवर्ग 
के ऊपर विराजमान समना नाम से परिचित कुण्डल्शक्ति को प्राम करना चाहिये | 
अती के गरम मे झूत्यातिधन्यपन्त सम्पूर्ण विश्व कुण्डल के सहश अवस्थित रहता 
है। समना शक्ति की प्राप्ति के अमन्तर विज्ञान ह्वारा ऊपर की ओर बिरति करनी 
चाहिए | यही पर उन्मना की प्राप्ति दोती है। इसी का साम परम सामरस्यर्प 
परमशिवद्ा है और परमव्योमस्थिति भी यही दै। प्रण॑ताथा्ति का यह साधन 
शास््री में दिलाई देता है | कौलिक प्रक्रिया और तान्त्रिक प्रक्रिया में जो परस्पर भेद है 
उमे स्वय ही समझ लेना चाहिए | यहाँ पर उसका उल्लेख कर मिव्रस्थ का कडेधर 
, बढ़ाना उचित नहीं है । स्वच्छन्दसगद्द मे परमध्योम स्थान द्ादशान्त के उपर बतलाया 
गया है। द्वादशान्त स्थान छब्यट के ऊपर कपार के ऊर्ध्व स्थान पर्यन्त हैं, किन्‍्त 
परमव्योम सिर से दो अगुर ऊपर तक है, ऐसा ग़ुरुपरमपरा धास रहस्य है । 


शुष्फज्ञान ओर दिव्यज्ञान 


जिज्ञासु--दादा, आज एक जटिल प्रइन लेकर आपके निकट उपस्थित हुआ 
हँ--मशन का विषय शानतत्व है। आशा है, इस विषय में आप कुछ आलोचना 
करेंगे जिससे इस तत्व के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणा उत्पन्न हो। शुपष्कशान और दिव्य- 
ज्ञान का कया भेद है ! यही मेरी मूल जिशासा है । 
वक्ता--श्री श्री परमहंसदेव जैसे उन्‍्मादिनी शक्ति से दिव्यशक्ति का पएथक्‌ 
निर्देश करते थे बैसे ही वे श॒ुप्कशान से दिव्यश्ञान का भी भेद खीकार करते थे। वे जो 
कहते थे शास्त्र में भी वही वर्णित है | सब्र देशों के महात्माओं का अनुभव भी उसका 
साक्षी है । किन्तु गम्भीर अनुभूति एवं व्यापक दृष्टि यदि न रहे तो यह भेद समझना 
कठिन है। मेने अपनी अल्यमति से इस सम्बन्ध में जो अनुभव प्राप्त किया है उसीका 
अवलरूम्बन कर आलोचना में प्रदत्त होता हूँ। 
जिशञासु--हम लोग साधारणतः जिस ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, वह क्या झ॒प्क 
शान है, दिव्यज्ञान नहीं है १ 
चक्ता--उसको शुष्कज्ञान कहना ही संगत प्रतीत होता है। वह ज्ञान विवेक 
से उत्तन्न होता है । आत्मा चित्खरूप होने पर भी अनादि अज्ञान के प्रभाव से अचित्‌ 
अथवा जड़ के मुँह का कौर होकर पड़ा हुआ है। कर्म ही इसका कारण है, यह कहा 
नहीं जा सकता । कारण, कर्म भी इस अज्ञान से उत्तन्न है। तिगुणात्मिका प्रकृति 
जड़ है, माया भी जड़ है। माया सूक्ष्म है, प्रकृति उसकी अपेक्षा स्थूल है | स्थूल, 
सध््म अथवा कारण देह इस जड़ के ही कार्य या विकार हैं | देहरूप आवरण से 
आच्छन्न होकर आत्मा देह को ही मैं? मान कर अभिमान कर रहा है। यह अभिमान 
स्थृलू में जितना स्पष्ट है, सक्ष्म या कारण में उतना स्पष्ट नहीं है, किन्तु फिर भी उसमें 
वह है | सभी देह अनात्म बस्तु हैं। 
अनात्मा में ज्ञाता के रूप से अथवा कर्ता के रूप से जब आत्मामिमान उत्तन्न 
होता हैं तभी से सांसारिक जीवन का सत्रपात होता है। कर्मब्रीज संचित होते हैं, उनसे 
अतुरुप देंद का ग्रहण करना पड़ता है और उस देह के द्वारा मुख-हुःखभोग निष्पन्न 
होता हे । विपक्क बीज भोग के द्वारा नए हो 


जाते हं। फिर उस देह में भोगकाल में 
भी अभिमानवश् नूतन कर्म उसन्न होते हैं| वह भी बीज-भण्डार में संचित हो जाते 
है टन 5े वादे समय पर विषाक को प्राप्त हुए बीज के कारण फिर देंह-धारण 
करन्य पड़ता है | इस प्रकार जन्‍म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म बार बार 
यह चक्र चलता रहता है| मृल अज्ञान रद्द जार है, इसलिए कर्मरचना का भी विराम 
यहू खल चल 


नहीं देता । अनादि काल से काल के राज्य में रहा ६ कर्म देह में 
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उलन्न होता है एवं डस कर्मका फलभोग देह से अनुभूत होता है। चौदह भुवन रूप 
ब्रह्माण्ट में सत्र ही भोग का रेल चल रहा है। देह आदि में आत्मब्रोधल्प अन्न 
के हटे बिना किसी भी उपाय से इग चक्र में छुटकारा प्राम नहीं हो सकता । देह, 
इन्द्रिय, प्राण, मन, बडि आदि से जा आत्ममावन्रा है बह्दी मिथ्यों ज्ञान का संहप 
है | आत्मा देह आदि से सर्वधा विहज्नण, थ्रद्ध चिद्रप, अपरिणामी निथ्रवस्तु है। 
किन्तु अज्ञानवग देह आदि में बह झआास्मभांव फूट पटता है। यही अनात्मा में आत्म- 
बौध है | तब अभिमान जागता है--देह्मश्रित रुप से अपनेको जाता के रुप में जाना 
जाता है और उसके अनुरुप जैय राशि उसके ज्ञान का विपय होठी है। यह शान 
अज्नान का ही कार्य है। वेसे ही देद्दाश्रित रूप से स्वय कर्ता होकर कर्म क्रिया जाता 
है। उसी से कार्य उत्पन्न होता है। इस तरह कर्मानुशन भी अज्ञान का ही फल है 
इसलिए दस भवचक से उद्धार पाने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। अनात्मा 
को अनात्मा समझ कर पृथक्‌ रूप मे जानना ही जान का स्वरूप है। अनात्मा को 
'म नही है! यो पहिचान सकने पर ही विवेक ज्ञान उत्न्र हुआ, यह कहना बनता 
है। यही विश्वुद्ध बोध है। आत्मा जो झुद्ध चिद्रव है, वह इस बौध से ही प्रकाशित 
होता है। दम बोध के उदय के साथ ही साथ अनात्मसम्बन्ध हट जाता है। यही 
विशुद्ध चिद्धावमत् अवस्था है--ट्रस अवस्था में आनन्द की अभिव्यक्ति रहती नहीं । 
यह निष्किय भावमात्र है। उत्तम कतृत्व अथवा अहभाव इस स्थिति में रहता नहीं। 
अद्रभाव॒ के आत्मविश्रान्तिम्प से अभिव्यक्त होने पर उसे आनम्द नाम दिया जाता 
है। आनन्द ही स्वातन्य का नासान्तर हैं। मह शुद्ध बोध परस्मेखवर के स्वरूप से 
अभिन्न होने पर भी सब प्रकार से अभिन्न नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र और 
अखण्डब्रीध स्वरूप हैं, किन्तु इस बोधमय स्थिति मे स्वातन्च्य नहीं है । इसलिए शुद्ध 
बोध को यह यथार्थंतः मगवन्स्वरूप है यो निर्देश करना नहीं बनता। अहभाव के 
विमर्श से विशिष्ट जो बोध है वद्ी भगवत्ता है। शुद्ध बोध दोनों में समान रुप से 
विद्यमान रहता है | 
जिनामु--दिव्य शान और शुष्क ज्ञान का पार्थस्य अब भी स्पष्ट रूप से हुंद- 
यगम नह्दी हो रहा है| दोनो प्रकार श्ञान के स्थरूप हू, उद्धव पणाली और पल यदि 
निर्दिए हो तो जात होता है कि अधिक सरलता से इस पार्थक््य को बुद्धि में आरूद 
कर गर्ूंगा । 
गा वक्ता-“विशेष मनोयोग के साथ मुनने पर मुझे आशा है कि तुम दोनों शानों 
के पाथक्य को अनायास ही समझ सकोंगे। देलों, शक शाम चिदचिद्विबेक से 
न 
आने अन्य के हे 84 हे यह उत्ब हो सकता है | यह 
अर्थात्‌ तपस्या, मस्नजप, भजन आदि के बा से 33 ०00 
] र्माशय तनु होता है | उसके 
उपरान्त कक उस तनु अवध्या को प्राम हुए कर्मत्रीज को जझा डालती है । थदद्‌ 
शान तिवेक-शान से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सत्त्व से विवि हे 
वविक्त स्वरूप पुरुष का 
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ज्ञान ही बीज का दाहक है| अशान अर्थात्‌ देहादि में अहंबोध रहने पर कर्माशय 
विपाक को प्राप्त होता है, किन्तु ज्ञान का उदय होने पर कर्माशय जल जाता है | यह 
शुष्कज्षन चित्त का धर्म है। उपाय के अवलूम्बन से अपने से बह प्रकट होता है 
और अज्ञान का नाश करता है | बाद में यह खय॑ निइतत्त हो जाता है। तब केवल 
जश्ञानस्वरूप आत्मा की स्थिति रहती है । यही कैबल्य या मुक्ति है। यह जन्म-सत्यु की 
अतीत अवस्था है। यह पुरुष निष्क्रिय चित्स्वरूप है--इसमें आनन्द नहीं है, गुणरूप 
से भी नहीं और स्वरूप से भी नहीं है। सत्त्गमुण के साथ जब चिदात्मक पुरुष का 
सम्बन्ध था तब अवश्य आनन्द था, किन्तु इस समय अब वह नहीं है। 

किन्तु दिव्य ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। यह एकमात्र भगवान्‌ के अनुग्रह 
से ही उत्पन्न होता है, यह अपनी साधना से उत्न्न नहीं होता | भगवान्‌ ने क्रीडा के 
व्याज से अपने को संक्रुचित कर पश् या जीव के रूप में स्वॉग रचा है | जो महान्‌ हें 
बे अणु बने हैं, जो सर्वज्ञ और सर्वकर्ता हैं वे अव्पत्ष और अब्यकर्ता हुए हैं, जो 
नित्य और विमु हैं उन्होंने काल और देश का आवरण ग्रहण किया है एवं जो आसकाम 
और नित्यतृस हैं बे अपने को अपूर्ण समझ कर अपने से अतिरिक्त और कुछ प्राप्ति 
के लिए कामनायुक्त हुए हैं | इस प्रकार महान्‌ पुरुष के संकोच ग्रहण करने पर माया 
और कर्मरूप दो पाश ( फनन्‍्दे ) उन्हें बाँधते हैं । पूर्ववर्णित संकोच के कारण खभाव- 
सिद्ध अमेदज्ञान ढक जाता है, किन्तु भेदज्ञान तब भी आता नहीं। माया का 
आवरण ग्रहण करने के उपरान्त मेंदश्ान का उदय होता है। उसके बाद कर्म के 
प्रभाव से कर्तृत्व-अभिमान का उदय होता है और कर्मो के अनुड्ान से कर्मजनित सुख 
और दुःख का भोग करना पड़ता है। कर्म करना और उसका फलभोग करना दोनों 
देहसापेक्ष हैं। यह देह मायिक उपादानों से रचित होती है। कारणदेह, सुक्ष्मदेह और 
स्थूलदेह देह के ही विभिन्न प्रकारमात्र हैं। जब तक स्थूलदेद का विकास पूर्णरूप से 
नहीं होता तब तक कर्म भी ठीक तरह से नहीं होता और उसका फलभोग भी ठीक 
ठीक नहीं हो सकता । 

निदृत्तिमार्ग में लोग्ने के समय माया और कम की निव्ृत्ति हो जाने पर 
भी पद्ममाव अथवा जीवभाव निद्ृत्त नहीं होता | कर्म अज्ञान से उत्पन्न है, यह पहले 
ही कह आये हैं। इस अविवेकरूप अज्ञानके हट जाने पर कर्ठृत्व-अभिमान नहीं रहता । 
इसीलिए कर्म भी नहों रहता | इसके फलस्वरूप पुनः पुनः देहग्रहणरूप संसार भी 
निव्त्त हो जाता है| मृत्युराज्य से जीव का उद्धार हो जाता है एवं कर्म का अभाव 
होने से मृत्युराज्य में पतन की सम्भावना नहीं रहती । यह अचित्‌ से मुक्त झुद्धवोध 
की अवस्था है, इसमें सन्देह नहीं। यह मुक्ति कही जाती है एवं इस अवस्था को 
मुक्ति कहने में कोई दोप भी नहीं है । क्योंकि इसमें संसार का बन्धन सदा के लिए. 
कट छुका रहता है एवं उस बन्धन के पुनः उद्धव की सम्भावना मी नहीं रहती | 

किन्तु इस अवस्था में भी आत्मा का पश्चमाव हटता नहीं, आत्मा को भगवत्ता 
मात नहीं होती, यहाँ तक कि आत्मा का भगवत्-राज्य में प्रवेश भी नहीं होता, पूर्ण 
महेश्वरत्व की प्राप्ति तो दूर की बात रही । ह 

श्र 
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जिज्ञामु--अविदेक की निशृतति होने पर आत्मा की जब हीैंहप में स्थिति होती 
है उध समय दी अवस्था कैवस्य कही जाती है। इस अवस्था में क्या लितिगत मेद 
रहने की सम्भावना है * 
वक्ता--विश्वद्ध कैवस्य एक ही है, उरामे किसी प्रकार के मेद की आगका नहीं 
है । एर अवित्‌ या जइ सत्ता के स्थूल आदि भेद माने जाते है, इसलिए उस सत्ता 
से बिब्ेक प्राप्त करना भी भिन्‍ने भिन्‍ने रुपी से वर्णित है। जड़ के प्रकृति, माया और 
महामाया ये मुण्य तीन स्तर ६ं। इनमे प्रकृति स्थृल और बिगशुणान्मक है। 
माया सृधश्म है, यह निर्गुण और मलिन है। महामायां सृध्मतम है, यह विश्युंद्ध अवश्था 
होमे पर भी अखित्‌ की ही अवस्था है, यह स्मएग रुपना चाहिमे। साधारण आस्या 
पश्ुभाव से ही महामाया के रास्य में प्रवेश नहीं कर सकती | प्रकृति और गाया के 
राज्य मे जे अशन रहता है, उससे मिन्‍न प्रकार का अशान महामाया के राज्य मे 
खेल खेलता है | अनात्मा में आत्मब्रोष ही अशान का स्वरुप है, यह हम पहले दी 
बतत्ण आधे है। यह अजान प्रदृति और माया के राम्य में ध्यापकरूप से विद्यमान 
रहता है | इस अज्ञान के निउ्तत्त हो जाने पर अर्थात्‌ किवल' ज्ञान का उंदय होने पर 
जो शुद्दबोधरूप स्थिति प्राम होती है. उसमे पशुत्य निवत्त न होने पर भी संसार और 
जम्म मृत्यु का चक्कर रादा के लिए निवृत्त हों जाता है। इस केवल्यथ अवस्था की 
चर्चा हम पहले कर आये है | 
जिज्ञामु--इसके बाद भी क्या कैवय्य अवस्था है ! यदि है तो उसका हेतुभूत॑ 
विधेकजशान किस प्रकार का दै ! 
वक्ता--इन दो प्रकार के कैबल्यो के ऊपर उत्तम कैवत्य का स्थान है, यह 
जानना चाहिये। उस अवस्था में आत्मा फी महामाया से भी अपने स्वरूपका पएथक 
एप से साक्षात्कार द्वोता हैं। किन्तु यह अवस्था साधारण जीव के लिए तो दूर की बात 
है केवली के लिए भी अतिदु्लभ है। इसका कारण यह है कि महाभावा-देह 
प्रात्त हुए बिता उस देह से प्ृथक्‌ रुप से अपने को जानने का प्रश्न ही नहीं 
उठसकृता | , 
महामाया की देह एकमात्र भगवान्‌ के अनुग्रह के बिना प्राप्त होने की सम्मा- 
बना नहीं है। यह अधोवती काल के राप्य की देह नही है| कुण्डलिनी शक्ति जागकर 
चिन्मय ज्योति द्वारा इस देह की रचना फरती है। सदुगुरु के क्ृपाफटाक्ष के बिना 
मुप्र मद्यामाया क्षुर्ध नही होती और देह की रचना भी नहीं करती। इस देह का' 
क्ायाधश छ00ए नाम से 5, एश्वणों, 50, [गा आदि प्राचीन पास्चात्य 
साधकगण निर्देश कर गये है । गुरु-शक्ति की क्रिया के बिना यह देह उत्पन्न ही नही 
होती भलपाक, कर्मसाम्य आदि निभित्ता की सहायता से अथवा निममित्तो के बिना 
परमेश्वर के स्वातन्थ्य अथवा श्रीमगवान की अनुग्रहशक्ति का संचार हेने पर विश्ुद्ध 
मद्दामायां से यह देह रचित होती है एवं दीक्षार्थी शिष्य को यह प्राप्त होती है। इस 
देह के दारा झरद्ध आत्मकर्म का अनुष्राम होता है एवं बिशुद्ध वासना क्षय क्या उप्थोगी 
मार्ग खुल जाता है। इस देह का कार्य सम्पन्न हो जाने पर इसके प्रति सी वैशस्य 
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हो जाता है एवं भपना आत्मस्वरूप, जो इससे भी मिन्‍न है, अनुभूत होता है। ह यही 
श्रेष्ठ कैवल्य अवस्था है। पूर्वोक्त दोनों प्रकार के कैवस्यों से इसका अधिक उल्कर्ष है। 
महामाया की देह को बैन्दव देह कहते हैं। शुद्ध आत्मस्वरूप, जो इससे भी भिन्‍न ई, 
इस कैवल्य में दी प्रतिष्ठित है | है 
जि०--जिसे शिवत्व अथवा भगवत्ता कद्दा गया है वद्दी वया वह अवस्था हे 
व०--नहीं, भगवत्ता या शिवत्व आत्मा का परम स्वरूप है। आंडिकरूप से 
महामाया-देह की प्राप्ति के साथ-साथ वह अधिगत होता है, किन्तु उसकी पृण्ण प्रात्ति 
महामाया-देह रहने तक दो नहीं सकती । मह्दामाया-देह की प्रासि दिव्यज्ञान से द्दो 
सकती है। वह शप्कज्ञान का कार्य नहीं हे । पहले ही कद्दा जा चुका है कि दिव्य- 
ज्ञान भगवत्‌-अनुग्रह से ही प्रास हो सकता है। दिव्यज्ञान के प्रभाव से ही पद्म॒त्व 
निवृत्त होता है एवं शिवरुपी आत्मा फिर शिवधर्म से युक्त होती है। मद्दामाया के 
राज्य में इस च्यापार की सूचना होने पर भी पूर्णाभिपेकरूप पूर्णत्व-लाभ नहीं होता । 
हम पहले अनात्मा में ,आत्मबोधरूप अज्ञान की चर्चा कर चुके हैं | किन्तु आत्मा में 
अनात्मबोधरूप अज्ञान भी विद्यमान दै । पूर्ण शिवत्व के पहले उसकी भी निद्नत्ति होना 
आवश्यक है। वह प्रकृति के राज्य में अथवा माया के राज्य में अर्थात्‌ अधोवर्ती काल 
के राज्य में हो नहीं सकती, यहाँ तक कि कैवल्य आवस्था में भी नहीं हो सकती। 
क्योंकि कैवल्य अवस्था विदेद अवस्था है,--विदेह-दह्शा में कम की सम्भावना नहीं 
रहती | ज्ञान और क्रिया दोनों के सम्मिलन से ही दिव्यशञान का विकास होता है। 
अतः दिव्यज्ञान प्राप्त होने पर ज्ञान की पूर्णता होने पर भी क्रियाशक्ति की पूर्णता 
धीरे-धीरे क्रमशः होने के कारण परिपूर्णता प्रास नहीं होती। क्रियाशक्ति का विकास 
हुए बिना स्वातन्त्य का विकास केसे होगा ! स्वातन्त्य-शक्ति की अभिव्यक्ति के बिना 
परमेश्वरत्व असम्भव है। दिव्यज्ञान के पथ पर सम्यक्‌ आत्मज्ञान का उन्मेष होता है, 
इसलिए पहले सर्वेशत्व-लाभ करके भी उसी समय साथ ही साथ इशष्टसिद्धि नहीं शोती, 
पूर्ण महेश्वरत्व का भी उदय नहीं होता । वह ज्ञान के बाद क्रियाशक्ति के क्रम-विकास 
से धीरे-धीरे होता है | इस क्रियाशक्ति के विकांस के साथ-साथ ही आत्मा में अनात्म- 
बोधरूप अज्ञान कट जाता है। आत्मा में आत्मबोध ही पूर्ण अवस्था या सम्यक्‌ ज्ञान 
है। अविवेकरूप अज्ञान बीजभूतरूप में उस समय भी जो ' रहता है, उसके कट 
जाने पर विशुद्ध विज्ञान कैवल्य का उदय होता है |. यही आत्मस्वरूप की विश्लुद्धतम 
स्थिति है, वस्तुतः यही आत्मा का निष्किय शवभाव है | अभिषेक के फलस्वरूप विश्युद्ध 
चितशक्ति की अभिव्यक्ति होती है | तब वह शव छिवरूप में अपने को प्रकट करता 
है । यह शिव ही महेश्वर हैं। दीक्षाकाल में अर्थात्‌ दिव्यज्ञान के उन्मेष के समय जिस 
सम्यक ज्ञानशक्ति का संचार हुआ था, वह इस अबस्‍्था में पूर्ण क्रियाशक्ति के साथ 
अभिन्न होकर इच्छाशक्ति के रूप में प्रकद हो आत्मा में खान-लाभ करती है। यह 
इच्छाशक्ति ही परमेश्वर का पूर्ण स्वातन्व्य अर्थात्‌ श्रीभमगवान्‌ की पूर्ण भगवत्ता है। 
अवश्य इच्छा की अतीत स्थिति भी है, पर वह अव्यक्त है | ;' 


जि०--ऐसी स्थिति में ज्ञात होता है कि अज्ञान जैसे दो प्रकार का है, अशञन 


२६० ताबिक वाझाय में शाक्तरष्ट 


का विरोधी ज्ञान भी वैसे ही दो प्रकार का है। प्रथम ज्ञान का नाम श॒प्कशन और 
द्वितीय शान का नाम दिध्यज्ञान | वया यह टीक नही है ! 

व०--यह रुस्य है। झुप्कक्मन से शगवत्ता की प्राप्ति तो दोती ही नहीं, भी 
भगवान्‌ के राज्य में सेवकरूप में भी प्रवेश नहीं छिया जा सकता । किर भी बह व्यथ 
नहीं है, क्ग्रोंकि कर्मदीम छा नाश कर तथा माया को तिरोहित कर विश्युद्ध बोधरूप में 
आत्मा को प्रतिष्ठित करना उसी क्या कार्य है। इस अवस्था में ससार में पतन की 
आशका नहीं रहती, यह सत्य है| किन्तु ऊपर उत्थान की भी सम्भावना नहीं रहती | 

जि०--शुष्कज्ञन का पथ अलग है और दिव्यज्ञान का पथ अलग है। दोकों 
के फल भी पथफऊ्‌ हैं| महत्व के दिपय में भी दोनो का तारतम्य है । 

वब०--विवेक या वियोग के पथ पर झुप्फजान का उदय होता है, यीग के 
पथ पर दिव्यशान का उदय होता है। महत्व दिव्यजान का द्वी अधिक है, क्योंकि 
झष्कशन का जो लक्ष्य है, यह दिव्य शान से भी सिद्ध हो सकता है--वस्तुतः बढ 
होता ही है। किन्तु शकशान से दिव्यशन का लक्ष्य धाप्त नहीं किया जा सकता | 
शुल्कज्ञान से जिस अज्ञान को निश्वत्ति होती है उससे कर्मबन्धन स्थगित किया 
जाता है एवं आत्मा कार के चकर से मृक्ति पाता है। यह स्थिति अवश्य ही ज्ञान 
की ही म्थिति है। जागतिक दृ्टकोण से देदबीज तक नष्ट द्ोते हैं, इसल्एि फिर 


देहान्तर भी प्राप्त नहीं होता | किन्तु भगवान्‌ के साथ योग-लाम (मिलन) नहीं 
होता--भगवत्ता तो दूर की बात रही | 


श्री श्री नवमुण्डी महासन 


भारत वर्ष के, विशेषतः बच्ध देश के, साधकों के लिए पश्चमुण्डी आसन का 
नाम सुपरिचित है। परमहंस रामकृण, साधक रामप्रसाद, साधक कमलाकान्त आदि 
सभी ने पश्ममुण्डी आसन पर बैठ कर साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। इस समय 
भी वज्ध देश के बहुत स्थानों में यहाँ तक कि बच्ध देश के बाहर भी किसी किसी विशिष्ट 
तीर्थ स्थान में, किसी किसी सिद्धू साधक का पदश्चमुण्डी आसन विद्यमान है। 
पञ्ममुण्डी आसन की चर्चा तन्‍्त्रशासतत्र में थोड़ी-बहुत दीख पड़ती है | उसी 
प्रकार त्रिमुण्डी तथा एकमुण्डी आसन की चर्चा भी तन्त्रशासत्र में यत्र तत्र की गई 
है| पश्चमुण्डी आसन में कौन कौन पाँच सामग्रियाँ पञ्ममुण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं, 
उसका भी वृत्तान्त साधकसमाज में अपरिचित नहीं है | 
किन्तु पञ्चमुण्डी आसन वास्तव में क्या है यह बहुतों को अवगत नहीं है । 
साधारण साधक के लिए आसन का व्रिचार आवश्यक होने पर भी उतना आवश्यक 
नहीं है, किन्त॒ योगी के लिए आसनतत्ल एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। क्योंकि 
इसके समाधान के ऊपर ही साधक की सिद्धि की उत्कर्षमाज्रा निर्मर है। पर यह सत्य 
है कि आसन-रहस्य न जानने पर भी अनेक लोग पश्चमुण्डी आसन के माहात््य को 
भी भाँति जानते हैं | किन्तु पतीत होता है कि नवमुण्डी आसन का नाम तक आज 
भी किसी दूसरे ने कहीं भी सुना नहीं होगा । परमाराध्यपाद श्री श्री विशुद्धानन्द परम- 
हंसदेव दायरा श्रीकाशीधामस्थित अपने आश्रम में श्री आ नवसुण्डी आसन की स्थापना 
होने के अनन्तर अत्पाधिक मात्रा में इस आसन का नाम चारों ओर प्रसारित हुआ 
है। किन्तु इसका स्वरूप क्या है, इसका माहात्य क्या है एवं पशञ्ममुण्डी आसन के साथ 
इसका सम्बन्ध क्या है १ ये जटिल प्रश्न इस समय मी प्रायः दुश्ेध्य ही हैं। जो लोग 
बहिरु हैं उनके लिए. इस तत्व का ज्ञान होना सम्भव नहीं, यह रस्य है, किन्तु श्री श्र 
परमहंसदेव के अन्तरञ्ञ भक्तों में भी बहुत छोगों ने इस तत्व की भी मौँति आलि- 
चना की है या नहीं, यह में नहीं जानता । 
परमहंसदेव के तिरोभाव के कुछ अधिक दो वर्ष पूर्व 
थी्‌ | स्थापना के बाद आलोचना के सिलसिले में एक दिन उन्होंने कहा था, “चालीस 
वे से भी अधिक समय के कठोर परिश्रम के बाद आज हम इस महासन की स्थापना 
में समर्थ हुए हैं। श्रीकाशीधाम ज्ञानक्षेत्र है, इसलिए, इसी क्षेत्र में महाविज्ञन का 
केन्द्रस्वरूप यह महासन स्थापित हुआ | संकह्पित विज्ञनसन्दिर की कार्यकारिणी शक्ति 
का मूल खोल यही महासन है । इसकी शक्ति असीम है। यह क्रमश: फैल कर समय 
आनेपर विश्व को व्यास.करेगा । विज्ञानों की अर्थात्‌ सूर्वविज्ञान आदि सब विज्ञानों की 


इस आसन की स्थापना हुई 


१६२ तातिक वॉब्ूय में शाक्तर्गा्ट 


हफलता के सम्बन्ध में अब कोई सम्देह रद्य नहीं ।” मवमुण्डी आसम परम पवित्र और 
अध्यन्त महनीय है | इसका तत्त्व इतना गुद्य है कि साधारणतः इसके सम्बन्ध में परम” 
इसदेव किसी से भी विशेष बुछ कहते ने थे। टौकिक कामनाभों की विंद्धि को 
असाधारण सामर्थ्य इसमें है, 'यद वे कदते थे, किन्तु लोकोत्तरु परम सिद्धि के सूले मे 
यही एकमात्र महाशक्ति के रूप में कार्य करती है एवं करेगी यह वे विरीष अन्तरद्ध - 
मत्तों के सिवा और किसी से भी अमिव्यक्त नहीं करते थे। क्योंकि यह सब के 
समझने का विषय नहीं है एवं सब के लिए इसकी जानना भी आवश्यक नहीं है| 


(२) 


वर्तमान प्रन्‍न्‍ध मे नवमुण्डी आसन का ताल क्या है ! इसका विश्टेषण करने 
की में चेश करूंगा | श्रीगुदकपा से इस सम्बन्ध मे भुभ जितनी जानकारी प्राप्त है 
शास्त्रीय परिभाषा का अधलम्बन कर यथासम्मन सरलता से उसे की आलोचना करने 
की में चेश करूँगा | यदि किसी अंश में भ्रम या ज्रुटि दीख प्रड़े तो बढ मेरी अपनी 
घारणा और प्रकाश की सामर्ध्य की न्यूनता से हुईं है ऐसा समझना चाहिए | विषय 
अत्यन्त कठिन है। सरतता से आहोचना करने पर भी सम्मव है यह अनेकों की 
समझ में आने योग्य न हो, किन्तु ऐसा होने पर मी आलोचना से निरत रहना 
उचित नहीं, ऐसा सोच कर मे आज इस दुरूद विहलेपण कार्य में पइत्त हुआ हूँ। 
पञ्ममु्ड आसन के साथ नवमुण्डी आसन का क्या सम्बन्ध है, यह इस आलोचना 
से ही शात हो सकेगा | 

“आसनो और 'आसीनों इन दो गब्दो का साधारणतः हम प्रयोग करे हैं । 
आसन पर आसीन होकर अर्थात्‌ उपविष्ट होकर योगसाधन कार्य म प्रवृत्त होना चाहिए । 
साधारणतः आसन कहने से बाहरी किसी आस्तरण की श्रतीति होती है। कुश्ासन, 
कमल, गलीचा, अजिन, व्याशचस, सिंदृयर्म आदे बहुत प्रकार के बादरी आसन 
मसानवसभाज में प्रचल्मि ईैे। आसन पर बेठने पर योगाज़् आसम का अनायास 
सम्पादन किया जप सकता है. एवं उससे प्राणायाम और चित्त का एकाप्रता-साथन 
सहज होता है, इमबिए आसन का ध्यवशर हेता है | अज्ञति के अनुसार जिन लेगी 
के लिए जो आसन उपयोगी शोता दे, गुर और शास्त्र उमके लिए. उसी कौ व्यवस्था 
कर देते द। प्रचन्त तान्त्रिक साहित्य मे एच योग-साधन के अन्यों में सिद्धासन, 


प्मासन भादि बहुत से बाह्य आयनों का विस्तारपृर्वक प्रतिपादन किया गया 

है। यहाँ उनका उल्लेख निष्मयोजन है । आसनों की उपयोगिता की दृष्टि से तन्द्रशास्त् 

में शवासन की भी व्यवस्था है । दाग्विक साधना में शास्त्र के निर्टेशानुसार आसन के 

उपयोगी शव का वर्णन दिखाई देता है | आत्मिक तेज के विकार के लिए बहिरज्ड 

इंशा, कम्मछ आदि के आसनी की अपेक्षा शवानन अधिक उपयोगी है | ढिल्तु 

उब ने; ल्पि नहीं है, किसी किसी विभि्ट साधना के लिए ही बह आवश्यक होता है। 
वास्तव में शवासन छाब्द से इवीकृत अपनी 


हि देह समझनी चाहिए, अर्थात्‌ 
अपनी देह को शबरूप में परिणत कर देहस्थ चैतत्थ के उसके ऊपर अधिश्न करने पर 


न्तु वह 


भरी श्री नवमुण्डी महासन र६रे 


वह शबसरूपी देह होती है आसन” और उसका अधिष्ठाता चैतन्य होता है “आसीन! | 
यह आसन और आसीम का योग योगसाधना में नित्यसिद्ध है, पर साधना के उत्कर्ष 
के साथ साथ इसकी भूमि क्रमशः अधः से ऊर्घ्ब की ओर उत्थित होती है । 


(३) 


आगम की परिभाषा से समग्र विश्व छत्तीस त्चों द्वारा निर्मित है | इन छत्तीस 
तत्वों का भेद कर जब तक इनके ऊपर न उठा जा सके तब तक विश्व का अतिक्रमण 
नहीं किया जा सकता | विश्व में एकांश में नीचे और ऊपर अनेक स्तर हैं | ये सब 
स्तर विशिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न अण्डों के रूप में योगियों के समाज में 
परिचित हैं | एक एक अण्ड में एक से अधिक भुवन स्थित रहते हैं एवं अन्तव॑ती वे 
सब भुवन किसी विशिष्ट तत्व अथवा तत्त्वसमष्टि द्वारा विरचित हैं। हम लोगों का 
जिस जगत्‌ के साथ परिचय है वह ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत है। यह ब्रह्माण्ड तथा इसके 
अन्तर्गत सब भुवन प्रधानतः पृथिवीतत्व से बनाये गये है | पौराणिक लोग ब्ह्माण्ड का 
चतुर्दश भुवनात्मक के रूप में वर्णन करते हैं | इन चतुर्दश मुबनों में अवान्तर भुवन 
कितने हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती । इनमें नरक अथवा निरयस्थान और 
पाताल ये दो अधोराज्य के अन्तर्गत हैं। नरक के बहुत प्रकार के भेद हैं, पाताल के 
भी विभिन्न प्रकार के भेद हैं; किन्तु दोनों ही अधोलोक के अन्तर्गत हैं | प्रत्येक छोक 
या भुवन के निर्दिष्ट अधिष्ठाता हैं। नरकों में अवीचि नाम का स्थान घोर अन्धकार से 
आच्छन्न है--वहाँ आलोक की किरणरेखा तक कभी प्रविष्ट नहीं होती | पाताल-समूह 
यद्यपि अधोलोक हैं फिर भी बहाँ एक व्यापक प्रकाश दिखाई पड़ता है--उसे मणि- 
पुक्ता का प्रकाश एवं कुछ अंशों में अग्नि-ज्योति का प्रकाश समझना चाहिए. | पाताल 
के ऊपर भूतल है, भूतल के ऊपर अन्तरिक्ष एवं अन्तरिक्ष के ऊपर. स्वर्ग है। स्वर्ग 
एक नहीं, बहुत हैं | इन सब स्वरगों में जो निम्नतम स्तर का स्वर्ग है, . उसमें देवराज 
: इन्द्र शासनकर्ता के कार्य में नियुक्त हैं | ऊपरी स्वर्ग उस प्रकार के किसी शासनकर्ता 
के अधीन नहीं हैं। ये एक प्रकार से मोगछोक होने पर भी वास्तव में. 
के फलभोग के स्थान हैं। इसीलिए ये अन्य दृष्टि से मुक्तिक्षेत्र के , रूप में भी परिगणित 
होते हैं| महल्ोंक, जनलोक, तपोछोक और सत्यलोक ये कई लोक ऊपरी स्वर्ग या 
चुलोक के नाम से परिचित हैं । त्रिगुण के अधिष्ठाता तरिदेव ईश्वर ऊर्ध्वस्थित सत्यदोक 
में अवस्थान करते हैं। अवीचि के निम्नप्रदेश से लेकर सत्यलोक के ऊर्घ्वत्तम प्रदेश तक 
एक ही अण्ड के अन्तर्गत हैं। इसके अधिशता ब्रह्मा हैं, इसीलिए इस अण्ड का ब्रह्माण्ड 
के नाम से निर्देश किया जाता है। बाहरी जगत में जैसे ्र्माण्ड है वैसे ही मनुष्य के 
देहरूप अन्त्जंगत्‌ में भी अक्ाण्ड है, अर्थात्‌ पिण्ट और ब्रह्माण्ड दोनों स्तरों की बनावट 
एक ही प्रकार की है| कर ह 
जो योगी अपनी देह की ब्रह्माण्ड के. रूप में घारणा कर सकते 
वैराज धारणा है) एवं इस धारणा से अपने को इस ब्रह्माण्ड 
पहिचान सकते हैं, वह तब ब्रह्म के समकक्ष होते हैं। जा 


शानयुक्त कम 


हैं (इसका नाम 
के अधिष्ठाता के रुप सें 
। अह्मा जैसे ब्ह्माग्डरूप , देह के 
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अभिमानी हैं. पिष्डावस्छिन्न आत्मा भी तव वही दे । इस अदस्था में योगी का पद 
ब्रह्म अथवा दिरयगर्भ के पद से साम्ययुक्त होता है। इस योगी को यदि ब्रह्मा कहा 
जाय तो भी अत्युक्ति न होगी। 

किम्तु जो योगी अपनी चेतन्पणत्ता को ब्रह्माण्ड के तादाद्यमम्बन्ध से छिन्न 
कर ब्रह्माण्ट का अतित्मण करने अथवा भेद करने में समर्थ होते € तथा अद्माण्ड का 
त्याग नहीं करते, किन्तु अपने साथ युक्त कर रखते ह वह असाधारण और उत्डष्ट योगी 
£ | ब्रह्माण्ड के भीतर स्थित चैतन्य के ब्रह्माण्ट से निष्मान्त होने पर ही समम्न ब्रह्माण्ड 
तब्र शबरूप में परिणत होता है| इरा बद्ाप्द के ऊपर जो योगी अधिए्टित होते हैं. वह 
ब्रह्माण्ड के भी अत्तीम हैं| वह ब्ह्माप्डरपी अपनी काया को इावरूप में परिणत कर 
उसके ऊपर स्वय आसीन होकर ध्यान में मभ्न होते हैं। ब्रह्मा तब प्रेत हैं और ब्रह्मा 
का शरीर आसन होता है। वासय में इसी आसन का नाम एक़मुग्डी आसन हैं। 
अह्माप्ड एक नहीं है, अनन्त कोटि बद्याण्ड महाशूम्य में झल रहे है| किन्तु सभी 
ब्रह्माण्ड प्रधानतः प्ृथिवी तत्त्व द्वारा विरचित है। इसलिए एकमुण्डी आसन के योगी 
पृथिवी तख का जय कर उसके नियामक होते हैँ, यही उनका ऐश्वर्य हैं। यद्यपि कोडि 
कोटि ब्रह्माण्ट उनके आयत्त रहते है फिर भी ब्रह्माण्ड के ऊपर जनकी गति नहीं 
होती | यह सही है कि वह योगी अक्षाण्ड का भेद कर चुके है, किन्तर प्रथिवीतत्त्व के 
ऊपर चढ़ने की सामर्थ्य उनमे नहीं दै--धथिवी के ऊपर का कोई मी तत्तल उनके 
आयत्त नद्दी दै । इसलिए उनका विराट ऐश्वर्य रहते भी उनका बहुत कर्म शेप रह 


जाता है। एकमुण्डी आसन पर कर्म करने का तालय्य ही यह है कि जलतत्त्व से आरम्भ 
कर आगे के सब तत्वी को क्रमशः आयत्त करना | 


(४) 

अह्ण्ड एक स्तरमात्र हैं एवं इसके चारो ओर सामान्यतः प्रथिवीतत्त् 
विराजमान है| इसलिए योगी के निकट प्थिवी” छब्द का अर्थ साधारण लोगो की 
परिचित पृथिवी से भिन्न है | व्यष्टि ओर समरष्टि रूप से सभी ब्रह्माण्ड प्रथिबी के अन्तर्गत 
हैं। ब्रह्माण्ड के बाहर अथवा ऊपर ब्रह्माण्ड से भी विशाल जो अण्ड विद्यमान है, वह 
प्रकृत्यण्ड है। वास्तव में इस विशाल प्रकृत्यण्ड मे छोटे छोटे बादकणों की तरह सब 
ब्रह्माण्ड तैरते है । योगी योगमार्म में प्रवेश कर कर्म के प्रभाव से इस अण्ड को भी 
अपने बह में छे आते है | ब्रह्माण्ड के मुल्य प्रकृत्पण्ड भी विचित्र है। ये सब अण्ड 
प्रकृति के अन्तर्गत है एबं जल्तत्व में प्रकृतितत्व तक्क विभिन्न तत्वों के सम्मिलित 
स्वरूप सेये रचित है । इन आण्डों के अधिएाता को विण्णु कहते है । ये विष्णु सत्यलोक 
के अन्तगत ब्द्याण्ड की रक्षा करनेवाले विष्णु से सर्वथा भिन्न हैं | 

जो योगी अपनी देह को प्रकृत्यण्ड के साथ अभिन्नल्प से ग्रहण करने में 
समर्थ दोते है एबं उसके फलस्वरूप अपने को प्रझृत्यण्ड के अमिमानी विष्णु से अभिन्न 
मानते है वे पूर्वोक्त योगियों से जत्क्ष्ट डे, इसमें सन्देह नहीं है | किन्तु प्रगतिशील 
योगी का लक्ष्य इस जगह बैंधता नहीं। प्रकृत्यण्ड में व्याप्त चैतन्य को संकुचित कर 


॥॥ 
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प्रकृत्यण्ड का भेद कर सकने पर यह अण्ड भी ब्रह्माण्ड के तुल्य शवरूप में परिणत 
होता है। तब वह अण्डमेदी चैतन्यसम्पन्न योगो शवरूप आसन में परिणत प्रकृत्यण्ड 
पर बैठकर योगक्रिया में प्रवत्त होता है। इस योगी को ट्विमुण्डी आसन साधक योगी 
कहा जा सकता है। ब्रह्माण्डभेदी योगी से प्रकृत्यण्डभेदी योगी का स्थान बहुत ऊपर 
है। चौबीसों तत्व इस योगी के आयत्त रहते हैं एवं योगी के संकल्प के अनुसार इन 
सब तत्वों का परिणाम होता है। 


(५) 


अण्डों में प्रकृत्यण्ड ही अन्तिम नहीं है। प्रकृत्यण्ड भी वस्तुतः एक नहीं है । 
लौकी की लता के सहारे जैसे बहुत लौकियाँ झलती रहती हैं. वैसे ही माया के सहारे 
से असंख्य प्रकृत्यण्ड प्रकाशित होते हैं। यह माया भी अण्डाकार से सब प्रक्ृत्यण्डों 
को वेष्टित कर उनके मूल उपादान, भित्ति एवं वेश्न-प्राचीर के रूप में विद्यमान रहती 
है | माया का घेरा अत्यन्त क्शाल है, यह तमोमय, अविद्यामय और दुर्मेद्र है। 
दूर से देखने में प्रतीत होता है कि यह मायाराज्य एक विशाल कारागा[्‌र है, इसके 
बाहर गये बिना मुक्ति का आस्वाद पाया नहीं जा सकता। मायाका प्रधान लक्षण 
ही भेदशान है | इसलिए मायाण्ड के अन्तर्गत असंख्य प्रक्ृत्यण्ड हैं एबं प्रत्येक प्रकृ- 
त्यण्ड के अन्तर्गत असंख्य ब्रह्माण्ड हैं | सर्वत्र ही मायाकृत यह भेदज्ञान निरन्तर 
जाग्रत्‌ रहता है | जब तक भेदज्ञान निन्नत्त नहीं होता तब तक मायाण्ड के बाहर जाने 
का अधिकार उत्यन्न नहीं होता । पुरुष तथा सपरिवार माया इन दोनों के सम्मिलन 
से समग्र मायाण्ड की रचना हुई है। वास्तव में मायावचब्छिन्न पुरुष ही मायाण्ड 
की प्राणशक्ति है। माया मुख्यरूप से स्वरूपशक्ति को आइत कर रखती है। शिव- 
खरूप दिव्य आत्मा की खभावसिद्ध पाँच शक्तियाँ हैं। उनकी अनन्त शक्ति इन्हीं पाँच 
शक्तियों का अनुवर्तन करती है । ये पॉँचों शक्तियाँ उनके स्वरूप से अभिन्न हैं। 
इन पॉच शक्तियों के सहयोग से शिवरूपी आत्मा नित्य, विश्वु, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता तथा 
आप्तकाम हैं| किन्तु जब आत्मा अपने अन्तर्निह्वेत और खरूपभूत खातन्त्यशक्ति के 
उन्मेप से क्रिया करने में प्रदत्त होते हैं. अर्थात्‌ लीलामश्व में अभिनय के लिए खड़े 
होते हैँ तब वे अपनी पूर्ण स्वातन्व्यशक्ति के द्वारा ही अपने स्वसूपभृत नित्यत्व आदि 
धर्मों को आच्छादित करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा न करें तो लीला में प्रविष्ट होना नहीं 
बनेगा | इसके फलस्वरूप जो नित्य है वे नित्य रहकर भी लीला के बहाने अनित्य का 
स्वॉग करते हूं | इस प्रकार का स्वॉग ग्रहण करने में माया की आवरणरुप जिस 
दाक्ति का व्यवहार किया जाता है उसे काल्शक्ति कहते हैं। जो काल के अतीत हैं वे 
खेलने को उद्यत होने की इच्छा करके ही काल के अधीन होते हैं| उसी प्रकार जो 
स्वभावतः विश अर्थात्‌ सर्वव्यापक हैं वे स्वस्वरूपभूत इस विभुत्व घर्म को नियतिशक्ति 
के द्वारा आच्छन्न करते हैं | नियति भी माया का दूसरा एक अंग है| शिवरूपी 
आत्मा खभावतः ही सर्वज्ञ हैं। आत्मा सभी वस्तुओं को अपने से अभिन्‍न रूप में 


जानते हूँ एवं उनका यह ज्ञान अपरिच्छिन्न है । इसको आत्माका स्वरूपसर्वरत्व कहते 
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हैं| किन्तु यह सबनजत्व परिच्छिन्न होकर लछीलभूमि में अन्पशत्व के रूप में परिणत हीता 
है| इसी छिए पद्पति शिव सर्वज्ञ होते हुए भी अभिनयस्थव में पश्चुहपी जीव होकर 
अस्पज् हुए दे, यह सब जानते है | 


माया की अआज्भभूत जिसे आवरण शक्ति से ज्ञान का यह आच्छादन कार्ये 
समन्र होता है उसका नाम अशुद्व विद्या है। आत्मा स्वभावतः सर्वकर्ता अर्थात्‌ विया- 
शक्ति के पूर्ण अधिष्ठाता है। किन्तु लील्ाभूमि में यद्द राव॑कर्तृत्व मामक स्वरुप-घम 
तिरोहित हो कर अत्पकर्दृत्व के रूप से अपने को प्रक कर्ता है। माया के जिस अह 
के द्वारा इस प्रकार का परिव्खिन्नभाव सम्पन्न होता है उसे कला कहते है। आत्मा 
खर्पावसा में असण्ड आनन्द में नित्य प्रतिष्ठित रहते है, इसलिए वह अभाषरद्दित 
और सब आकाश्ाओं से रहित है। इसलिए उन्हें आत्तकाम कहां जाता है। उनकी 
कोई कामना अपूर्ण नही है, इसलिए वे आधक्काम अथवा निल्यतृम हैं। किन्तु इस 
नित्यतृमत अवखा में अभिनयभूमि में प्रवेश नहीं किया जा राक़ता | इसलिए उनमे 
अनृप्ति न रहने पर भी ये क्ीडा करने के लिए अपने में कृत्रिम अतृत्ति की रचना कर 
हेते है | भाया की जिग शक्ति के द्वारा यह कार्य नि्पन्न शेता है उसे राग कहते हैं । 
इस प्रकार जो स्वभाव मे परमेश्वर अथवा परमाष्मा थे ये माया के खोल से आइव हो 
कर जीव या पुरुष के रुप में परिणत होते है । अतः आत्मा या भगवान्‌ ने ही अपने 
को संकुचित कर और माया के द्वार आच्छन्न कर पुरुष-रूप ग्रहण किया है, यह सत्य 
है | जिस मूल पुरुष ने समग्र मायाण्ड की अपने शरीर के रूप में गणना करना सीखा है 
एव जो इस मायाण्ड से अभिमानशील है, उसका रुद्र के रूप मे आगमशास्त्र में वर्णन 
किया ग्यया हैं। प्रभतिशील योगी भी अद्यभूमि और दिण्णुभूम से ऊपर चढ़ कर एव 
दोनो भूमियों को शवाधार ब्मशान भूमि में परिणत कर स्वय रुद्र अवस्था प्राप्त करते 
है। तहुपरान्त जब भायाण्ड का भेद कर इस अण्ड को भो पूर्वोक्त दा अण्डों के सदश 
शवरूप में परिणत करते हैं एवं उसी शवरूपी आसन के ऊपर मायातीत चैतन्यसत्ता- 
रूप में स्वप अधिप्तान करने हैं तब वह अतिश्रेष्ठ योगी होते हे | उनका हम जिमुण्डी 


आसन के थोगी के रुप में वर्णण कर सकते है | समग्र माया इस योगी की सडडत्य- 
शक्ति के मधीन होती है | 


(६) 


माया-राज्य के ऊपर चिन्मय, शुद्धससवमय, आनन्दमय, काछातीत, विश्यद्ध 
महामाया यज़्य है। वास्तव में यह महामायाराज्य भौ पूर्वोक्त त्तीन राज्यों के तस्य 
अण्डस्प में ही कब्पित है। यह अण्ड अत्यन्त विद्याल है | मायाण्ड चाहे कितना हीं 
विशाल क्यों न हो बह इस ज्योतिमय मद्यान्‌ अण्ड के छोडे से एक कोने में स्थित है । 
विशाल गज्य में जैसे प्रान्त-प्रदेश मे अपराधियो के दण्ड अथवा आक्मगश॒द्धि के लिए 
कासमगार की व्यवश्था होती है वैसे ही इस विशाल चित्मय राज्य के बाहर, बस्व॒तः 
अन्दर का स्थान होने पर भी बादरी देदा के रूप मे कव्पित एक छोटे से स्थान मे, 
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मायाण्ड स्थित है | इस बृद्दतत्तम अण्ड का शास्त्रीय परिभाषा से शाक्ताण्ड के रुप में 
वर्णन किया जाता है। शक्ति शब्द से यर्मँ चिन्गय शक्ति को समझना दोगा । इस 
शाक्ताण्ड के भीतर स्वरूपतः कोई विभाग न रहने पर भी समझने की मुविधा के लिए, 
इसमें परस्पर मिलित दो विभागों की कब्पना की गई है। एक के अधिण्ठाता बज क हे 
एवं दूसरे के अधिष्ठाता सदाद्िव दे | ईश्वर परमेश्वर की तिरोधानद्यक्ति के प्रतिनिधि- 
स्वरूप है एवं सदाशिव उनकी अनुग्रहश्क्ति के प्रतीक है | अतःसमझना होगा कि 
के मुख्य कृत्य निम्र"द और अनुग्रह के व्यापार इसी शाक्ताण्ड में द्दोते रहते ६ | 
जो आत्मा भगवान्‌ की स्वातन्थ्य-लीला से संकोच को प्राप्त हुए ई एवं अशुल- 
सम्पन्न हुए हैं वे ऐश्वरिक शक्ति के द्वारा प्रेरित हो कर अपने संकोच के अनुरुपे बेश 
प्रहण करने के लिए शाक्तांण्डरूप कारागार में डाल दिये जाते हैं । यह व्यापार निरन्तर 
ही हो रहा है। सम्पूर्ण विश्व की शासन-प्रणाली के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है है 
ईश्वर आत्मदृष्टि के निमेपरुप और सदाहशिव आत्मदृष्टि के उन्मेपरूप हैं | जो बाएं 
हाथ से धक्का देकर अन्धकारमय कर्मप्रधान दुश्खप्रचुर मायाराज्य में डालते ईं, वे ही 
फिर दाहिने हाथ से चैतन्यशक्ति के उन्मेष द्वरा अन्धकार, दुःख और अज्ञान से 
ज्योतिमंय और आनन्दमय चिद्राज्य में खींचते हैं | इसलिए ईश्वर और सदादिव 
शाक्ताण्ड के अधिष्ठाता की ही बहिर्मुख और अन्तर्मुख दो मूर्तियाँ हैं । दिव्ययोगी 
भाया-भेद करने के बाद शाक्ताण्ड में प्रविए होकर ईश्वर और सदाशिव दशा में पहले 
पहुँचते हैं । तब सारा शाक्ताण्ड ही उनकी काया के रुप में कव्पत द्ोता है। वस्तुतः 
अनन्तकोटि प्रकृत्यण्ड तथा अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड से युक्त सम्पूर्ण माया-राज्य इस 
भमहान्‌ काय के एक अज्ज के एक अणु प्रदेश में स्थित है। तब योगी समानरूप से 
निग्नह और अनुम्रह में समर्थ होते हैं ईश्वर और सदाहिव के रुप में | किन्तु महाश्क्ति 
की ओर जिसकी इष्टि आइुृष्ट हुई है उसके लिए इस अण्ड का मी अतिक्रमण 
करना आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर और सदाशिव सम्पूर्ण मायिक जगत्‌ के चरम 
अधिष्ठता होने पर भी पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हैं। उनकी स्वातन्ब्यशक्ति परमेश्वर की 
स्वातन्व्यशक्ति द्वारा नियन्त्रित है। थे परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ही अपना कार्य 
करते हैं। यथार्थ स्वाधीनता उनमें भी कुछ नहीं है। इसलिए योगी को अपने 
शाक्ताण्डरूप महत्तम काय को भी शबरूप में परिणत करना पड़ता है। तब ईश्वर 
और सदाशिव दोनों ही निष्किय शवरूप में स्थित होकर आसनरूप में कब्पित 
होते हैं। यही पञ्ममुण्छी आसन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव 
इन पाँच प्रेतों के ऊपर अधिष्ठित होकर योगी करोड़ों सूथों की तरह देदीप्यमान 
द्वोते हैं | । 
पञ्ममुण्डी आसन वास्तव में सदाशिव का आसन है। सदाशिव में ही 
अ्मादि चार अन्तर्भूत हैं । सदाशिव शवरूपी हैं। उनकी छाती प्र खड़ा माँ का जो 
रूप--कोलीरूप--है, दही वस्तुत: इस आसन पर आासीन है | साधक उनके चरणों में 
स्थान श्रास करते हैं, यहाँ तक कि इस आसन की महिमा से तादातय भी प्राप्त करते हैं | 
पञ्ममुष्डी को साधना. काल्चक्र के अन्तर्गत कंष्ण पक्ष की साधना है। कृष्ण प्रतिपदा 


१६८ तांत्रिक बाय में शाक्तराटि 


से अमावास्या तक इसका विकास है। काल्‍ूचक का पूर्ण भेद यहाँ भी होता नहीं। 
अमावाघ्या ही तो काली का पतीक है | 


(५७) 

सदाशिव सक ही साकार विश्व की सौमा है। साकार जगत्‌ का भेद कर 
निरावार शर्कि-्यय्प में प्रवेश करना चाहिए | सूद्ति और प्रल्य साकार राज्य में दी 
हो मकते है । ब्रह्मा के शरीर के रुप से समग्र ब्रद्माण्ट कृढिपित है। इस शरीर का नांदा 
ही ब्रह्माण्ड का ध्यस है। यही साधारणतः महाप्रलदय कहा जाता है। बद्ग की आयु 
उनके परिमाण के अनुमार सी वर्ष की हैं। इस आयुकाल का अन्त होने पर उनका 
शरीर छूट जाता है एव वें अधिकार से मुक्ति पा जाते है| यही महत॒प्रतय है। ह्रद्माण्ड 
के जीवों के इश्कोण से यद्दी सबसे बडा प्रद्य है। लोक दोकास्तरों वी तुझना में 
अह्माण्ड जैसे व्यापक है वेसे ही सण्ड प्रल्यो की तुलना में महाप्रलय ब्यापक है । किस्तु 
यह स्मएण रखना होगा कि विष्णु का एक दिन ब्रह्मा के १०० सौ वर्षों के समान 
है । उसी त्तरह विष्णु की भी अपने परिमाण के अनुसार सौ वर्ष की आयु निर्दिष्ट है | 
उसके बाद वि'णु का देहान्त हो जाता है और प्रलदय का उदय होता है। यह प्रलय 
मद्दाप्रलय की अपेक्षा भी बडा है। विष्णु की सृष्टि अर्थात्‌ पकृत्यण्ड अक्ाण्ड से जैसा 
विशाल हैं उसका प्रल्य भी टीक वैसा दी जानना चाहिए । रुद्र की सष्टि और प्रत्य 
पूर्षोक्त नियम के अनुसार विष्णु की सृष्टि और प्रल्य को अपेक्षा बृहत्तर है) ठीक उस 
नियम से ईश्वर और सदाशिब के सृष्चि-प्रढय भी जानने होंगे | सदाशिव का देहावसान 
होने पर जिस प्रलय का उदय दीता है वही सदसे विशाल प्रठय है | सदाशिव के राज्य 
के बाद फिर साकार राज्य नहीं रहता | तब निराकार झक्तिराज्य से प्रवेश होता है। 

साकार विश्व के सम्पूर्ण कार्यों का भम्पादन करने के लिए, ब्रद्मा, विष्णु आदि 
पॉँच कारणों की नियुक्ति की गई है| शाख्तरो मे बहुत जगह ये ही पश्चन्रक्ष के नाम से 
परिचित हैं । ये ऐश्वर्यसम्पन्न होने पर भी अधिकारी पुरुष हैं--किन्तु इनका अधिकार 
सीमावद्ध है| इसमे कोई भी अपना खान छोडकर शॉक्ति-शाज्य में प्रवेश नहीं कर 


सकते || यदि किसी प्रकार कर भी सर्के त्तो थोरी दूर तक जाकर इनकी गति द्धक 


जाती है। शक्तिराज्य के आरम्भ में ही बिन्दु मण्डल का भेदन करना आवश्यक द्वोता 


है। बिन्दुमण्डल में बिन्‍्दु, अर्धचन्द्र और निशैधिका मे तीन स्तर हैं । बिन्दु में प्रविष्ट 
शेकर अरद्धंचन्द के बीच से निरोधिका कछा तक जाने के साथ ही साथ इनकां आगे 
बदना बन्द हो जाता है। शोधिनी शक्ति की क्रिया इनको आगे नहीं बदने देती । 
इसलिए ये सब अधिकारी पुरुष आदि सृष्टि के भूल खान पर्यन्त जा नही सकते | और 
तो और बह मार्ग भी उन्हें पास महदी होता | जब तक प्रत्यराज्य का अतिक्माण न 
किया जा सके तव तक अक्षर ब्रह्म का साक्षास्कार दुर्घट है। अक्षर बक्म ही परमाप्मा 
परमशिव दे । विन्दुराज्य के ऊपर नाद, शाक्त और उन्‍्मना रहते है । माद के स्तर मैं 
नाद और नादान्त एव शक्ति के सर में शक्ति, व्यापिनी और समना अत्तर्गत हैं, यह 
ध्यान रखना चादिए | ये दीन निश्वक के तीन झूल हैं | समना तक ही गन है| उसके 
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बाद मन का अस्तित्व खोज कर भी नहीं पाया जाता। इस अवस्था का नाम महाशून्य- 
रूपी उन्‍्मना अवस्था है। यह अत्यन्त कठिन स्थान है, क्योंकि साधारण किसी उपाय 
से इस महाशून्य का भेद नहीं किया जा सकता। एकमात्र विश्वजननी मद्ाशक्ति के 
प्रसन्न होने पर उनके अनुग्रह से इसका भेद करना सम्भवपर है। इस स्थान में मन 
नहीं है, प्राण नहीं है, काल नहीं है, देव-देवियोँ नहीं हैं एवं पकड़ने छूने के लिए कुछ भी 
नहीं है। निरोधिका शक्ति की बाधा (उकावट) को भेद कर इत्तने दूर आ सकने पर 
भी महाझ्यन्य का भेद करना नहीं बनता | परन्तु मद्दाशक्ति की कृपा रहने पर एक 
ओर जैसे रोघिनी कला मार्ग छोड़ देती है, दूसरी ओर वैसे दी पथद्दीन महाझ्यृज्य में भी 
पथ प्राप्त हो जाता है। तब सेतु स्वना होती है तथा यात्री अनायास विश्व से विश्वातीत 
चितशक्ति के राज्य में प्रवेश प्रास करते हैं । 
पञ्ममुण्डी आसनका पद्चम अज्ज मद्दाप्रेत सदाशिव हैं'। उनपर अधिष्ठित ई 
अमारूपिणी कालीजी । उसी तरह नवमुण्डी आसन के नवम अज्भ परमशिव हैं। वे 
पञ्मप्रेतररूप आसन पर शयन अवस्था में विराजमान हैं। इन सुप्त परमशिव का 
आश्रयण कर उनकी अधिष्ठात्री महाशक्ति ललिता अपने को प्रकट करती हैं | ये 
पूर्णिमारूपिणी महाशक्ति हैं। सदाशिव प्रेत होकर आसन के रूप में परिणत हुए हैं | 
किन्तु परमशिव ने प्रेत के ऊपर निद्धित होकर आसन का रूप धारण किया है। 
पश्चमुण्डी आसन को कहा जाता है माँ का चरण--माँ श्यामा हैं, किन्त नवमुण्डी 
आसन को कहना चाहिए माँ की गोद--माँ हैं सजराजेश्वरी ललिता श्रीविद्या, जो 
समानरूप से उमा और दुर्गा दोनों का ही स्वरूप है। पञ्ममुण्डी आसन महाशृत््य 

के इस पार है, किन्तु नवमुण्डी आसन महाझ्यृत्य के उस पार है। 
... बस्त॒तः नवमुण्डी आसन पशञ्चमुण्डी आसन का ही पूर्णतम स्वरूप है, क्योंकि 


१. 'सदाशिवासन ही वास्तविक आसन है । योगिनीहदयतम्र में लिखा हे--वैन्दवासन- 
संखूढसंवर्तानलचित्कलम्‌ । इस जगह में न्याख्याकार अमृतानन्दनाथ ने समझाया है कि महाबिन्दु- 
रूप सदाशिव-आसन ही वैन्दवासन है। योगिनीहदय में भी 'सदाशिवासनं देवि महाविन्दुमर्य 
परम्‌ !! इस वाक्य के द्वारा इसी अमिप्राय का समर्थन द्ोता है। संबर्तानल--प्ल्यारिन, जिस 
अपग्निसे छत्तीस तत्त्वरूप विश्व दुग्ध हो जाता है, अर्थात्‌ शिव अथवा अनुत्तरप्रकाश (*-आदिवर्ण 
आ कार) । चित्कल्ग न चिद्र पा अथवा विमरशमयी झाक्ति (5 अन्‍्त्यवर्ण “ह” कार या हार्थकलछा) । 
शिवशक्तिरूप पूर्ण भगवत्स्वरूप विन्दुरूप सदाशिवतत्त्त के ऊपर स्थित है, इसलिए उनका 'वैन्दवासन 
संरूढ़' रूपसे वर्णन किया गया है। यहाँ महाबिन्दु शिवश्ञाक्ति का सामरस्यरूप माना गया है। 
श्रीचक्र का (अथोत्‌ विश्वचक्र का या देहचक्र का) यह मध्यचक्र-बैन्दवचक्र है । इससे त्रिकोण का 
आविश्ाव होता हैं--वही अम्विकास्वरूप है। पराजिंशिका के भाष्यमें अभिनवगुप्त ने भी कहा है 
कि परा, परापरा और अपरा पारमेश्वरी सत्ता सदाशिवतत्व और अनाश्रितशक्तितस्व के भी 

, ऊपर विद्यमान है, क्‍योंकि वहीं तक आसन विस्तृत है । (तदन्तस्यापि आसनपक्षीक्ृतत्वात') । 
आचायेगण कहते हैं कि दिव्य शरीर के संजीवन के लिए क्रम मानना पड़ता है। न्यास के प्रसंग 
में तनन्‍्त्रशासत्र में लिखा है--महाप्रेत॑ न्यसेत्‌ पश्चात्‌ प्रहसन्तमचेतनम्‌ |? इत्यादि । यहाँ पर 'महा- 

प्रेत! शब्द से सदाज्षिव को दी लक्ष्य किया गया है! उसके अनेक कारण हैं। थे है चतुष्किका- 
रूप शुद्धविद्याक्मलके ऊपर विराजमान । ग्रन्थि है माया, दण्ड हैं अनन्त-+ यह कलाचच तक 
(लम्बिका के प्रान्तदेश में) स्थित है और जड़ है जाधारशक्ति के मूल में । 


२७० तात्िक वादाय में शाक्तर्राष्ट 


सदाशिवासन ही ते यथार्थ आसन है | सदाशिव ही महाविन्दु है, यद्द मद्ाबिन्दु दी 
मो की गोद है। पहले जो उन्मना की बात कद्दी गई है उसका आल्म्बन कर तीन 
बुद्ध स्थितियोँ है--उनमें पहली ऊरध्व-कुण्दल्नीपद है, दूसरी परमधाम और तीसरी 
है बवेतकमठ। यही पर विश्वमव भेद तिरोहित होने पर सामरस्य की प्राप्ति 
होती है। यही परम आसन है। यही वास्तविक मा की गोद दै!। यहाँ जिन्‍्दे स्थान 


की प्राति होती है, यहाँ जो उपवि्ट है, श्मके जो ब्यापक और आधेय हैं, थे ही वह 
पस्मबस्तु हैं । 


(८) 

बहुत दिन पहले श्रीपरमहंसदेव ने किसी तत्व की आलोचना के प्रसन्न में 
मुझे एक पत्र में लिखा था--जगतप्सविनी माँ, जो प्रत्यक्ष हैं, उन माँ के माध्यम से 
ब्रह्मतीत मदह्ाभावरूपी माँ या रहस्य कर्म हारा सदा ही दृदय में अ्रंदण करो | 
उनके इस छोटे से बावय में गम्भीर तत्व निहित है| इससे प्रतोत होता है कि जो 
इस स्थल में बद्य कहे गये दे उन्हीं के अन्तंगंतरूप से मो के जिस स्वरूप का 
अनुभव किया जाता है वह साक्षात्कार का विषय हैं। इस मो को प्रत्यक्ष करना 
ही योगी का प्रथम रुथ्य है, क्योकि इन्होंने जगत्‌ को पैदा किया दै। जीव, ईश्वर 
और जइ, यह तीन प्रकार की सत्ता ही इस स्थान से उतन्‍न हुई है। ये ही जगदम्बा 
ईँ-योगी सन्‍्तान के रूप में इन्हीं माँ का प्रत्यक्ष किया करते हैं एवं प्रत्यक्ष के फल- 
स्वरुप इन माँ के साथ ही योगी थुक्त होकर अभिन्‍नता प्राप्त करते दें। किन्तु माँ 
का जो परम स्वरूप है उसका साक्षात्कार उस समय मी होता नहीं, क्योंकि 
ये ब्द्मा के शतीत है। उनका अद्यातीत माँ के रूप मे उस थाक्य में निर्देश किया 
गया है। थे महामाव खबूपा हैं, इसका भी इग्रित उस वावय में निहित है। थे 
जगत्‌-प्रसबिनी नहीं है, इसलिए स्पष्ट प्रपश्व॒ के साथ एक दृष्टि से उनका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है | 

जो प्रत्यक्ष हैं वे जगतप्रसविनी मूल प्रकृति हैं, किन्तु जो मद्दाभावरुपा मो हैं 
उन्हे इस प्रकार भरद्गति कइना नहीं बनता, क्योकि उनके स्वरुप से पुरुष-प्रकृति 
का कोई भेद नहींदै। उन्हे पुरुण भी कह सकते हैं और प्रकृति भी कह 
सकते हैं, फिए ये एक साथ उमयरूप भी हैं और उपय के जीत भी हैं । थे ही 
आनन्द या रमूू्प हैं| रस और ग्रेम एक ही वस्तु है, इसलिए मद्ाभावरूपा कह 
कर उनका बर्णन करना युक्तियुक्त है। उनकी चर्चा ही श्री भरी परमद्सदेब के 

१. पूर्व में जिन मदहाप्रेत सदाशिव की चर्चा की गई है उनकी नाभि से ऊपर उदी हुई और 
उनके मस्तक के तीस छिद्रों मे निकली छुई तीन धाराए” है>-थे सब सलाद 


इादशान्तस्विति की दात दै। इमड्े ऊपर अथात्‌ निशल के तीन शिक्षरों कक 
कमल द। ये मनोराज्य के अतीत उन्मना-पद के अन्तर्गत हैं । इनके नाम है ऊध्वेकुण्डलो, प्रमधाम 
और इवेतकमल । अन्तिम बमे है सर्वोधिष्ठायक परम आसन था माँ दो गोर । यहीं पर ज्ञानशक्ति 
का परम प्रकाह हैं। यद्दी वास्तविक पदयन्ती भूमि है| इसके बाद पराभूमि भगवती स्वय है, 





के अन्तगद है | यद्द 


जदाँ “लव॑मनेदेनेव भाति च विभृदयन च ।” 


श्री श्री नवमुण्डी महासन २७१ 


रचित एक गान के पद में उल्लिखित है---“व्रह्म यारे ब्रह्म भेवे पूजेन दिये विल्वदले |” 
अर्थात्‌ ब्रह्म जिनको ब्रह्म समझ कर विल्वदल से पूजा करते हैं | 


जी, 


ब्रह्म सच्चिदानन्द हैं | सत्‌ , चित्‌ और आनन्द तीन एक ही वस्तु हैं। किन्त 
प्रत्येक में भावगत भेद है। तदनुसार तीन प्रथक्‌ भाव दृष्टियाँ हैं, लेकिन वस्तु अभिन्न 
है । सद्भाव व्यापक है| सत्‌ का कुछ अंश चित्‌ है और कुछ अंश आनन्द है। चित्‌- 
ब्रह्म शब्द से सत-चित्‌ ब्रह्म की प्रतीति होती है एवं आनन्द-ब्रह्म शब्द का तात्पर्य 
सदानन्द ब्रह्म है। जो पहला है वह अक्षरत्रह्म है और जो दूसरा है वह रसत्रह्म है । 
यह श्सब्रह्म ही परम पुरुष, उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम है। अक्षरत्रह्ष में आनन्द 
का किद्ित्‌ अंश प्रकट रहता है एवं रसब्रह्म में भी चिद्माव रहता है। चित्‌ और 
आनन्द ये दोनों ही जहाँ तिरोहित रहते हैं ऐसी भी एक स्थिति ब्रह्मस्वरूप में कल्पित 
है। इसको सत्‌ ब्रह्म कहा जा सकता है | प्रचलित क्षर पुरुष शब्द से इसी की एक 
अवस्था का निर्देश मिलता है | 

यह जो आनन्द की बात कही गई है यही अखण्ड प्रेमतत््व है, जिसमें आश्रय 
और विषय का सामझस्य अभेदरूप से नित्य वर्तमान है | यह आनन्द की एक अवस्था 
है, उसका घनीभूत आनन्द के रूप में बर्णण किया जा सकता है| यह अद्दैतस्वभाव 
है। किन्तु इसकी और एक स्थिति है जहों यह आनन्द अपेक्षाकृत तरलरूप से अपने में 
आप क्रीड़ा करता है। आनन्द जब घनीभूत रहता है तब वह शान्त, स्थिर और 
निष्किय रहता है, किन्तु द्रुत अवस्था में वह सदा ही लीलान्वित रहता है। किन्तु इस 
लीला से ही आनन्द का आस्वादन होता है। घनीभूत आनन्द का आकार है, किन्तु 
वह आकार अचिन्त्य और अव्यक्त है। तरल आनन्द भी साकार है, किन्तु वह आकार 
अनन्तवैचित्यसम्पन्न है । रसमय ब्रह्म का नित्य लीलास्थान, छीलापरिकर, लीला की 
उपयोगी सारी सामग्री, सभी उस आनन्द से गठित हैं। लीलाराज्य में लीला के 
उपयोगी सभी रूप हैं, पुरुष रूप भी है और प्रकृतिरूप भी है। किन्तु वस्तुतः सभी का 
स्वरूप एक और अभिन्न है। इस स्थान की प्रकृति ठीक प्रकृति नहीं है, यह स्व॒रूप- 
शक्तिमात्र है। पुरुषरूप में जो दिखाई देता है वह भी स्वरूपशक्ति है। प्रकृति के रूप 
में जो दिखाई देती है वह भी वही है। स्वरूपशक्ति जहाँ अन्तर्लीन- अथवा समरस 
होती है, चहो पुरुष भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है | धाम, लीला, शुण, क्रिया कुछ भी 
नहीं, और सभी कुछ है एक अद्दय स्थिति के रूप में । | 

रु तरल अवस्था आस्वादन की अवस्था है, वहाँ अनन्त प्रकार के आस्वादन होते 

ह्ँ और प्रत्येक आनन्द के अन्त प्रकार के भेद हैं । किन्तु मूल में वह एक सत्ता है। 
अथांत्‌ वही घनीभूत आनन्द है। द्रुति अनन्त प्रकार की है और उसके खेल भी अनन्त 
प्रकार के हैं। तक की बृद्धि के साथ साथ छीला के बैचित्र्य अनन्त प्रकार से 
विकसित होते हैं हे | तरलता के हटने पर एक ही परम रस नित्य विराजमान रहता है। - 

लीला में प्रधानतः दो अबस्थायें उललेखयोग्य हैं | उनमें से एक मिलन है और 


२७२ तांजिक वाक्य में शाक्तदृष्ट 


दूमरी विरद्र अवस्था ३। मिलने के बाद विरद, विरह के बाद मिलन इस मकारे 
का सक् पारापरी से चल रहा है । पमान्तर में मिहन में ही बिरह एप दा मे ही 
मिलने, इस तरह आस्वादन मी होता है। फिर, मिलन ही वि है भर लि 
मिलन है, यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बहा के आनन्दाश में यहें 
खेल चल रहा है, यह वित्य लीला है। इसे कोई उत्तम पुरुष अबगा यु 
भूषि बढ्ते है, किन्द यह यथार्थ रात्य की एक दिशामात्र है। इसका 02208 
रहस्त क्या है, इसकी अन्य निब्भभ आलोचना करने की इष्छा हैं। वसतुतः यह 
पूर्ण हह्म ही है, इसमे कोर सन्देह नहीं है| यह उद्वैठरूपिणी माँ ह। जय तक हर 
शिशु और अपरिणत रहता है. तब तक ये सन्तान की गौद में लेकर विकास के मांग 
मे सदाअता करती है । रास्तान जय सर्वाद्नपूर्ण हो जाती है मो तव रान्दान के निकद 
आहाममर्पण करती हैं। तब्र सन्तान पुष्पोत्तम होती है और माव्ृभाव जेप्रकट 
हो जाता है) 
ब्रह्म के. चित-अश में अक्षर ब्रह्म है। थरद चित्स्वरूप हैं। इसकी प्रकृति 
चित्‌ शक्ति ै--इच्छा, शान और त्रियां इसी के धर्म है। साधारणतः इच्छामयी के 
रूप में ही इसका वर्णन किया जाता है। यह अक्षर पुरुष के दुृदयरूप कमल की 
कणिका में अर्थात्‌ हृदयाकाश में निवास करती है | 
उत्तम पुरुष की प्रकृति आनन्दरूपा या हादिनी है। यह उत्तम पुरुण से 
अभिन्‍न है। एक अबसखा मे यह पुरुष की जमनीस्वस्पा है, किन्तु जयत्यमविनी नहीं 
है। दूमरें पक्ष में पुरुष जब पुरुषोत्तम रूप में विकास को प्राप्त होते दे तब यह हादिनी 
के रुप मे उन्हें आनन्द प्रदान करती ह। दोनो ही अवस्थाओं में पुरुष के साथ यह 
सह्ृत (अभिन्‍न) है। यह उदित होती है. मिलन अथवा संयोगलीला की रचना के 
लिए । विपल्म्मलदीस्य में इनका साक्षात्‌ कोई उपयोग नहीं होता | श्रीपरमरईसदेव 
ने जिन्हे महाभावरुपा माँ कहां है ये ही वह चिदान्दर्समयी माँ ६। ये भक्षर 
ब्रह्म के अतीत है । चित्‌-शक्तिर्पा इच्छादिमयी विश्वस॒शि की हेत॒ुभूता मृल प्रकृतिरूपा 
माँ भ्रीपरमदसदेव की भाषा से जगव्थसबिनी प्रत्यक्ष मो है। यह विरदशीला के 
आयोजन के लिए सत्थित द्वोती हैं। स्मरण रखना होगा कि अंभरपुरुष चिद्रूप 
है, अन्रपकृति भी चिद्रूपा है। आनन्दरुपा शक्ति में इच्छा नहीं रहती; चित्‌शाक्ति 
में उसका (इल्छा का) उन्मेप हो भी सकता है| प्रपश्च सृष्टि के मूल में इच्छार्थाक्ति 
की किया आवश्यक है। दोनों दी पुरुष साकार है एब दोनो प्रकृतियाँ मी साकार 
४६॥। किन्तु ब्रह्मम्वरूप में ऐसी एक “अवस्था है जहाँ आकार नहीं रहता। केन्द्र से 
जैसे प्रकाश अथवा प्रभा निकलती है एव चारशे ओर विशर जाती है. वैसे ही अभर- 
पुरुष के अक्न विशेष की (नस की) अमा से प्रभा निकलती रहतीहै। अमेक छोग 
इसका ब्रह्म के रुप में निल्पण करते हैं, किन्तु बह ठीक प्तीद नहीं होता। अवर्य 
यह पुरुष और प्रकृति से विलक्षण ब्यापक्र ज्योतिस्वरूप है, किन्तु वाम्तविक ब्रह्म 
शैसी कोई ज्योति नदी है जो किसी केन्द्र से निकलती है 


उत्तम पुरुष या उत्तमा प्रकृति की स्थिति में कई एक अवस्थाये दिखाई 
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पइती हैं। उनमें एक स्थूल दृष्टि से पुरुष और प्रकृति का देहगत भेद है। दूसरी है 
एक ही देह के एक अड्ढ में पुरुष ओर दूसरे जज्ञ में प्रकृति का प्रतिभास | इसके बाद 
और एक स्थिति है, जिसमें केवल एकमात्र आकार है एवं वह स्वगतभेदहीन 
और निरवयव है । उसको पूर्ण पुरुष भी कहना बनता है एवं पृण प्रकृति भी कह 
सकते हैं। उसमें अज्ों का भेद नहीं है। दृष्टि में जो प्रतिमास निखर उठता है 
वह एक ही है वह चाहे पुरुष ही हो या प्रकृति ही हो अथवा ऐसा कुछ हो जिसका 
नाम मानवीय भाषा में रखा नहीं जा सकता। यहाँ तक जो कहा गया है वह 
विश्वातीत अथवा संश्रिके बाहर की महासत्ता की बात है; वहाँ सष्टि की तरज्ञ इस 
समय भी उठी नहीं, दृश्य इस समय भी स्फुट हुआ नहीं एवं जीव, जगत्‌ और ईश्वर 
इस समय भी प्रकट हुए नहीं । 

पूर्वोक्त आनन्दमय लीला में जब स्वाभाविक नियम से संयोग के बाद विप्रलम्भ 
जागने का समय आता है तब नित्य मिलन में भावी विरह का सूत्रपात हो जाता है | 
इच्छाशक्ति की अचिन्त्य महिमा से यह होता है। पुरुषोत्तम के अथवा महाभावरूपा 
माँ के आनन्दमय मन्दिर में इच्छा का कोई स्थान नहीं है, फिर इच्छा भी तो उस 
महामाया का ही एक रूप है, वह भी उस महाशक्ति की एक सनातन धारा है | इसलिए, 
लीला की पुष्टि के लिए. इच्छा का उन्‍्मेष होता है। अक्षर पुरुष की चित्शक्ति में 
इच्छा सुप्त रहती है, अक्षर पुरुष में किश्ित्‌ रूप में आनन्द्सत्ता रहने के कारण 
पुरुषोत्तम की रसमयी लीला देखने के लिए उनके हृदय में उत्कण्ठा उत्पन्न होती है । 
अक्षर पुरुष को चह लीलादर्शन कहाँ होता है १ वस्तठुत्तः वह लीला-दर्शन उन्हें अपने 
हृदयाकाश में ही होता है। वही चिद्काश है--नित्य गोलोक और नित्य बइन्दावन 
आभासरूप से इस चिदाकाश में ही प्रतिष्ठित हैं। महाभावरूपा आनन्दशक्ति का 
विहार-स्थान वही है 

वस्तुतः अक्षर ब्रह्म असकछ, निर्मुण, निर्मल, मात्राहीन, शब्दहीन, स्वरव्यज्ञनहीन, 
बिन्दु-नाद-कला विहीन प्रणवाक्षरमात्र है। पक्षान्तर में रसब्रह्म परमानन्दस्वरूप परम 
ब्रद्म है | अक्षर पुरुष का बस्तुतः उस लीला में प्रवेश करने का कोई अधिकार ही नहीं 
है, क्योंकि कोई भी पुरुष अपना पुरुषभाव लेकर वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता | वह एक 
पुरुष और अनन्त प्रकृतियों का राज्य है। उस स्वयंप्रकाश पुरुष के निकट सभी 
प्रकृतियाँ हं। पुरुषभाव लेकर यदि कोई वहाँ जाने का प्रयक्ष करे तो उसे पुरुष का 
दर्शन प्राप्त नहीं होगा | चह एक पुरुष ही जब एकमात्र पुरुष हैं तब सभी पुरुष 
मूलतः प्रकृतियाँ है | इसीलिए प्रकृति-भमाव छेकर पुरुष की उपासना करनी चाहिए 
तथा रान्तानभाव ग्रहण कर जननी की उपासना करनी चाहिए | तृष्णा का भाव अपने 
में जब तक पहले जाग्रत्‌ न होगा तब तक सुगन्धि, सुशीतलू जल प्राप्त होने पर भी 
अच्छी तरह तृप्ति का उदय नहीं हो सकेगा । 

( १० ) 
जो भी हो, अक्षर पुरुष को भी अन्त में उस लीला में प्रवेश करना ही होगा 


अन्यथा पूणल् प्रास नहीं होगा । किन्तु वह इस समय का नहीं, भविष्य का व्यापार 
द्५ 


रेड तानिक वाह्यय में शाक्रदृष्टि 


है | प्रिकाल ( भूत, भविष्य और घर्तमान ) जब एक काछ में परिणत छागा तथ वह 
एक काल ही नित्य वर्तमान अथवा मद्गाक्षण के रूप में प्रकट दोगा । अनादिकाल से 
आक्षरपुरुष ने परमपुरुष से विद्युड कर ( एथक्‌ होकर ) यद्दी आशा जगा रखी है । 
आज तक भी वह आकाट्ना पूर्ण नहीं हुई। अक्षर पुरुष इसीलिए मानों किसी एक 
गहरी चिन्ता में मग्न है, मानो महासमाधि में बैठे हैं| इस चिन्ता का विषय और कुछ 
भी नही है, बह अपूर्व आनन्द की छीडा है । इस चिन्ता से ही उनके छुदयाकांश से 
महाशक्ति जननी प्रकट होकर महामोहरूप निद्रा उत्तन्न करती है और उसी मोहनिदा 
से अक्षरपुरष को आच्छम्न करती है | यह मौहरुपा निद्रा ही घोर तमामय महाशृत्या- 
त्मझ आवरण के रुप से आविर्भूत होती है। यह अक्षर पुरुष को घेर कर रहती है। 
वस्तुतः यह अक्षर पुरुष की आवरण नहीं है, अक्षर पुरुष के स्वप्त में दृए स्वामिक 
जगत्‌ की सृष्टि को आवरण है । यह महायृत्य अपार और अनन्त समुद्र के रूप भ 
अपने को प्रकय करता है | 
अक्षर पुरुष के स्वप्रदर्शन से विश्वप्रपश्न सुष्टिरप में प्रतिभासमान होता है | 
उमको दृष्टि ही सृद्टि है। हम जिस अवस्था की बात कह रहे हैं उसमे कोई दृश्य पदार्थ 
नहीं हैं, मोहमुग्ध द्रष्टा की दृष्टि से मानो दृश्य का उद्धव होता है। राचमुच थे देखते है 
यह मी कहा नहीं जा सकता, किन्तु प्रतीत होता है कि वे देखते हैं। इसीलिए यह 
सृष्टि प्रतिमास मात्र है--बासतव में यह उनके हृदय में इच्छामयी माँ के ही लीला- 
विस्तार के सिवा और कुछ नहीं है। भाप्मा स्वेच्छा से अपनी शक्ति कें द्वारा विमोद्धित 
है यह जैसे सत्य है वैसे ही थे अपने इच्छानुसार अपनी स्वरूपभित्ति मे द्वी समग्र 
विश्व को अभिव्यक्त करते हैं यह भी वेसे ही सत्य है। विश्वचित्र के अड्भून के लिए 
मे अपने से अतिरिक्त प्रच्छदपषठ की (पर्दे की) प्रतीक्षा नहीं करते | डैठभूमि में इथ्वर 
झत्य को आधार बनाकर उसी में सकव्पानुकप दृंइय की अवतारणा करते हैं| यह 
अत्यन्त रहस्यलीला है। यह अद्वयशञानस्वरूप के हृदय में मानो ज्ञान को आच्छनन कर 
ख़य ही स्क्रित हो रही है । मनुष्य को जागतिक किसी उपाय या शांघन से इस लीला 
के दर्शन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता | जिन्हें मों की कृपा प्राप्त हुई है वे ही 
लोग उन्हीं की कृपा से छुछ कुछ दर्शन का अधिकार पाते है| इच्छामयी मो की 
अनुग्रहरू्पा इच्छा उदित होने पर परमात्मा के निद्रार्पी उस महाश्रृत्य मे चिद्जृत्ति 
का उन्मेप होता है, अन्धकार हट जाता है, मानो तमोमय महाशून्य में क्षणक विजली- 
प्रभा के तुक्ष्य एक सेद की रचना होती है। उसके बाद उस सेतु के अवलूम्बन से 
साधक का वास्तविक चक्षु खुद जाता है। तव महाघ्ृन्य के पार होकर साधक 
एकाएक माँ के श्रीचरणों के मिकट पहुँच जाता है। 
अक्षर पुरुष जिस मद्दानिद्रा मे मभ् है वह बनिद्धा| मृल अजान हैं [ प्रचल्ति 
साम्पदायिक दृष्टि से वे जिस दा्या में सोये है उसका फलल्‍क अज्ञान की एक वृत्ति है 
और वह फलक पलड्न के जिन चार पा्ों के ऊपर विछाया गया है ये अश्ान की 
अवशिष्ट चार दत्तियों है। प्राचीन काल मे इन पाँचों को विभिन्न इश्टिकोणे! से समझाने 
की चेष्टा की गई है। अविद्या, अस्मिता, राग, इेप और अंभिनिवेश अथवा तामिस, 
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अन्धतामिल आदि अथवा निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यतीता ये पाँच 
कलाएँ अथवा आप्यायनी, धारिणी आदि वृत्तियाँ-- सब इन मूल पाँचों के ही प्रतीक 
हैं| साधक तब इन पाँच कारण देवताओं के अधिकार में विद्यमान रहता है। 

इस महामोहरूप निद्रा में जो सप्नजगत्‌ में खापिक भात्मबोध लेकर 
जाग्रतू हुए वे प्रणवपुरुष नारायण हैं। क्षब्दब्रह्म इन्हीं का नामान्तर है। प्रणव 
के पांच अवयवों में जो पांच देवता हैं बे क्रमशः ब्रह्मा से सदाशिव पर्यन्त पांच 
स्तरों के अधिष्ठाता हैं| यह अन्धकारमय निद्रारूपी महाशूत्य ही दे कारण 
समुद्र | शब्दब्ह्म में 'में ब्रह्म हूँ? इस प्रकार का एक अभिमान उदित हुआ | अ से ह 
तक समस्त वर्णात्मक जगत्‌ ही आ--€? है, बिन्दु उसे घेरे रहता है, यही “अहम! 
का बिन्दु है, जो झत्य का नामान्तर है एवं जिसमें वाच्यवाचक कुछ भी नहीं है। 
मोह चैतन्य को आच्छन्न कर मात्रा, स्वर आदि के द्वारा जिस चित्र का अंकन 
करता है उसी का नाम प्रणव अथवा शब्दब्ह्म है| इसमें नाद ही समग्र चिश्व है, 
नादान्त ज्योति-स्वरूप है एवं बिन्दु है ज्योति का घेरा, जो ज्योति को घेरे रहता 
है। यह बिन्दु ही निद्रा अथवा मोह है, जिससे नाद और ज्योति स्फुरित होकर 
उसी के भीतर अपने को प्रकट करते हैं ) 

अक्षर पुरुष महाकारण मश्ल पर सोये हैं, किन्तु प्रणवपुरुष कारण सलिल 
में सोये हैँ। कोई छोग इस पग्रणवपुरुष को ही नारायण अथवा महाविष्णु समझते 
हैं, यह मैं कह चुका हूँ | अक्षर पुरुष कूथस्थ अथवा साक्षिचैतन्य हैं, ये सबके द्रष्टा हैं 
परन्तु इनको कोई नहीं देख सकता | यह सबके आत्मस्वरूप हैं। इनके दर्शन का 
नाम ही आत्मदर्शन है। किन्तु स्वभाव की बिचित्र लीला से कूटस्थ पुरुष द्र्ट 
होकर भी अब आत्मबिस्मृत हैं | ये सबको देखते हैं, केवल अपने को नहीं देखते, 
अर्थात्‌ समग्र विश्व ही इनकी दृष्टि से संभूत है | किन्तु यह दृष्टि निद्राविष्ट दृष्टि है 
एवं दृश्य स्वाभिक दृश्य है। ये जब निद्रा से जागेंगे तब स्वप्त नहीं रहेगा एवं 
स्वप्नद््ट दृश्य भी नहीं रहेगा | तब स्वभावतः सभी को आत्मदर्शन होगा | प्रणव 
पुरुषरूप में इन्हींने बहुत होने का सझ्ूल्प किया है, इसीलिए. इनकी स्वस्पप्रतिष्ठा 
होने पर बहुतों को आत्मदरन होगा और स्वर्पप्रतिष्ठा होगी। 

अणव-पुरुष अक्षर पुरुष की ही विभूति हैं, फिर भी दोनों में कुछ भेद है | 
अक्षर पुरुष मोहनिद्रा में निद्वित हैं, उन्हें में! (अहम) ऐसा अभिमान नहीं है। वे 
निर्विकार कूटस्थ स्वरूप में ही रहते हैं, मोह उनका शरीर नहीं है। किन्तु जो इस मोह 
से मोह में ही उत्यित होते हैं, वे प्रणवपुरुष हैं, वे “मोह का अपने शरीररूप में 
वरण करते हैं | उन्हीं का कारणाण॑वशायी के रूप में वर्णन किया जाता है | बे नेत्र 
खोलकर देखते है कहीं कुछ नहीं; चारों ओर अनन्त महाझ्ृत्य विराजमान रहता है | 
. किन्त॒ वे स्वयं अकेले हैं--एकमात्र वही हैं और कुछ भी नहीं है। तब वे बहुत होने 
२ करते हैं, 'मैं वहु रूपमें अथवा विश्वरूप में अर्थात्‌ अनन्त रूपों में प्रकट 
होऊ' इस तरह की एक अव्यक्त इच्छा उनके 


' दृदय में जागती है | यहीं से तत्त्वयष्टि का 
आरंभ होता है। 
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प्रणव-पुरुष बिन्दुका अभिमानी है, यह पहले कहा गया है। बिन्दु के छुब्ध 
होने पर पृथक प्रथक्‌ गुणों का आविर्भाव होता हैं--शुड्ठ भागमे विश्वद्व तत्वकां प्रकाश 
होता है एवं मिश्षित भाग में रत्च, रज और तम इन तीन मिश्रित शुणा का आविमीव 
होता है। ये चार बिन्दु के ही अन्तर्विमाग ६--विश्ञुद्धू रात्त अद्य मे जैसे प्रणवपुरुष के 
प्रतिब्रिम्भ का सचार होता है देसे हे अन्यान्य तीन अ्गों मे भी दोता है। इल्दें प्रणव- 
पुस्ष के ही चार रूप जानना घाहिये | जो ठोग चततुर्व्यूदर स्वीकार करते दे वे प्रकारान्तर 
से इन भूल चार विभागों को ही ल्थष्य करते है। 

प्रणब-पुरुष ओर उनकी इच्छा दोनी ही एक प्रकार से छाछर पुरुष के प्रतिभास- 
मान हैं। ताप्विक सष्टि के शश्टिकोण से ये दी शिवशक्तिस्प में परिणत हर हं। प्रणब- 
पुरप को अनन्त रुप से फूट उठने की जो इच्छा है वही विश्वसष्टि का मूल कारण है। 
यह सम्पूर्ण बिद्व दाक्तिस्‍्वरूप से बीजख्प से निहित रहता है, ये जब जैसा उद्विश्ण करते 
है तब वैसा ही स्फुरित हो उठता है। यही विच्द मे अनन्त वैचित्य है, कोई इसकी 
अहम रूप मे धारणा करते है और कोई इसकी ददम! रूप में धारणा करते हैं | वस्तुतः 
जो अहम! रुप में धारणा करते है वे जानते है कि यह विश्व 'ट्दम! रुप मे, अहम! 
रूप का आश्रयण करके ही प्रतिभासमान हो रहा है । 'इदमः रूप में प्रतिमाम जिनका 
होता नदी, जिनके निकट सब कुछ “अहम रूप है, वे पूर्ण 'अहृम! स्वय शिव हैं | इस 
अहम रूप में 'टृदम) भाव के स्फुरण को एक क्रम हैं, तदनुसार विश्व के विचित्र 
स्तरों की धारणा की जाती है। जमे एक ऐसी स्थिति है जहाँ “इद्म! भाव बिल्कुल भी 
स्‍्फुरित नहीं शेतरा, बसे ही एक ऐसी भी स्थिति है जहों शदभ? भाव इतना प्रबेछ रहता 
है कि अहम! भाव का प्रकाश उससे पूर्णतया आन हो जाता है| इस प्रकार माया- 
स्तर एव ब्रमशः करमबीज के प्राकस्य और विकास के भेत्र में अवतरण होता है | उसके 
अनन्तर एक विचित्र स्थिति का उदय होता है। तब इदभावापत्न वस्तु ही प्रबल होकर 
अपने में से अहमाव क्षो प्रश्कुटित कर डालती है। घस्तुतः यह सब “अहम! पूर्वोत्त 
प्रणवयुरुष के द्दी भिन्न अंश हे | ये सब खण्ड अ्मः चित्कण के रूप में कर्मयुक्त होकर 
कर्मोनुसार शम ओर अशुभ गति को प्राप्त होते हैं एवं लोक-लोकान्तर में फलभोग के 
लिए सश्चरण करते गह॒ते है | 


ठ सृ्ि के पश्चात्‌ सब तत्वों के सघरन के कारण अण्ड-सृष्टि होती है। 
व मष्ड के भीतर प्रणबषुरुष प्रविष्ट होते है. एवं अगुरुप में विचित्र देहों के 
अभिमानी वन कर चौदद प्रकार की मौलिक जीवस्टि का विस्तार करते है। कस्‍तुतः 
यहौ्टि की धाराएँ अनन्त है । चौयसी लाख योनियाँ कद्दने से भी धाराओं की गमाप्ति 
नहीं कहो जा सबंदी । आश्चर्य की बात थह है कि इतनी बडी सं अल्षर पुरुष का 
स्वम्नृदर्भनमात्र है । उनका स्वप्नदर्शन अथवा उसका मूलभूत आदिग “आम जब हंके 
निररत्त नहीं होगा तब तक समग्र जगत्‌ का सामूदिक रुप से आस्मदशन, अर्थात्‌ यथाथ 
आप्मदर्शन, अमम्भव है | ; 305. 


(११) 


वह डिथ कितना विशाल है इसका इम रण गहुवा अनुसरण नहीं कर सकते। 
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बहुत दिशाओं से यह' विशालता लक्षित होती है एवं चित्त को स्तम्मित करती है। 
देश और काल की विज्ञाल्ता का चिन्तन करने पर मानवहृदय अपनी कछ्षुद्गता से 
चिन्तनरहित हो पड़ता है। जिसे ब्रह्माण्ड कहा गया है वह एश्चीतत्त् को प्रधान 
उपादान के रूप में ग्रहण कर सवा गया है। इस प्रकार के ब्रह्माण्ड कितने हैं इनकी 
कोई इयत्ता नहीं है | एक हिसाब से यदि देखा जाय तो प्रथ्वी को मूल उपादानरूप में 
ग्रहण कर जिन असंख्य ब्रह्माप्डों की सृष्टि हुई है उनमें से सभी को एथ्वी कहा जा 
सकता है। प्रथ्वीतत्व के जैसे असंख्य अण्ड है वैसे ही उसमें बहुत से भवन भी हैं । 
पृथिवीतत्व निव्त्ति कला में आश्रित है। उसी प्रकार दूसरी कला प्रतिश् का आश्रय 
कर बहुत से प्रकृत्यण्ड हैं | उनमें वैसे ही बहुत भुवन भी हैं | उसी ग्रकार मायातत्त्व का 
आश्रय लेकर विशाल मायाण्ड स्थित है एवं उसके अनुरूप भुवन भी उसमें हैं | शक्ति- 
तत््व का आश्रय लेकर जो शक्ति-अण्ड ( शाक्ताण्ड ) स्थित है, उसमें भी स्तर स्तर में 
बहुसंख्यक भुवन हैं | व्यापकता के दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो सदाशिव का राज्य 
अत्यन्त विशाल है, उसकों एक 'प्रकार से विशालतम राज्य भी कहा जा सकता है। 
एक-एक सृष्टि का स्थितिकाल भी कोई कम नहीं हैं | ब्रह्माण्ट का स्थितिकाल और 
ब्रह्म का आयुकाल एक ही है। सत्य आदि चार युगों की समष्टि का नाम यदि एक 
महायुग है तो इकहृत्तर महायुर्गों की समश्टि एक मनु का शासनकाल है। क्रमशः एक 
के बाद एक चौदह मनु बल्मा के दिन में शासनकार्य चलते हैं। फलतः चौदह मनुओं 
के स्थितिकाल की समष्टि ब्रह्म का केवल एक दिन है | इसी तरह उनकी रात्रि मी है, 
जब समग्र सृष्टि लीन हो जाती है | इस प्रलय को कब्प-प्रलय कहते हैं। इस प्रकार 
दिन-रात में सृष्टि और प्रतल्म का चक्कर चलता रहता हैं। तदनुसार ब्रह्मा की सो वर्ष 
की आयु समाप्त होने पर उनका देहस्वरूप इस ब्रह्माण्ड का ध्वंस हो जाता है। 
इसीका नाम महाप्ररूय है। कल्प-प्रल्य में तिलेकी का अवसान होता है। उसका 
कारण यह है कि उनका अन्त/करण और इन्द्रियसंस्कार त्रिलोकी के उपादान 
से उलन्न हैं । किन्तु महाप्रलय में समग्र अण्ड और उसके आनुषक्लिक रूपसे सभी लोक 
माया में लीन हो जाते हैं | तब ब्रह्म अधिकाररूपी मल से मुक्त होते हैं | ब्रह्माण्ड का 
नाश और ब्रह्म का देहत्याग एक ही वात है। पर एक ब्रह्मोण्ड का नाश होने पर भी 
दूसरे ब्रह्माण्ड रहते हैं | असंख्य ब्रह्माण्ड एक साथ लीन नहीं हो सकते | उसका कोई 
प्रयोजन भी नहीं है | किन्तु जब यह असंभव भी सम्भवपर होगा तब फिर एक स्तर 
खुल जायगा, जिसका नाम ग्रकृति-स्तर है, जिसके अधिष्ठाता विष्णु हैं। ब्रह्मा के सौ 
वर्ष के आयुध्यकाल में विष्णु का केवलमात्र एक दिन व्यतीत होता है। तदनुसार 
विष्णु की सौ वर्ष की आयु जाननी चाहिये । विष्णु का समग्र आयु-काल रुद्ध का केवल 
एक दिन है। किन्तु रुद्र मी अपने मान के अनुसार सौ वर्ष की आयु धारण करते हैं | 
र्द्र के रे वर्ष ईश्वर का केवल एक दिन है | उसी प्रकार ईश्वर भी अपने परिमाण के 
अनुसार सी वर्ष जीवित रहते हे । उसके अनन्तर वे भी ब्रह्म आदि त्रिदेवों के तुल्य 
>> आवश्था को घास होते हैं। टीक इसी तरह सदाशिव की अवस्था भी होती 
६ । सदाशिव के देहरूप विश्व के संकोच को प्राप्त होने पर क्रमझः पाँच प्रेतों का 
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आविर्भाव होता है | यह अत्यन्त सुदीर्भकाल की बात है | स्वभाव के नियम के अनुसार 
इस पश्मप्रेत अवस्था का उदय होता है। व्यापकतम देश और ख्यापकतम काल का 
अभिनय यहों समासत हों गाता है | 
किन्तु जो योगी अपने पौरुष-बल से प्रत्येक स्तर का कर्म समाप्त कर उस 
स्तर के अधिशाता का साम्य प्रास करते दे एवं तदुपरान्त उसका अतिक्रमण कर उसे 
प्रेदासन के रूप में अहण करते है, वे थोड़े ही दिलों में सुदीर्घाल का कर्म समाप्त 
करने में समर्थ होते है | पोंच स्वर्ग के कर्म समाप्त होनें पर एवं पश्ममुण्डी आसन पर 
बैठ सकने पर क्रमशः विश्वातीत होकर परमशिव की ओर अग्रसर होने में समर्थ होते 
है | यही पश्ममुण्ठी आसन के कर्म का रहस्य है। स्वभाव के नियम से जिसके सुदीर्ध 
काल मे होने की बात टै, उसे उपाय तथा मंवेग के द्ारा थोड़े दिनों में सम्पन्न करनो 
सम्भव है | किन्तु वह होने पर भी वह व्यक्तिगत कर्म है | यह कर्म मो के एक प्रधान 
रुप के चरण का आश्रय कर पूर्ण करना पडता है--ये ही आधश्यादक्ति हैं। महाशत्य 
का भेद भी इसी के अन्तर्गत है। इसके बाद नवमुण्डी आसन का कर्म प्रमशिव के 
चक्षम्धल्विलसिनी महाशक्ति के अह्ढल का आश्रय कर होता है। ये ही रलिता, 
राजराजेश्वरी, निपुरमुन्दरी आदि विविध नामें से वरणित हँ। पश्चमुण्डी आसन जैसे 
सदाशिवरूपी आसन है वैसे ही नवमुण्झी आसन परमशिवरूपी आसन है| सदाशिव 
के वक्ष-स्थर मे महाद्क्ति का जो रूप विराजमान रहता है उनका आश्रय कर पत्नमृष्दी 
आसन का कर्म होता है । वैसे ही परमशिव के हृदय में विद्यार करनेबाली मद्दाशक्ति 
का आश्रय कर नवमुण्डी आसन का कार्य दोता है | 
पञ्मरुण्डी आसन विश्व के अतीत है, यह सत्य है, किन्तु यह विश्व पद्नम्रद्ममय 
फार्य विश्व है--चार अण्ड इसके अन्तर्गत है। यह विश्व की कारणसत्ता के अतीत 
नहीं है। नवमुण्दी आसन कारण समुद्र के, यहाँ तक कि महाकारण समुद्र के भी, 
अतीत है--बस्तुतः निद्रामम्म परमशिव तक इसका विस्तार है। पश्ममुण्डी आसन के 
कर्म का हथ्ष्य हैं महाश्ृत्य अथवा उनन्‍्मना का भेद करना | किन्तु उससे मी परमात्मा 
की निद्रा का भन्न नहीं होता, उनका सम्नद्शन बन्द नहीं होता एव समभ विश्व 
आत्मस्वरुप मे चरिणत नहीं होता | 
नवमुण्डी आसन कर्म के बिना परमशिब का निद्राभद्ञ नहीं हो सकता, 
विश्वसाया की निवृत्ति नहीं होती एबं सम्पूर्ण जगत्‌ का वास्तविक कृत्याण--जिंससे 
हे परम कत्याण द्ो- नहीं हो सकता | श्री श्री परमदसदेव का प्रति्टत आसन 
प्ू्च इस महांसन का ही सजीव प्रतीकृत्वरूप हट । शुब्यतत्व की इससे अधिक 
आलोचना करना इमारे लिए उचित प्रतीत नहीं होता । इस आसन का कमेरदस्य 
अस्पन्त गदन है, इसपर प्रकाश डालना यहों संभव नहीं । 


जपवितज्ञान 
(१) 


यद्यपि जपसाधना अध्यात्मसाधन-विज्ञान में एक सुपरिचित साधना है फिर 
भी इसका नियूद रहस्य सर्वसाघारण के लिए एक अजेय प्रहेलिका (बचुझोवल) मात्र है। 
वैदिक, पौराणिक, स्मार्त, तान्त्रिक, बौद्ध, जेन प्रति सभी साधनाओं में जप के महत्त्व 
और आवश्यकता की म॒क्तकण्ट से घोषणा की गई है। सूफी साधक और फढकीरों में 
तथा ईसाई कैथोलिक सम्प्रदाय के भर्क्तो में जप की प्रथा अतिप्राचीन काल से ही 
प्रचलित है। योगियों ने उप की महिमा का बखान किया है--थे कहते हैं कि यह 
क्रियायोग के अन्तर्गत स्वाध्याय का एक प्रकारविशेष-मात्र है। भली-भाँति विधिपूदक 
अनुष्ठान होने पर इससे परमात्मा का प्रकाश और इष्टदेव का साक्षात्कार होता है एवं 
अन्यान्य बहुत से आनुपन्निक फलों की प्रासि होती है । जिस नादानुसन्धान को महिसा 
की हठयोगी, राजयोगी, मन्त्रगोगी और लूययोगियों ने समानरूप से घोषणा की है, 
उसको जप की ही एक विशिष्ट अवस्था का नामान्तर कहना अनुचित न होगा | 
प्राचीन वैयाकरण इसका वाग्योग के रूप में वर्णन करते थे एवं “इयं हि मोक्षकामाणा- 
सजिहा राजपद्धातिः ।? अर्थात्‌ सुमुक्षु लोगों के लिए इसे ही सरल राजमार्ग मान कर ये 
इसकी सर्वोपयोगिता स्वीकार करते थे । मध्यथ्ुग के सन्त-महात्मा “सुरतयोग” नामक 
जिस योगपथ का अनुसरण करते थे, वह वाग्योग का ही दूसरा प्रकारमात्र है | योग 
की कठिन प्रक्रिया, यश्ञ की जटिल विधि, ज्ञानमार्ग की विचारबहुल गम्भीर भावना 
तथा भावमक्ति का रसमय उल्लास सब साधकों के लिए सुलम नहीं हैं। किन्तु जप 
सभी के लिए अल्पायाससाध्य है । जप यदि टीक ढंग से किया जा सके तो इससे कर्म 
ज्ञान, भक्ति, योग आदि सब साधनाओं का फल सहज में प्राप्त हो जाता है। केवल 
यही नहीं, सविशेष भाव की पूर्णता तथा सब विशेपों का उपछाम अर्थात्‌ ब्रह्म के 
महान्‌ और परम रूप नाद के आश्रय वश जापक के लिए. जितना सुगम होता है अन्य 
साधकों के लिए उतना सुगम नहीं होता । 
सम्प्रति प्रकाशित ग्रन्थ (खा० प्रत्यगात्मानन्द सरस्वतीकृत जपयूत्र) में प्रस्ठुत 
विपय के स्पष्टीकरण के लिए आनुषद्धिकरूप से बहुत तत्वों की आलोचना की गई है। 
मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र किसे कहते हैं, मन्त्रजपरूप क्रिया की निष्पत्ति किस तरह होनी 
चाहिये, उसका चरम लक्ष्य क्या है, ध्वनि (नाद), संख्या और भाव अथवा अर्थ का 
अर्थात्‌ बाक्‌ , प्राण और मनका अथवा अग्नि, सूर्य और चन्द्र का स्वरूप और प्रकार- 
भेद क्‍या है, जप के अन्तराय क्‍या हैं एवं अन्तरायनिवृत्ति का उपाय क्‍या है--इस 
तरह के बहुत प्रश्नों का समाधान गन्थ में दिखाई देता है एवं ससव्याहृतिरहस्य और 
भहामाया-तत्त्व को प्रासज्षिक बहुत विषयों के साथ विस्तारपूर्वक आलोचना की गई है। 


२८० तातबिक बाराय मैं शाक्तदष्ट 


चितेशक्ति केबल चिम्मात्न अथवा प्रकाश-मात्र नहीं है, वह चित्‌ को अपने को 
विशेष विशेष भावों में देक्षण की सामर्थ्य है। दोनो ही स्वरूपतः एक होने पर 
भी दोनो में वेल्क्षण्य है। इस बेलक्षण्य का अज्ञीकार करके ही दोगो की अद्दयता 
स्वीकार करनी चाहिए | विमर्॑द्वीन प्रकाश प्रकाशमान नहीं होता, इसलिए वह अप्रकाश 
अथवा अमत्कतप हैं। किन्तु प्रकाश तो विमर्दहीन नहीं होता। इसीलिए प्रकाश को 
स्पप्रकाशता और सद्भाव अक्षुण्ण ही रहते है | रात्‌ और असत्‌ यह ब्रिर्द्धभाव विकध्प- 
मार है--निर्विकत्प अथवा जद्गय ही त्वातीत परमतत्त्व है। पूर्चोक्त ग्रन्थ मं आगम 
और उपनिपदों का सारांश अपूर्व युक्तियों और विवेचन शैली द्वारा ऐसे मनोशभावे 
ते सुकौझल के साथ स्थापित किया गया है कि वह भन्दर्मात पाठकों की भी समझ में 
न आधे ऐसा नही ही सकता | फिर भी आन्तरिकता और मनोनिवेश आवश्यक है | 

ओर एक चिपय से दो एक यातें कहना आवश्यक प्रतीत हो रहा है | वर्ण- 
मामुकाओ के सम्बन्ध में स्पष्ट घारणा न रहने पर प्राण के स्पन्दन का तस्व॑निर्णय नहीं 
किया जा सकता | तन्त्रशात्र मे इसके लिए माठृकाओ का विवेचन किया गया है| 
प्राचीनकाल के कसी किसी भूछ आगम ग्रन्थ में वर्णमाला का विचार दिखाई देता 
है | अभिनवगुम, स्वतन्नरानन्दनाथं आदि ने भी श्स बिपय में अपने अपने दृष्िकोण 
से आलोचना को है। वर्तमान समय में भी किसी किसी महात्मा ने थोडी बहुत 
आलोचना की हैं। गैव, शाक्त, बैणव, बौद्ध और जैन आगे से सर्वत्र ही इस 
विषय से प्रचुर तथ्य प्रात हों सकता है | 


६१) 


शास्त्री में लिखा टैं--शब्दक़ह मे निष्णात होने पर पस्रह्म की उपलब्धि होती 
है | शब्दातीत परमपद का साक्षात्कार यदि करना हो तो शब्द का आश्रय लेकर ही 
शब्दगज्य का भेद करना होगा | समग्र विश्व शब्द से ही उद््‌भूत है एवं शब्द में 
विशृत है। “बब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्प नियम्धनी' ”, वबागेंव विश्वा मुबनानि 
जज वाच इलर्वममृत यच भर्त्यम्‌ ।”” इत्यादि शात््र बचनो से शत होता है कि दाब्द 
ही सृष्टि का मूल है। यदि संष्टि के बाहर जाना हो तो शब्द ही एकमाच अवल्मसन 
है। इसीडिए जप्साधना में शब्द का अवडस्थन करके ही अच्दातीत परअहापद में 
जाने का उपदेश दिया गया है। 

चैब्वरी, मन्यमा, पश्यन्ती और परा के भेद 
यर्णन शास्त्रों में पाया जाता है वैखरी बाणी शब्द 
है। इसका सहारा छेकर क्रमशः पराबाक्‌ तक चढ़ने की और बाद से उसका भी अति- 
कम करने की आवश्यकता है। बैखरी इम्द्रियमोचर समग्र स्थूल विश्व मे 
भें अनन्त प्रकारों से तत्‌ तत्‌ स्थान के अनुसार कार्य कर रही है | 
विग्रद्ा हैं” यदि इसका आत्म न किया जा सके 
वृत्ति का परितांग कर आन्तरृत्ति का अदृण नहों क्र 

आत्मा स्वरुपत, पूर्ण प्रकाशा 


व से चार प्रकार कौ बाणियों का 
के निम्नतम स्तर के रुप मे प्रसिद्ध 


और स्थूल् देंडू 
“चेदरी विदव- 


तो मनुष्य स्थायी रूप से बह्भिंख 
सकता | 


स्मके परमेश्वररूप, स्वतन्त्र और मोक्ता हैं किर 


जपविज्ञान २८१ 


भी स्वेच्छापूर्वक जीवभाव ग्रहण करने के साथ ही साथ उनका स्वातन्त्य और भोक्त॒त्व 
छप्प्राय हो जाता है। आत्मा में अखिल झाक्तियों का अभेद से समन्वय है, इसलिए 
आत्मा का पूर्णाहंभाव स्वभावसिद्ध है। 'आ! से 'ह! तक सब्र वर्ष या कछाओं का पर- 
स्पर और आत्मा के साथ अभिन्नर्प से अखण्डमाव में स्फुरित होना ही आत्मा को 
पूर्णाहन्ता है। इसी का नासान्तर चैतन्य, विभर्श, स्वातन्त्य अथवा ऐश्वर्य हैं। इन सब 
अकारादि वर्णो के वाच्य अनुत्तराद विमर्श आत्मा के स्वविमर्श के ही स्वरूपभूत हैं । 
अखण्ड स्थिति में ये सब एक और अभिन्नस्प में ही प्रकाशित होते हैँ | किन्तु आत्मा 
के स्वेच्छापूर्वक सूष्टि में उन्तुख होने पर उनके स्वरूपाश्नित स्वविमर्शके लेशरुप में 
अनुत्तरादि के वाचक पूर्वोक्त अकारादि वर्ण उद्धावित होते हैं । अद्वतस्थिति में जो 
सब कलाएँ अभिन्नरूप से आम्तर शब्द अथवा स्वभाब रूप में विद्यमान रहती हैं, वे 
अपने स्वरूप में अक्षुण्ण रहकर भी सष्टि की उन्मेष-दशा में मानो अंशतः विभक्तरूप 
से क्रमशः ब्राह्म आदि अप्टवर्गशक्ति और अ, आ आदि पचास रुद्रशक्तियों के रुप में 
अवतीर्ण होती हैं | बाद में उन सव शक्तियों से पद और वाक्‍्यसमूह रूप में असंख्य 
छुद्र शक्तियाँ आविर्भूत होती हैं । अकार आदि, आत्मा के अपने विमर्शस्वरूप और 
अपने से अमिन्न होने पर भी अज्ञानावस्था में अपनी आत्मा से भिन्न रूप में प्रतीत होने 
के कारण कला या अंश के नाम से अभिहित होते हैँ | ये ही मातृकाशक्तियाँ हैं | इनके 
हारा आत्मा का खकीय ऐड्वर्य या विभव (आचार्य'शह्डर ने दक्षिणामूर्तिस्तोत्र में महा- 
विभूत्ति के नामसे जिसका उल्लेख किया है) चिछप्तप्राय हो जाता है । कलाएँ आत्म- 
स्वरूप से उप्तन्न होकर आत्मा के ऐक्यभाव को ढक देती हैं। तब शिवरुपी आत्मा 
जीव अथवा पद्म के रूप में आविर्भूत होते हैं। यही उनका स्वरूप-संकोच अथवा 
अगुभाव-प्राप्ति है.। यह अणुरूपी प्रमाता तब पूर्ववर्णित अश्वर्गाय ब्राह्मी आदि शक्तियों, 
अकारादि रुद्रशक्तियों त्था उनसे उत्पन्न पद-वाक्यादिमय जसंख्य छुद्बशक्तियों का 
खिलोंना हो पड़ता है। मातृकाएँ अणुजीव के प्रत्येक संवेदन में ही अन्तः-परामर्शन 
द्वारा स्थूछू-सूक्ष्म शब्दानुवेध करती हैँ तथा वर्ग, वर्गी आदि देवतासमूह के अधिष्ठान के 
छारा चित्त सें काम, क्रोध, छोभ, मोह, राग, द्वेपादि भाव या बत्तियों को उद्धावित 
करती हैं। इस प्रकार आत्मा का असंकुचित स्वातन्त्यमय चिद्धन रूप आच्छन्न हो 
जाता हैं और देहात्ममाव, पारतन्व्य और पाशबन्धन का सूत्रपात होता है। 

सातृकाओं का यह लबविक्षेपकारक प्रभाव बैखरी वाक्‌ में अत्यन्त प्रस्कृट रहता 
है। चित्‌-उन्मेप के असाव वश साधारण मनुष्य वेखरी भूमि में आबद्ध रहते हैं, इसका 
उल्लंघन कर मध्यमा में प्रवेश नहीं कर सकते | बैखरी वाक का कार्यक्षेत्र स्थूल होनेपर 
भी उसका प्रमाव अशुद्ध मनोमय स्तर, सूक्ष्म भूत और लिझ्ञ शरीर में भी दिखाई देता 
ह। काल के आवर्तन से पर्यायक्रम से स्थूछ और सक्ष्म भावों के उदयास्त होते रहते 
4ै। एक बार स्थूछ से सुक्ष्मकी ओर गति होती है, दूसरी बार सूक्ष्म से स्थूल में 
प्रत्थागमन होता है, तदनन्तर स्थूल से फिर सूक्ष्म की ओर धारा बहती है। इस 
तरह निरन्तर स्थूछ और संध््म का आवर्तन होता रहता है। जाग्रतू ; स्वप्न और 
उपुत्ति का आवतंन इस महा आवर्तन का ही एकदेश-मान्र है| गति का यह आवचर्तन्‌ 

श्द्‌ 
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वेबरी भूमिका वेशिप्स्य है | मलिन वासना वश गति को वक़ता सम्पन्न होने से 
निम्नभूमि में आदर्तन स्वाभाविक है। उससे छुटकारा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय 
गुसमार्ग के अवलम्बम द्वारा सरल गति की सहायता से ऊपर की ओर ऋ्रमिक आरोहण 
है| मध्यमा क्षेत्र से ही इसका आरभ होता है । 

मभ्यमा भूमि मन्जमबयी कही जाती है, वय्योकि मन्वस्प से ही भध्यमा बाक 
अपने को प्रकट करती है | मन का शोधन और उससे विज्ञान के द्वार को खोलने की 
सामथ्ये की प्राप्ति अमगः इसी स्थान में होती है। मनुप्यकण्ठ से बेखरी बाक उत्पित 
होती है--उसके मूछ में मानसिक चिन्तन (चेतन और अवचेतन दोनो क्षेत्रा मे) और 
मनोगत भाव जुटा रहता है | योगी ढोग जो शब्द, अर्थ और ज्ञान के साकर्य की वात 
कहने है बह इस वैखरी भूमि के शब्द को ल्श्य करके ही कहते है, ऐसा जानना चाहिए । 
स्मति-परिश्रद्ध के द्वारा साकर्य का परित्याग बैखरी भूमि से मध्यमा भूमि में प्रवेश का 
आनुपड्जिक पल-मात्र है| वाकू के साथ धाणशक्ति और मनःशक्ति अविनाभूत्तरूप से 
विद्यमान है एवं प्राण सूत्र पकड कर पृथिवी आदि पॉच महाभूृतो का भी सम्बन्ध है| 
उनके शतिरिक्त चित्त का सम्बन्ध ती है ही। पर यबैस्री स्तर में यह चिदंश आच्छठन्न- 
प्राय रहता है | इसका आभास साधारणतः पाया नहीं जाता, इसलिए यह तब रहने 
पर भी न रहने के समान है| इसलिए इस भूमि से मनोमय, प्राणमय और अन्नमय 
इन निम्नवर्ती तीन कोषे की ओर आकर्षण रहता है। मन और प्राण की क्रिया से 
युक्त स्थूल देह के प्रति आकर्षण श्सी का नामान्तर है। इसीलिए इस भृमि मे देद्ास्म- 
बोध प्रबल रहता है। विपयो के श्रति आसक्ति की तीशता से वैराग्य, विवेक आदि 
भुदुमार भाव दबे रहते हैं । मध्यमाल्षेत्र मे नादमय चिद्रस्मियाँ नित्य विशजमान 
रहती है । ये रुप रविस्यों स्वरुपतः वैग्दरी भूमि मे इश्णिचर नही होती। चैलरी में 
इस सब के ऊवती्ण होने पर नाना प्रकार के वर्ण भी इ-्द्रियगॉचर उज्ज्वल आलोक 
के रूप मे प्रतिभाममान होते है। उनके साथ चिंदनुसन्धान नहीं रहता। इसीलिए 
संध्मतम चैतन्य का मिश्रित अनुभव बैखरी से उत्तीर्ण होकर जब तक मध्यमा मे न 
पहुँचा जाय तब तक नहीं होता | 

इसलिए चाहे जिस किसी उपाय से क्यों न हो वैखरी से मध्यमा भूमि पर 
गन अल्यस्त आवश्यक है | इस उत्थान व्यापार मे एक ओर गुरुशक्ति और दूसरी 
ओर अपना पगद् अपरिहार्य है। इस ऋमिक विकास के कार्य मे जपसाधन परम 
सहायऊ है | ईश्वरपरणिवान या मजन, नि्काम कर्मद्रेण और मौतिक देह तथा चित्त- 
सस्कारमूलक आत्ाशों पैन इस उत्थान कार्य मे यधासम्भव साहाय्य करते है। साधक 
की धथ् इसी भृप्ति में प्रत्यावतित होकर अन्तैमुखी होने रूग जाती है । बैसरी भूमि 
मे रध्य बाहर की ओर और नीचे की ओर रहता है--अर्थात्‌ मूलाधार की ओर रहता 
है। क्न्ति मध्यमा भूम मे बह लक्ष्य परिवर्तित हो जाता है-तब ल्थ्य बाहर की ओर 
अथवा नीचे को ओर न जाकर अन्तर अथवा ऊपर की ओर आइष्ट होता है | 
मूलाधार के बदले सइलार की अथवा गुरुघाम की ओर या अखः्इ नित्यसत्ता वी 
ओर ल्श्य स्थापित होता है। विषवामक्तिशुन्य चित्त तब झुद्ध हो जाता है | भावनादि 


जपविशान र८रे 


अन्य उपायों से भी मध्यमा भूमि पर उत्थान हो सकता है, पर जपसाधना का सौकर्य 
अन्यान्य साधनाओशौं से अधिक है | मध्यमा दब्द का अर्थ है--जो दो प्रान्तों भ् छोरों 
के मध्यवर्ती है, वह है मध्यम | उसके एक छोर पर दिव्य पव्यन्ती वाक्‌ है ओर दूसरे 
छोर पर पाशव बैखरी वाक है, इन दोनों के मध्य में संयोजक सेतुस्वरूप मध्यमा 
वाक्‌ क्रियाशील है | इसलिए पशुमाव से दिव्यभाव में यदि जाना हो तो इस मध्यपथ- 
रूपी सेतु का सहारा लेना आवश्यक है। 

पहले ही कहा जा चुका है कि बैखरी वाकू या लौकिक शब्द में चैतन्य की 
रब्मि प्रच्छन्न रहदी दे, किन्तु मध्यमा वाक्‌ में वह प्रच्छन्न नहीं रहती, किन्तु 
प्रस्कुट रहती है | ये सब रहिमयाँ नादरूपी सूत्र का अवलम्बन कर अनन्त आकाश में 
व्याप्त रहती हैं | इसलिए मूल में सभी बीजात्मक हैं एवं बीज बिन्दुरूपी केन्द्र में नित्य 
अवस्थित है। बैखरी वाक्‌ जैसे व्यक्त है मध्यमा को वैसे व्यक्त कहना नहीं बनता । 
किन्तु व्यक्तता मध्यमा में है-साथ ही साथ अव्यक्तता भी है। इसी लिए अर्थात्‌ 
मध्यवर्ती होने के कारण मध्यमा व्यक्त और अव्यक्त उभयात्मक कही जाती है| 

मन्त्र चिद्रश्मिमय है। बैखरी भूमि में चिदू-माव गुप्त होने से तथा वाणी 
असंस्क्त होने से बेखरी वर्ण की मन्त्रमयता का स्वीकार नहीं किया जाता | पर ख- 
रूपत+ उसकी भन्‍्त्रात्मकता न रहने पर भी मन्त्रमय चिद्रश्सि की वाचक होने से 
वैखरी वर्ण से उद्धृत सभी स्थूछ विद्याओं को भी "मन्त्र! संश दी जाती है। मीमांसक 
लोगी का मन्त्रात्मक देवतावाद इस प्रसज्ञ में स्मरणीय है। “मन्जाश्रिन्मरीचयः तदू- 
वाचकत्वाद्‌ बैखरीबर्गविछासभूतानां विद्यानां मननात्‌ च्राणता ।”? 

मध्यमा के उस पार पश्यन्ती या दिव्य वाक्‌ है । यह एक तरह से अव्यक्त है | 
इस वाणी से सब देवता प्रकाशित होते हैं। ये सब देवता सर्वज्ञ हैं. एवं समग्र विश्व के 
कार्य में अपने अपने अधिकार के जनुसार व्याप्त रहते हैं | केवल देवताओं का प्रकाश- 
न ही पश्यन्ती वाक्‌ का कार्य नहीं है--विष्णु के परमपदपर्यन्त पश्यन्ती वाक से ही दृष्टि- 
गोचर होते है| सूरिगण जो परम पद का निरन्तर दर्शन करते हैं वह इसी भूमि से ही 
करते हैं, यह जानना चाहिए, बस्तुतः पश्यन्ती बाक्‌ में ही कारणस्थ चैतन्य की स्फूर्ति 
होती है--यही देवता का स्वरूप है| प्राचीन काल में मन्त्रसाक्षास्कार से जो ऋषित्व 
प्रात द्ोता था, वह इसी पश्यन्ती भूमि के लाम का फल है। यही आत्मा की अमृता 
कला है “विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम”? | पश्यस्ती के स्वरूप का दर्शन 
होने पर अधिकार की निवृत्ति हो जाती है ।|--“तस्यां रृशस्वरूपायामधिकारो 
निवर्तते ।” एक तरह से यदि देखा जाय तो पश्यन्ती के बाद वाक्‌ की और किसी 
उच्चतर अवस्था की कव्पना नहीं है। इसी लिए प्राचीन आचायों में से अनेक लोगों मे 
वाक की जिविध (अयीवाक्‌ ) रूप में भी वर्णना की है | किन्तु फिर भी पथ्यन्ती की भी 
एक पराचस्था है ऐसा अद्जीकार करना होगा | इसीलिए कोई कोई नामतः परावाक्‌ 


को स्वीकार न करने पर भी “तस्थाः वाच; पर पदम” कह कर प्रकारोन्तर से उसको 
स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए हैं। 


यह परावाक्‌ चिन्मय और परम अव्यक्त है | इस भूमि में व्यष्टि देवता का' 
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प्रकाश नहीं है--सर्माट देवता अथवा ईबस्वैतन्य मे समस बाक्‌ परिसमाप्त हुई है | 
यह वाकू सृष्टि के ऊर्भ्वतम शिग्वर से निम्गतम भूमि तक समानरुप से व्याप्त है। यह 
ऊर््व सइस्रार की सर्वोच्च अग्रभूमि से उत्वित हो कर मूल्ाघार तक व्याप्त है, यद गैसे 
कहना बनता है वेसे ही यह मूलाधार के निम्न स्थित महाकारण समुद्र में प्रकाशमान 
भषः सहल्तार से उठ कर ऊर्ष्व सहमार के दादश दुल में चार्गंभवकूटपर्यन्द व्याक्ष कै 
यह भी कहा जा सकता है| किसी किसी ने ऐसा कहद्य भी है। वालविक पन्न में ऊध्य 
सइसार के मित्र भिन्न स्तरों में इन तीन बाणियों का उद्धव है। उन में एक का (मध्यमा 
का) विस्तार नीचे की ओर हृदय तक हैं, दूमरी का (पश्यन्ती का) नाभि या उसके कुछ 
नीचे तक है एबं तीसरी का (परा का) मूलाधार पर्यन्त विलार है| नीचे-ऊपर सर्व- 
देदाब्यापी सत्‌ रुप चैतन्य ही परावाक्‌ का तासये है | दसी का नाम नित्य जक्षर दे। 
इस अबवम्धा के बाद फिर शब्द की गति नहीं है | मध्यमा वाक से इस अभर 
ब्रह्मपर्यन्त योगी की गत्ति अब्दबद्या के अन्तर्गत है | अभ्षर-अक्ष-मेद होने पर ही परलह् 
का द्वार खुल जाता है। परब्द्दा शब्दातोत है | इसी लिए शाब्बरकारों ने कहां है-- 


|] द्ञ 


शब्दअहाणि निष्णातः पर ब्रद्मांधिगच्ठति |?! 


जितनी दूर तक गब्द का विकास है उतनी दूर तक ही आकाश की ऋषपना 
होती है | जो नित्य अक्षर अथवा सत्‌ है उसी का नाम परमाकाश है, जिसका विभिन्न 
प्रस्थानों तथा वैदिक मन्त्र आदि में भी परमव्योम के नाम से निर्देश किया गयी है । 
जो शब्दातीत अब है, वहों आकाश नहीं है| बढ जक्ति और शिव दो तस्व अवि- 
भाज्य युम्म के रूप में विराजमान रहते है। युगढमाच, यामलभाव अथवा युगनद्धभाव 
दिव शक्ति के इस अविनामाव की ही सूचना करते हैं। समना और उन्ममा दोनों ही 
दाक्तियों ब्ह्मशक्तियों हैं | समना झक्तितत्व का आश्रय लेकर परप्रह्म के इच्छानुसार 
सृष्टि का विस्तार करती है एवं उन्‍्मना शिवतन्ध का आश्रय छेकर पर्रह्म की विमर्ज- 
दीन विश्वातीत दिया की ओर उन्मुख होती है । शिव और शक्ति अभिन्न है, टसल्पि 
किसी को छोडकर कोई अवस्थान नहीं कर मकते | इसके बाद फिर सत्य नदी है। 
तत्वातीत अद्देतस्थिति है | 

किन्ठ इस अ्गेत में भी दिशाओं का पता प्राप्त द्ोता है। उनमे एक है 
अज़ण्ड सचिदानन्द की दिशा, जो विश्वातीत द्वोने पर भी सृक्ष्मतम ध्यानगम्प दीने के 
कारण आरोप इृॉ्टि से यथाकथचित्‌ वर्णनीय है एब दूसरी हैं. सब प्रकार मे निर्विकत्प 
और, ध्यानसभाध दी अग्रोचर। प्रणम अवस्था भे खशक्ति परिस्फुट + और 
द्वितीय अवस्था में बह अस्कुट अथवा अध्यक्त हैं $ किन्तु उसको नही है कहना नहीं 
बनता | बस्तुतः ये दोनो दिशाएँ. अभिन्न हर | वहाँ निष्कल और, सकल मे भी भेद 
कल्सना का अबकादण नहीं रहता | यही परमाह्रैत का रहस्य है। एक ही अख्ण्ड 
स्वरूप में विश्व और विश्वातोत, “अमात्र” और “अनम्तमाक? (माण्डक्यछारिका 
१२९), निष्कल और सकल, नित्निय और अंनन्तक्रिय, अश्षर और क्षर स्वयप्रकांण 


हे में विराजमान रहते ६ | काल वहाँ कालातीत के साथ एक धोकर पंकेशिमाग 
दीता है । | 
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परम पद में प्रविष्ट होकर स्वभाव की धारा प्राप्त होने के लिए जप अन्यतम 
श्रेष्ठ उपाय है। जप के नाना प्रकार के भेद हैं। उनमें बाह्य और आशभ्यन्तर ये दो 
प्रधान हैं| जिसका शास्त्रों में वैखरी-जप के नाम से निर्देश किया गया है वही बाह्य 
जप है, यह प्रारम्मिक क्रिया है। आन्तर जप इससे श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। बाह्य पूजा से 
जैसे आन्तर पूजा श्रेष्ठ है वैसे ही बाह्य जप से आन्तर जप भी श्रेष्ठ है। विधिपूर्वंक नाना 
प्रकार के वर्णो का उच्चारण ही बाह्य जप का लक्षण है--इसका आचार्यों ने विकव्पा- 
त्मक संजल्प के नाम से उल्लेख किया है। जो परम पथ के और परम पद के अभिलाषी 
हैं उनके लिए. क्रमशः बाह्य जप से विमुख होकर आसन्तर जप में निबिष्ट होना 
आवश्यक है। 

प्रथम आरंभ अवश्य बेखरी से ही होता है। कतृत्वाभिमान लेकर ही संकल्प- 
पूर्वक कर्म में प्रदत्त होना चाहिये। कण्ठ-जप ही वैखरी-जप का स्थूल छक्षण है । 
वाचिक, उपांझ और मानसिक--ये तीन प्रकार के जप ही वैखरी के अवान्तर भेद हैं | 
इन तीनों भेदों में जप करने का भाव रहता है। मानस कर्म भी जैसे कर्म है वेसे ही 
मानस जप भी वस्तुतः वैखरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | मानस जप करने के मूल 
में और कर्ता के रूप में अहं भाव अक्षुण्ण रहता है। अर्थात्‌ 'मैं जप कर रहा हूँ? यह 
भाव स्फुट अथवा अस्फुट रूप में विद्यमान रहता है। इसके बाद धीरे-धीरे दूसरी 
अवस्था का उदय होता है। तब कण्ठ-रोध हो जाता है, प्रयत्न द्वारा जप करना फिर 
नहीं बनता । कमकारिणी नाड़ियाँ कुछ अंश में निरुद्ध हो जाती हैं, तब जप अपने आप 
ही भीतर दी भीतर चलता रहता है| इसका नाम “जप होना? है | यह स्वभाव का जप 


है । इसके तीन भेद हैं| पहले भेद में हृदय में जप होता है, उसके बाद द्वितीयावस्था 
में नाभि में होता है एवं अन्त में मूलाधार में होता है। छृदय-जप को ही 
मध्यमा-मार्ग में प्रवेश जानना चाहिये | उस अवस्था में नाद अपने आप चलने लगता 
है | मध्यमा में प्रवेश न होने तक केवल बाह्य जप से नादश्रुति नहीं होती। बाह्य जप 
में मन्त्राक्षरें का अलग अलग उच्चारण रहता है, इसलिए वह विकल्पमय है, अतएव 
चह यथार्थ मन्त्र नहीं है। मध्यमाभूमि में जब नाद के साथ मन्त्र स्वभावतः ध्वनित 
हो उठता हैं तभी उसे आन्तर जप जानना चाहिए | अपने अपने विपयों से इन्द्रियों का 
संचार रोक कर आभ्यन्तर नाद का उच्चारण करना चाहिए | 
“४ संनियम्येन्द्रिय ग्राम प्रोषरेत्नादमान्तरम । 
एप एव जपः प्रोक्तो न तु बाद्यजपों ज़पः ॥ 
परमभाव की ओर जो पुनः पुनः भावना है वही आन्तर जप अर्थात्‌ नाद 
की प्रकणावस्था है | 
दृदयकमल के मध्य में जो आकाद दिखाई देता है, जिसका उपनिपदों में 
एदयाकाश +% रूप में वणन किया गया है, उसमें आर्थात्‌ उस अनाइत प्रदेश में सवंदा 
है| भगवती का आनन्दमय स्वरूप नादरूप-में परिणत होकर चारों ओर फैलता रहता 
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है। हम छोगो का मन साधारणतः बहिर्मख है, इसलिए नाद का पता नहीं 
चलता | किन्तु जब गुरकृपा से मन अन्वर्मुग्व होंता है तव स्पष्टरप से उसका परिचय 
प्राम होता है। उसके प्रमाव मे तब गेन्नों मे ऑसू, निकट्ते हैं, सारे गरीर में रोमाच 
छा जाते है एवं अन्यान्य साच्विक भावों का आबिर्भाव होता है । 
झुद्ध विद्यासूमि में स्थित बियेश्वरूपी शऔ्रीगुरु के मुख से निम्भत वाणी 
मध्यमा वाणी के रूप मे प्रक८ होती दै, सहखदल्कमलछ के दल से दृंदय तक इस 
याणी के दिस्तार दंग अनुभव होता हैं। इस बाणी के प्रभाव में माया को 
आवरण क्रमदः इटता रहता है और साथक का अपना स्वरूप संदूविद्यायुक्त होकर 
पुरुष और प्रकृति का एक अभिन्न जान के अर््तंगत रूप में बोध करने लगता है । 
नी नार्दों में इसे प्रथम नाद जानना चाहिए, | 
दस विपय की और भी विशदरूप से आलोचना करने की चेष्टा कर रहा 
हूँ। महर्षि पतक्ञलि के निर्देशानुप्तार मन्त्रजजप के साथ मन्त्रार्थ की भाचना को 
आवश्यकता होती है, भावना और जप परस्पर अच्छे सम्बन्ध से जुटे है। आगम- 
रहस्यवेता विदान्‌ कहते है. कि जप के साथ भन्त्र के अवयब सभूहद में छह झूत्य, 
पॉच झबम्धा और सात विपुर्वों की भावना करनी चाहिये | छेद झज्पों में से 
पॉच का वर्णवैचिह्यमय अपना-अपना प्रथक््‌ मण्डलाकार रूप है। किन्तु छठा 
सत्य अमुत्तर या भहाश्रूत्य है। प्रथम पाँच झूत्या को टीक निराकार कहना 
भही बनता, क्योंकि जब तक मन का स्पनदन रहता है तब तक किसी न किसी 
प्रकार के अतियूक्म आकार का सम्बन्ध रह दे जाता है [ किन्तु छठा झत्य मन के 
अतीत होने से वाम्तव में निराकार, महाद्ृत्य है। प्रणण अथवा बीजमन्त्र के पहले 
के तीन अवयव जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति के द्योतक हैं | उनके बाद जो जो संश्मतर 
अवयव ई उनमें सबके सब यस्तुतः तुरीय और तुरीयातीन अवस्था के ही अन्तर्मत हैं | 
इन सब अवपवों के नाम इस प्रकार ईं--बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, 
नादान्त, गक्ति, व्यापिनी, समना और, उन्‍्मना | प्रथम तीन अवयदो के साथ इन 
नो अवयनों के सम्मिल्ति होने से बारह अवयब हो जाते है । ट्रनम मे प्रत्येक द्वितीय 
अवदव की ही शज्यरूप से भावना करनी चाहिये। इसका अत्यम्व गंभीर रहस्य है, 
किन्तु इस जगह उसका विवेचन अनावश्यक हैं। इस प्रकार द्वितीम, चतुथे, पड्ठ, 
अष्ठम, दशम और द्वादश--ये छह अवयवब झस्यपदवाच्य हैं। उनमें पहले के पाँच 
अबान्तर झत्य हैं और छठा भद्दाश्मस्प है। पॉच निम्नवर्ती झ्त्यों सें ऋमविकास 
और क्रमलय के भाव का अनुभव किया जाता है, जिसकी साधनमार्ग में प्रविष् 
स्यक्तिमात्र ही गुरुकृपा से अत्पाधिक धारणा कर सकते दै | 
जिम शधम्धा मे दस इन्द्रियो द्वारा जागतिक व्यापार सम्पन्न होता ट्ट से 
जाग्रत्‌ अवस्था कहते हैँ। चस्तुतः प्रकाश इसका करण है, इसलिए प्रकाद की ही 
जाग्रतू के रूपमे भावना करने का विधान है। जिस अवस्था में आन्तर चार प्रकार के 
फरणो द्वारा व्यवहार को निषषत्ति होठी है उसका नाम स्वप्नादस्था है| स्वप्न मे विद्य- 
मान अन्ताक रण-जत्ति का रूय होने पर सब इन्द्रियों का उपसर्म जिस अवस्था में उदित 
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होता है उसका नाम सुषुत्ति है । सुधुप्तिमावना का स्थान अ्रूमध्य में स्थित बिन्दु में है । 
इस बिन्दु को हल्लेखा का ऊर्ध्व बिन्दु जानना चाहिये । स्वात्मचैतन्य की अभिव्यक्ति 
के हेतु नाद का आविर्भाव ही तुरीय का स्वरूप है। अधेचन्द्र, रोधिनी ओर नाद इन 
तीन सन्चावयवों सें इसकी भावना करनी चाहिये | तुरीयातीत अवस्था परमानन्दस्वरूप 
है। यह यद्यपि मन और वाणी के अतीत है तथापि मन और वाणी का आभास देह में 
अवस्थितिकाल में अधिकार के अनुसार किसी-किसी के रह ही जाता है। नादान्‍्त से 


शक्ति, व्यापिनी और समना के बाद उन्‍्मना तक तुरीयातीत अवस्था व्याप्त रहती है । 
उन्मना के बाद फिर किसी प्रकार की अवस्था नहीं है | 


मात्राहीन अथवा अमात्र शिवस्वरूप आत्मा से चित्कका का आभास बिन्दु 
अथवा विश्वुद्धसत््तरूप दर्पण में पड़ कर उसमें अवस्थित स्थिरीक्षत मात्रा को आघात 
पहुँचाता है। यदि मात्रा उस आभास को धारण कर सके तो वह साधक अथवा 
योगी की योगानुभूति की भूमि के रूप में परिगणित होता है - एक मात्रा विभक्त होकर 
अद्ध मात्रा में परिणत होती है | एक मात्रा और अर्द्ध मात्रा का सन्धिस्थान अत्यन्त गुह्य 
है | स्थूल विश्व की अनुभूति मन की जिस मात्रा में होती है उसका एक मात्रा के रूप 
में स्वीकार किया जाता है। स्थूल छौकिक अनुभूति का आरंभ उस एक मात्रा में 
होता है। मात्रा का आधिक्य जाड्यबृद्धि के कारण होता है। मनक्षेत्र सारा का सारा 
चेत्तन या बोधमय नहीं है, उसमें अवचेतन अंश भी है। हम लोगों की स्मृति में जो 
नाम अथवा झब्दराशि संचित रहती है, वह हमारे अनुभव का ही परिणाम है। यह 
अनुभव स्थलविद्येष में भन की एकाग्रता के कारण उदित होता है | भले ही वह एका- 
ग्रता अंशतः हो, पूर्ण न भी हो | इसलिए उस शब्द का स्मरण करने के साथ शब्द का 
आर्थ या रुप चित्तक्षेत्र में जाग उठता है। बाचक के स्मरण से वाच्य की स्फूर्ति हो 
जाती है। साधक का कर्तव्य है--साथना का उद्देश्य है--अपने मन को एकाग्र करना 
अथवा केन्द्र में ब्थापित करना अर्थात्‌ एक मात्रा में स्थित रखना | समाधि आदि के 
अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य भी यही है| साधारणतः मन एक मात्रा में रहता नहीं । 
विक्षित और क्षिताचस्था में वश्चलता वश मात्रा का बाहुल्थ हो जाता है। मूढावस्था 
की बात का यहाँ आलोचन करने की आवश्यकता नहीं है| मन उत्यित होकर यदि 
एक मात्रा में स्थित हो जाय तो ऊपर से उसमें गुरुकृपारूपी चिद्गश्मि का संपात होता 
है। उसके कारण एक मात्रा स्वस्थान में एक मात्रा के रूप में अश्षुण्ण रहकर भी विश्व 
के ऊर्थ्व में अर्ड मात्रा आदि के रुप में परिणत होती है | 


यहाँ से सीमाहोन अनन्त की ओर गति की सूचना प्रास होती ह--दिव्य 
अनुभृति का आरम द्वोता है। चिदू-रब्मि के संपात की वृद्धिके अनुसार मात्रा का 
भग्मांश बदता रहता है आर्थात्‌ मात्रांश क्रमशः न्यून से न्यूनतर होता रहता है एवं प्रति- 
फलित चतन्य क्रमशः अधिकतर उज्ज्वल और स्पष्ट होता रहता है। 
जस स्थान में चिद्रश्मि का संपात होता दे उसको एक मात्रा आर अद्ध मात्रा 
को सन्धि समझना चाहिये | ऊपर से एक मात्रा में उस रध्मि के पड़ने से ऊपर की 
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है। हम छोगो का मन साधारणतः बहिर्मुंख है; इसलिए नाद की पता नहीं 
चलता | किम्दु जब गुरुकपा से मन अन्तर्मृख होता दै तब स्पष्र्प से उसका परिचय 
प्राप्त होता है | उसके प्रभाव से तब मेन्नो सै ऑयू निकलते हैं, सारें झरीर में रोमाच 
छा जाते है एवं अस्यान्य साक्त्यिक भावों का आविर्माब दोता है। 

शुद्ध विद्याभूमि में स्थित विशेश्वरूपी श्रीगुर के मुख से निःसेत याणी 
मध्यमा वाणी के रुप मे प्रकट होती हे, सहस्यनदलकमल के दल से द्वेदय तक इस 
वाणी के निम्तार का अनुभव होता है। इस वाणी के प्रभाव से माया का 
आवरण क्रमशः हटा रहता है और साधक का अपना स्वरूप सदूविद्यायुक्त होकर 
घुर्य और प्रकृति का एक अभिक्ष शान के अस्तंगत रुप में बोध करने लगता दै | 
नौ नादों मे इसे प्रथम गाद जानना चाहिए | 

इस विषय की और भी विद्यररूप से आलोचना करने की चेश कर रहा 
हूं। महर्षि पतज्ञलि के निर्देशानुसार मन्वन-जप के साथ मन्त्रार्थ कौ भावना की 
आवश्यकता होती है, भावना और जप परस्पर अच्छेय सम्बन्ध मे छूटे हैं। आगम- 
श्स्पयैत्ता विद्वान्‌ कहते है कि जप के साथ मन्त्र के अबयव समूह में छद्ट झृत्य, 
पॉच अवस्था और सात विपुर्वों की भानना करनी चाहिये | छेद झूल्यों मे से 
पाँच का बणवैचित्यमय अपना-अपना प्रथक्‌ मण्डलाकार रूप है। किस्तु छठा 
शूत्य अनुत्तर या महाझत्य है। प्रथम पॉच झूयों को ठीक निराकार कहना 
नही बनता, क्योंकि जब तके मन का स्पन्दन रहता है तब तक किसी न किसी 
प्रकार के अतियूधम आकार का सम्बन्ध रह ही जाता है। किखु छठा श्रृत्य सन के 
अतीत होने से वाम्तव में निराकार, महाश्ृस्थ है। प्रणण अथवा बीजमन्त्र के पहले 
के तीन अबयव जाग्रत्‌, स्वप्ण और सुषुत्ति के चोतक दे | उनके बाद. जो जो सृझ्मतर 
अवयब है उनमें सबके सब वस्तुतः तुरीय और तुरीयातीत अवस्था के ही अन्तर्गत हैं । 
इन सब अवयबो के नाप्त इस प्रकार हैं--विन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, 
नादास्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उनमना | प्रथम तीन अंबयर्वों के साथ इन 
नो अवययवी के सम्मिलित होने से बारह अवष्रव हो जाते हैं। इनमे से प्र/्येक द्वितीय 
अवय॒व की ही झज्यरुप से भावना करनी चाहिये। इसका अत्यन्त गंभीर रहस्य है, 
किन्तु इस जगद्द उसका विवेचन अनावश्यक है। इस प्रकार द्वितीय, चतुर्थ, पष्ठ, 
अप्टम, दशंम और द्वादश--ये छह अवयव श्त्थपदवाच्य हैं। उनमें पहले के पॉनच 
अवान्तर झत्य है. और छठटा महाशत्व है। पॉच निम्नवर्तों चूल्यो में ऋमविकास 
और क्रमल्‍टय के भाव का अनुमद किया जाता है, जिसको साधनमार्र मे प्रविष् 
ध्यक्तिमात ही गुरुकृपा से आव्पाधिक धारणा कर सकते है | 

जिस अयस्था में दस इच्द्रियों हरा जागतिक व्यापार सम्पन्न होता है उसे 
जाग्रतू अवस्था कद्दते हँँ। वस्तुतः प्रकाश इसका करण है, इसब्ििए प्रकाश की दी 
जाग्रतू के रुपमे भावना करने का विधान हैं। जिस अवस्था में आत्तर चार प्रकार के 
कर्णो दवाण व्यवहार की निष्ति होती हे उसका नाम स्वप्नावस्था है | स्वप्न मे विद्य- 
माच अस्त-करणजूत्ति का रूय होने पर सब इन्द्रियों का उपरम जिम अवस्था में उऊदित 
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होता है उसका नाम सुपुप्ति है। सुपुतप्तिभावना का स्थान श्रमध्य में स्थित बिन्दु में है 3; 
इस बिन्दु को हल्लेखा का ऊध्दे बिन्दु जानना चाहिये | स्वात्मचेतन्य की # 29 
के हेतु नाद का आविर्भाव ही तुरीय का स्वरूप है। अर्धचन्द्र, रोधिनी और नाद इन 
तीन मन्ज्रावयवों में इसकी भावना करनी चाहिये | तुरीयातीत अवस्था परमानन्‍्दस्वरूप 
है| यह यद्यपि सन और वाणी के अतीत है तथापि मन और चाणी का आभास देह में 
अवस्थितिकाल में अधिकार के अनुसार किसी-किसी के रह ही जाता है । नादान्त से 
शक्ति, व्यापिनी और समना के बाद उन्मना तक तुरीयातीत अबस्था व्यास्त रहती है । 
उन्‍्मना के बाद फिर किसी प्रकार की अवस्था नहीं है । 


मात्राहीन अथवा अमात्र शिवस्वरूप आत्मा से चित्कतल्ला का आभास बिन्दु 
अथवा विशुद्धसत्वरूप दर्पण में पड़ कर उसमें अवस्थित स्थिरीकृत मात्रा को आघात 
पहुँचाता है। यदि मात्रा उस आभास को घारण कर सके तो वह साधक अथवा 
योगी की योगानुभूति की भूमि के रूप में परिगणित होता है- एक मात्रा विभक्त होकर 
अद्ध मात्रा में परिणत होती है। एक मात्रा और अर्डू मात्रा का सन्धिस्थान अत्यन्त गुहा 
है | स्थूछ विश्व की अनुभूति मन की जिस मात्रा में होती है उसका एक मात्रा के रूप 
में स्वीकार किया जाता है। स्थूल लोकिक अनुभूति का आरंभ उस एक मात्रा में 
होता है। मात्रा का आधिक्य जाड्यबृद्धि के कारण होता है। मनक्षेत्र सारा का सारा 
चेतन या बोधसय नहीं है, उसमें अवचेतन अंश भी है। हम छोगों की स्मृति में जो 
नाम अथवा शब्दराशि संचित रहती है, वह हमारे अनुभव का ही परिणाम हैं। यह 
अनुभव स्थलविशेष में मन की एकाग्रता के कारण उदित होता है| भले ही बह एका- 
ग्रता अंशतः हो, पूर्ण न भी हो | इसलिए, उस शब्द का स्मरण करने के साथ शब्द का 
अर्थ या रूप चिक्तक्षेत्र में जाग उठता है। बाचक के स्मरण से वाच्य की स्फू्ति हो 
जाती है। साधक का कर्तव्य है--साधना का उद्देश्य है--अपने मन को एकाग्र करना 
अथचा केद्ध में स्थापित करना अर्थात्‌ एक मात्रा में स्थित रखना । समाधि आदि के 
अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। साधारणतः मन एक माज्ना में रहता नहीं | 
विक्षिसत और क्षित्तावस्था में चञ्ललता वश मात्रा का बाहुलय हो जाता है। मूढावस्था 
की बात का यहाँ आलोचन करने की आवश्यकता नहीं है | मन उत्यथित होकर यदि 
एक मात्रा में स्थित हो जाय तो ऊपर से उसमें गुरुकृपारूपी चिद्र॒द्मि का संपात होता 
है। उसके कारण एक मात्रा स्वस्थान में एक मात्रा के रूप में अश्षुण्ण रहकर भी विश्व 
के ऊध्वे में अर्ड मात्रा आदि के रूप में परिणत होती है। 


यहाँ से सीमाहीन अनन्त की ओर गति की सूचना प्राप्त होती है--दिव्य 
डुति का आरम्भ होता है। चिद्‌-रब्मि के संपात की बृद्धिके अनुसार मात्रा का 
भर्मशि बढ़ता रहता है अर्थात्‌ मात्रांश क्रमशः न्यून से न्यूनतर होता रहता है एवं प्रति- 
फ्लित चेतन्य क्रमश अधिकत्तर उज्ज्वल ओऔर स्पष्ट होता रहता है । 


जिस स्थान में चिद्रश्मि का संपात होता है उसको एक मात्रा और अऊूँ मात्रा 
की सन्धि समझना चाहिये | ऊपर 


से एक मात्रा में उस रश्मि के पड़ने से ऊपर की 
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ओर एक मात्रा हूटना आरम्भ करती है पर नीचे की ओर एक मात्र अशुण्ण ही 
श्हती है | 
यह एक मात्रा ही समग्र स्थूल विश्व का मच्य बिन्दु है। छीकिक विशाल 
ज़गत्‌ दस एक मात्रा में उपसक्त होता है एव यही से प्रमुद होकर दसो दिशाओ मे 
स्तर-स्तर पर पोौछ जाता है। इस मात्रा को एक दृष्टि से सुपुद्ति की तुब्यधस्स कह 
मकते हैँ | उसी दृष्टि से अद्मात्रादि तुरीय और अतितुर्य अवस्था के आभास के ज्ञापक 
माने जा सकने है | 
मन की मात्रा जितनी ही फैलती है उतना ही मन का अदथ धक्षुद्रत्तर (स्यूनतर) 
होता जाता है, उतना ही चिदालोक उज्यल्तर होता जाता है। अद्वगानत्रादि में प्रति- 
कब्ति जे। चेतन्य हैं वही मन्त्र है। जो चिस उसका आधार है उसको भी मन्त्र 
कहते हैं | 
पहले हम जिस बिन्दु को बात कह आये है वहीं मात्रा से मात्राहीन में जाने 
का द्वार हैं। यहाँ जाता, नेय और ज्ञान एकाकार हो जाते है और निराल्मरभाव का 
आरभ होता दे । साथ ही साथ माञआमक्गज के कारण अर्द्ध मात्रा का उदय होता है । 
इगी भूमि से ईश्वरभाव को पूर्व सूचना प्राप्त होती है, ऐसा कहा जा सकता हैं। यह 
ज्योतिमिय एकाकासता ही शत्व है। यहाँ भेदबोध एकदम हटता नही, क्रमशः हटता 
है | यह यास्तव मे द्वितीय धूत्य होनेपर भी जागतिक अवश्था के ऊपर यही प्रथम शून्य 
है। दिन्दु से सहझार से चढ़ने के मार्ग से कपाल्‍प्रदेश मे जो सोमस्स दिखाई देता 
वही अर्द्धवद्ध दे, निसके भीतर त्रिविध वर्णमाला (सौम्य, सौर और आस्नेय) चिदूवीज 
के रुप से सहल्तार के प्रत्येक दल मे प्रकाशित द्ोती है। कपाल के ऊपर और बद्नरन्त् 
के भीचे त्रिकोण मे रोचिनी की अवखिति है। यह 'ह्यादि कारणपश्चक को अर्थात्‌ 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद, इंश्वर और सदादिव नामक पॉंच जगलतियों! को ऊर्ध्वगति से 
निवत्त करती है, इसलिए इसका नाम रोधिनी है । कोई-कोई इसे निरोधिका मी कहते 
हैं। रोविनी तक ही विन्दु का आवरण है। इसका भी झन्यरूप मे चिन्तन करना 
चाहिये। यहाँ दिकू और काडका पार्थक्य प्रतीत नहीं होता | इसके अतिरिक्त निम्नवर्ती 
मन ओर पराण का अनुभव भी यहों नदी रहता | इसके बाद बद्वस्स्म के मुख में नाद- 
स्थान है। मम्वभरेश्वरहपी भद्दाषुसगे हारा यह परिद्रत है। नाद के अन्तभैत भुवन- 
पद्नक की मचवतती शक्ति ऊध्वंगा के नाम से प्रसिद्ध है। यही से झुद्ध चिदयोध का 
सूज्रपात होता है। अहारन्त में भादान्त है। इसकी भी झत्यरूप से भावना करनी 
चाहिये। नाद अथवा चिद्‌ यह सद्रुप से प्रर्द कहा जा सकता हैं| तह्मरम्ध सुपुण्णा 
के ऊपर है। अक्षस्म्थके ऊपर शक्ति का स्थान है | यही ऊर्घ्व कुण्डलिनी प्रसुप्त सपकार 
और ऊर्णाचक (सइसदल) समग्रभ है । अनुन्मिधित समग्र विश्य इसी के गर्भ में छिथित 
दै--इसीलिए, यह विश्वाघार है | सब तत्व और भुवन इसी का आश्रय कर विद्यमान 
है इस स्थान मे एक जव्यक्त आनन्द का अनुभव होता है| 
इसके बाद व्यापिनी का अधिकार है। बस्तुतः 


के ४ शक्ति के केद्र में स्थिव कहा 
ही व्यापिनी के नाम से परिचित है | किन्तु शक्ति से व्यू 


पेनी इक है। पचिचीपर्भन्त 
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सत्र शक्तितत्व का ही प्रपञ्च है। शक्तितत्व ही एक हिसाव से यदि देखा जाय तो 
अनाश्रित भुवन है, जिसमें व्यापिनी के मध्य में शिवतत्त्व अवस्थित है। अनाश्रित भुवन 
के चारों ओर ब्यापिनी, व्योमात्मिका, अनन्ता और अनाथा नामक शक्तियाँ 
अवस्थित रहती हैं और मध्य में अनाशिता शक्ति विराजमान रहती है। व्यापिनी की भी 
झून्यरूपमें कल्पना करनी चाहिये, यह कहना अनावश्यक है। किसी-किसी ने 
व्यापिनी को ही महाझ्यून्य के रूप सें ग्रहण किया है। वस्तुतः यह महाशून्य नहीं है, 
इसके बाद भी शूत्य है। यहाँ साकार और निराकार का भेद तिरोहित रहता है। 
यहाँ की अनुभूति एक अद्वय आत्मानुभूति की अद्जीसूत है) व्यापिनी के बाद 
व्यापिनीपदावस्थित अनाश्नित भुबन के ऊपर समना है | यह ब्रह्मबिछ के बाहर और 
अतीत मन का स्थान है। यहाँ मन नहीं है, अथ च मन है| नादान्त से ही इस 
अतीत मन की सूचना पाई जाती है | सूक्ष्म समष्टि सन नाद सें ही परिसमाप्त होता 
है | उसके बाद ही अतिमानस है| समना ही सब कारणों की कर्तृभूत महेश्वर की परा- 
शक्ति है | पूर्ण त्रह्म की ईक्षणशक्ति अवतरण के समय समनारूप में उतर कर समष्टि 
मन में संचारित होती है | परमेश्वर सृष्टि आदि पाँच प्रकार के छत्यों का सामना में 
आरूद होकर ही सम्पादन करते हैं | समना की दूसरी दिशा उन्मना है--यह अतीत 
मन की भी अतीत है। आत्मा के विकव्परद्तित केवल स्वरूप में अवस्थान का बोध 
इसी जगह होता है | यह अमेय और जनिर्देश्य है। नौ नादों में यही नवभ नाद है ] 
बिन्दु में जिन नाद-समूहों की सूचना होती है, उन्मना में उनका शोष हो जाता है। यही 
यथार्थ महाश्न्य है । श्रीमाता की महाकरुणा के बिना इसका भेद नहीं किया जा 
सकता | इसके वाद फिर शब्दत्रह्म नहीं है--अथवा शब्दब्रह्म ही पर ब्रह्म अथवा 
अद्वेत आत्मस्वरुप में स्वयं प्रकाश होता है | 

जप की आनुपश्धिक भावना से सम्बद्ध छह शून्य और पाँच अवस्थाओं की कुछ 
रूपरेखा ऊपर दिखलाई गई है | अब सात विपुवों की बात यथासम्भव संक्षिप में लिखने 
की चेश करता हूँ | सात विपुवों के प्रचलित नाम इस प्रकार हैं--प्राणचिपुत्र, मन्त्र- 
विपुब, नाड़ीविपुच, प्रशान्तविषुव, शक्तिविपुव, कालबिपुव और तत्त्वविषुव | प्राण, 
आत्मा और मन के परस्पर योग को प्राणविषुव कहते दें | अभिव्यज्यमान नाद 
की जापक द्वार अपनी आत्मा के रूप में भावना करना मन्त्रवियुव का तातयय है| मूल 
मन्त्र के द्वारा छह चक्र और द्वादश ग्रन्थियों का ऋमछ: भेद होने पर मध्यनाड़ी में 
नाद-स्पर्श होता है। मूलाघार से ब्रह्मस्त्र पर्यन्त बीजशिखरवतों नाद के जच्चारित होने 
पर नाडीविपुवरुष स्पर्श का उद्धव होता है | नादान्त पर्यन्त मन्त्रावयथों को यक्ति में 
टपभावना ग्रशान्तविषुव के नाम से कही जाती है। शक्तिमध्यस्थित नाद का समना 
पर्यन्त चिन्तन शक्तिविपुव कहा जाता है | यह तक काल का खेल 


समना तक ही काल की सीमा है । वस्तुतः नाद काल की सीमा के 
तीत उन्मना 


रद्दता है । कारण, 

ऊपर भी है| काला- 

ना तक नाद के चिन्तन को कालविपुव ऋहते हैं। उन्मना में काल 

है, किन्तु चंद भी परमतत्व नहीं द। कालबिपुव के बाद तत््वविषुद का अज्भीकार 

होता हे । नाद ही तत्व का अभिषव्यज्ञक है, पर जब तक नाद का वास्तविक अन्त नहीं 
३७ ; 


नहीं छ 
नह 
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होता तब तक तच्ववोध नहीं होता। नादान्त तो दूर की बात है, शक्ति में अथवा 
सभना में भी नाद का अन्त नहीं होता | शाक्त योगी उन्‍्मना में भी नाद के अम्त 
का अद्जीकार नहीं करते। उनन्‍्मना के ऊपर--उस्मना का भेद करने के साथ ही 
साथ--नाद लीन हो जाता है॥ तब तत्ववोध अथवा स्वात्मसाक्षात्कार स्वभावतः 
हो जाता है। इसलिए, तत्वविषुव को ही चैतन्य की अभिव्यक्ति का स्थान कहना 
युक्तिसगत है | 

इसके बाद ही परम पद है। यह छह्द झत्य, पंच अवस्था और खात विषुवो के 
कोराहल के अतीत, विश्व वी परम विश्रान्तिभूमि और परमानन्दस्वरूप है। यही परम 
शिव की अवस्था है। तान्विक योग में निणात परम योगी कहते है कि उन्मना पर्यन्त 
सब सन्त्र|बय्ों के १०८१७ बार उद्चारित होने पर नाद का अन्त और तत्त्वनान का 
उदय होता है| तदनन्तर परम पद कौ प्राप्ति होती है। मन्त्रजप के साथ मन्त्रार्थ की 
भावना आवश्यक है, यह यांत पहले कही जा चुवी है। अर्थन्ञान के बिना अर्थमावना हो 
नहीं सकती । शार्त्रो में विबिध प्रकार के मम्नाथों का विश्ररण पाया जाता है। उनमे 
भावार्थ, सम््रदायार्थ, निगर्भार्थ, कौलिकार्थ, रहस्यार्थ और महातस्वार्थ थे कई एक 
प्रधान है। किसी किसी मत में १६ प्रकार के अथों का बर्णन भी दिखाई देता है । 
मस्त्र के अबयवभूत अक्षरों का अथ ही भावार्थ है। सर्वकारणकारण पूर्ण परमेश्वर ही 
सब मन्त्र के मूल गुरु हैं। उनके मु से अपने मस्त्र का उद्धव और उसका अवतरण- 
नस अथवा परमरा का शान ही मन्त्र का सम्प्रदायार्थज्ञान है| परमेश्वर, गुरु और 
निज आत्मा का ऐक्पानुस्धान ही निगर्भा्थ है। परमेश्वर निष्कल निरवयब है--गुर 
भी वही है | नि/कल प्रमेददर का जो निज आत्मस्प से साक्षात्तार करने हैं थे हो 
गुरु हैं। इसल्ए गुरु और परमेश्वर अभिन्न है | चक्र, देवता, विदा, गुर और साधक 
का ऐक्यानुन्धान दी कौलिकार्थ है। मूल्यधारस्थ कुण्डलिनीरूपा विद्या ही साधक कौ 
स्वात्मा है, इस प्रकार की भावना का नाम रहस्वार्थ है | निष्कल अगु से अणुतर और 
महान्‌ से महचर, निर्ल्ध्य, भावातीत, व्योमात्तीत, परम तत्त्व के साथ प्रकाशानन्दरूप 
से विश्वातीत और विश्वमय निज गुरुप्रवोधित निमैल स्वभाव स्वकीय आत्मा का 
ऐस्यानुप्रवेश मद्तत्वार्थ है । इन सब अर्थों के विशन से पाशात्मक विकल्पजाल भरी 
भोति निरत्त हो जाता है। 

इस देहरुप विश्व में अधः और ऊर्ध्य रूप मे तीन स्तर है । पहल्य स्थूल अथवा 
स-कल है, दूसरा सूदम आथवा स-कछ-नि'कल है एवं तीसरा कारण आधवा निकल है| 
हटा स्तर अदुल से आज्ञाचक्र तक विस्तृत है। सुपुग्णा नाडी के अलग स्थित 
ते, रेफेयर्म सहलदलूकमल दी आबुल पद का आर्थ है। सुपु्णा क्रे शिखर पर 
स्थित अधोमु इ्वेतवर्ण सहसदल भी एक प्रकार से वही है। 
तक कल-निषकल का) विस्तार भाज्ञा के ऊपर बिन्दु से उन्मना 


तीर महाविन्दु है, जो उत्मना के परे और देशकारू बार अिटे 
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है। इस त्रिभूमिक देहरूप विश्व में जो अधिष्ठाता होकर विराजमान रहते हैं वे पूर्ण 
ऋहारूपी आत्मा हैं। वे विश्वात्मक होकर मी विश्वातीत हैं एवं विश्वातीत होकर भी 
विश्वात्मक हैं । जपसाधना की परम सिद्धि इस आत्मसखरूप में स्थिति-लाभ के सिवा 

और कुछ नहीं है । 
निबन्ध संक्षितरूप से लिखने की इच्छा रहते भी कुछ लम्बा हो गया है। 


जप के सम्बन्ध में शासत्रोपदेश का मर्म क्या है इसकी थोड़ी-बहुत रूप-रेखा प्रस्तुत करना 
ही इसका उद्देश्य है। 


नाद्तत् 
(१) 


आश्मस्वरूप से पुन पुना प्रतिदित होने के लिए शार्तें मे जितने उपाय 
विर्दिए्ठ है उनसे नादसांधना अथवा नादातनुमम्वान की उत्कश उपायों में गणना है! 
महात्माओं ने मुक्तकण्ठ से नाद की महिमा या बसान किया है। प्राचीनकोंल मे 
बुस्योग ममक्षओं द्वारा आधयणीय सब उपायों की अपेक्षा सरम राजगागे झाना जाता 
था | परचती काल में सन्‍्तों ने टुग्तमब्दवीग” नाम देकर तथा कौतन की महिमा 
की प्रीएणा कर पकारान्तर से सन के स्थैये साधन के लिए तथा मूठ चित के बोधन 
के लिए, नाद थी परम संप्रीगिता स्वीकार की है। योग और तान्विक साधना में 
भल्चजप में भी सर्वातिशार्ी महिया मार की ही प्रकाशित होती है 
आर्मा निर्विकिय प्रकाशात्मक सातसनयमय शिवस्वरुप है--यह नि, झड़, 
बुद्ध और सुक है। किन जीव पयति परम स्वरूप में शिवमय है तथापि पत्तित दशा में 
उप्ते अपने पर स्वरूप और क्रेंबल-नचिद्रप अपर स्वरुप दोगा ही विस्मृत हे शाप हैं । 
केवल यद्टी नहीं) वह अनाशभम वरतु को आत्मा मानकर उसमे अहभाव का आरोप 
ऊरता है एवं तदनुसार कर्मसगादनपू्ेक सुख-दुःखरूप में उसके फल का भोग करता 
है। पही उसका मायाधीन सासारिक जीवन है | 
जब तक अशुद्ध विकव्पों का शोधन नहों हो जाता तब तक आश्म मिजस्वरूप 
में घिति-व्यम नहीं कर सकता एवं उसका स्वाभाविक ऐश्वर्य भी फूट नहीं उठता | 
किन्‍तु यह अशुद्ध विकत्पयुक्त आध्मा की स्थिति सबके लिए एक ही तरह की नहीं 
है । ऐसो आत्माएँ हैं, जो विकेत्पययुक्त झोमे पर भो अति उच्च अधिकारसगत्न हैं | 
इन्हे लियमादि का पालनपूर्वक किसी विशिष्ट साधनापद्धति का झआंतुंसरण नहीं करना 
पडता | ये मन्त्र, पूज्य, ध्यान; चर्या आदि किसी नियन्तेण के अधीन नहीं रहतीं। 
ये भगवान्‌ के अतितीव अनुगह प्राप्त मह्मरप हैं। इनको आत्मस्वरूप में समापेश फे 
लिए फिसी उपाय की अपेक्षा नही रहती | समय आगे पर भीतर से ही इनका स्वाभा- 
विक विवेकआन उसन्न होने से ये समझ सकते है कि स्वप्रकाश शिवरूपी झात्म! को 
प्रकाशित करने की सामर्य्य किमी साधन अथवा उपाय में नहीं है। इस पकार का 
विवेक उतम्न द्वोने के कारण ये एक ही क्षण में प्रभविरद्टितरूप से शिवाधैश प्राप्त 
करते हे। इनका विवेचनप्रकार कई अंगों में इस प्रकार का ै--एक्मान चिदात्मक 
परिच्टिन कतव है; देश, काल, उपाधि, आकार, शब्द और प्रमाण उसका लेशमातर 
भी सपरश नहीं कर सकते । बड़े तत्व अन्य-मिरपेक्ष होने से स्वतात्र और आभन्दपम है | 
कमल यही नहीं । ये मीवर है ही अनुभव करते है कि यह तत्व ही इनका सिजस्वरूप 
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है | इनमें प्रत्येक री 'अहम? रूप से इस तत्व की उपलब्धि करते हैं एवं देख पाते एँ 
कि समग्र विश्व इस अहम! में प्रतिबिग्य की तरह भासमान है। 
इन सब पुरुषों के कुछ निम्न स्तरों में ऐसी आत्माएँ रे जो पूर्वोक्त आत्म- 
वर्ग के तुल्य अखण्ड-मण्डलरूप महाप्रकाश में स्वयं प्रवेश नहीं कर सकतीं यह सत्य 
है, किन्तु आत्मस्वरूप से अमिन्न स्वातन्त्य-श्कक्ति का उपाय के रूप में आश्रय कर बिना 
आयास उसमें प्रवि" होती दूँ और किसी प्रथत्‌ उपाय के अबलूम्बन की उन्हें आव- 
इ्यकता नहीं रहती । ये भी विधि-निषेघ के अतीत एवं मन्त्र, पूजा, ध्यान, चर्यादि 
नियन्त्रण से मुक्त हैं। यह जो स्वातन्व्यद्क्ति की चर्चा की गयी है, यही दर्पणवुल्य 
बोधाकाश में प्रतिविम्बात्मक भावराशि को स्फुटित कर डालती है| प्रकाश से एथक्‌ 
रूप में भावराशि भासमान नहीं हो सकती, इसलिए, सभी भावस्वरूपता प्रतिबिग्बात्मक 
हैं। परमेश्वर को जो विश्वरूप कहां जाता है यही उसका कारण है | वे अजड़ और 
चिदात्मक हैं, इसलिए निजस्वरूप का आमर्शन सदा ही उनमें होता रहता है। 
अपना मुख जैसे स्वयं देखना है यह भी बहुत अंशों में वैसा दी है। यही स्वयंगप्रकाद 
तत््व की महिमा है। इस आमर्शन का जो मूल दै उसी का नाम परनाद है। 'परा 
वाक! के रूप से इसका स्वरूप आगमझास्त्र में वर्णित है। स्वररूपी परामर्श बीज हैं 
एवं उनसे उद्गत व्यज्ञनरूपी परामर्श योनि हैं। ये सब परामर्श ही शक्ति के निज 
स्वरूप हैं | मायिक भूमि में एवं मायातीत विश्वुद्ध विद्या के स्तर में ये सब कार्य करते 
हैं| विज्ञुद शिवमय आत्मस्व॒रूप में ये समष्टिरूप से पूर्ण-अहन्ता' रूप ग्रहण कर 
पर बाक्‌ के रूप में विराजमान होते हैं, किन्तु विज्ञुद्ध विद्या के स्तर में इनमें माया का 
उन्मेषमात्ररूप कुछ संकोच आविमूंत होता है | मन्त्र का स्वरूप तथा मन्त्राधिष्ठाता 
शुरू का स्वरूप इसी स्थान में प्रतिष्ठित है। किन्तु मायिक भूमि में ये सब परामर्श 
साय्रिक वर्ण का रूप धारण कर अपने को प्रकट करते हैँ | इस स्थल में भेद और 
विभाग दोनों ही स्पष्टरूप से प्रकाशित होते हैं। ये सब वर्ण पश्यन्ती, मध्यमा और 
वैख्धरी अवस्था सें व्यवहास्योग्य होते हैं और क्रमणछ: बाह्यरूप में प्रकट होकर तत्त्व 
के रूप में फूट उठते हैं | ये सब माथीय वर्ण जीवनी शक्ति से शून्य शव के तुब्य हैं--- 
इनमें अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, किन्तु पूर्वोक्त सब शुद्ध परामशों के इनको उज्जीवित 
करने पर ये कार्यक्षम होते हैं| तब ये सब॒ वर्ण वीर्यसम्पन्न होकर भोग और मोक्ष 
प्रदान करते हैं | जो पुरुष अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते समय देख पाते हैं. कि 
वही सब परामर्श अथवा शक्तियों का एकमात्र विश्वान्तिस्थल है, उन्हीं में सब तत्त्व 
और भुव॒न आदि प्रतिबरिम्बित रहते हैं, वे बिना परिश्रम निर्विकल्प भगवसत्स्वरूप में 


समावेश-लाभ करते हैं, उनके लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती--यहाँ 


तक कि विकल्प-संस्कार के लिए भावना भी आवश्यक नहीं होती | 

जो आत्माएँ और भी निम्न स्तर में हैं, उनका अधिकार और भी संकुचित 
होता है। पूर्वव॑र्ती स्तर में विकस्प-संस्कार में क्रम नहीं रहता--वह एक ही क्षण में 
सम्पन्न हो जाता है, किन्तु निम्न स्तरों में क्रम रहता है एवं उसका नाम भावना है| 
किन्तु भावना के पहले सत्तक, सदुआगम और सद्गुरु के उपदेश की आवश्यकता 
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होती है। बतंमान क्षेत्र में शुद्ध विकयो हासा अशुद्ध विकल्पों का है? आओ पक 
सम्पन्न करना पदता है। आनादि कार गे प्रत्येक जीब के दृदय में में बद्ध हैं! इस 
तरह वी जो धारणा बेडमूल है वही अशुद्ध विकत्प है--उसी से संसार उतलम्न होता है। 

भगवान की अनुम्द शक्ति नीजमात्रा में संचारित दोने पर सदू आगम आदि 
ब्रम का अवटय्बस करने से विकस्प शोवित होते है और परतत्त में प्रवेश-लाम द्वीता' 
है । परतत्व शुद्व बिकस्या का भी विषय नहीं है। शुद्ध विकस्पों से अश्यढ़ द्वैतवासना 
निवत्त होती है, परतस्व के प्रकाशन में इसकी कोई कारणता नहीं है | परतत्व संबंध 
सर्वेरप होने से स्वपकाश है, विकत्पो का किसी तरद का श्रमाव उसके उपर नहीं 
पड़ता । झक्तिपात अत्यन्त अधिक होने पर अपने आप ही दृदय के भीतर सतक का 
उदय होता है। इशका साधारणतः धैवी दीक्षा' के नाम से बर्णन किया जाता ड्ै। 
इनिपात की मात्र अपेक्षाकृत कम होने पर साक्षात्‌ रूप से सतूतक डदित नहीं द्योता 
यद्द सत्य है, किन्तु आगम का आश्रय करके सत्तक का उदय होता है। आगम का 
निरूपण जो करते हैं वे गुरु है। आगम झड्डाद्ीन सजातीय विकव्पात्मक है, उससे समु- 
चित विकल्प उतन्न होते है | ये सब बिकत्प विश्युद्ठ विकत्प हैं, इसका अविस्छिन्न प्रवाद 
ही मच्तर्क का म्वरुप है | प्रचलित भाषा में जिसे मायना कद्धा जाता दै वह इस सततक 
की ही धारामात्र है। जो भूतार्थ अस्पुट द्ोने से अमूत के दृत्य वर्तमान रहता है वह 
भी इसके द्वारा परिस्फुट हो जाता है। यही वास्तव में शुद्ध विद्या का प्रकाश तंथा 
योग का एकमात्र अन्न है। यही साक्षात्‌ थोगाड़ है--अन्यान्य थोगान्न अव्याधिक- 
मात्रा में व्यवधान युक्त है । 

किन्तु लिन साथवों की आधारगत योग्यता और भी कम रहती है, उनके 
मल्नि विकरपो के शोधन के लिए झुद्ध विकत्प पर्याप्त नहीं होते। उनकी सहायता 
करने के लिए जीवसत्ता की ओर से किसी न किसी उपाय का अवलम्बन' करना 
आवश्यक होता है। इन सब उपायों का दी साधारणतः जीव के साधनरूप से बर्णन 
किया जाता है | थे सब साधन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं । उनमे तीन प्रधान हैं-- 

१-- एक ध्यानरूप है। यहबुद्धि का कार्य है। बुद्धि का असाधारण धर्म 
अनुसन्धान है | 

२--दूमरा स्थूल में उच्चा रणात्मक और झृक्ष्म में वर्णात्मक है। यह प्राण का 
कार्य है। यही प्राण का असाधारण घर्म है। 


३--तीसय करण, मुद्रादि क्रियात्मक दै। ये देह, टन्द्रिय आदि के व्यापार 
है | इच्द्रिय, विषय, प्राणीदि सबका पिण्डरुप में एकीमाव से म॑स्थान ही देह का 
विधिए धर है | 


जो उपाय देह से भी बाह्य दे दे अत्यन्त स्थूद् उपाय हैं। यहाँ उनकी 
आहीनना नहीं की जा रहो दै ! 

जो बुद्धि के स्तर मे अभिमान रखते हैँ उनके लिए ध्यान ही श्रेष्ठ उपाय है | 
जो प्रागमय भूमि में अविष्ठित दे उनके व्टिए उच्चारण ही प्रधान उपाय है| जिम 
साधकों का देद्त्मभाव अत्यन्त प्रबल है उनके लिए करण, मुद्रा, आसन आदि 


नादतत्त्त २९५ 


हे 


उपाय विकव्प के उपशम के लिए. अधिक उपयोगी होते हैं | किन्तु इन सबके एष्टदेश 
शूल्यभूमि में साधना का कोई उपयोग नहीं हो सकता । 
इस विपय को और भी स्पष्टरूप से कहता हूँ--बयह विश्व प्रमातृ-प्रमेयात्मक 
है। यह आत्मा के साथ अविभक्तरूप से स्थित होने के कारण सब वैचित्र्यों के रहने 
पर भी वस्तुतः प्रकाशात्मक है। छझुद्धसंवितस्वरुष आत्मा पूर्ण होकर भी लील्ण के 
बहाने खातन्तव्य के बल से अपने में अपूर्णत्व का अवभासन करने की इच्छा कर 
अपने से अविभक्त समग्र विश्व को अपने से विभक्तवत्‌ करते हैं एवं तब अपना 
विश्वोत्तीणेूूप में आमर्शन कर विविक्त आकाशका रूप घारण करते हैं अर्थात्‌ सब 
प्रकार के भावों से मुक्त होकर अनादतरूप में स्फुरित होते हैँ । यही चैतन्य की 
घून्यरूपता है। जो प्रमाता इस दशा का अधिष्ठाता है उसीको झृल्यप्रमाता कह 
जाता है | स्मरण रखना चाहिये कि यह झूत्य वस्तुतः झून्य नहीं है, यह अमाव का 
ही नामान्तर है--अर्थात्‌ सब अवलम्बन धर्म, सत्त्ववर्ग और क्लेंशों के न रहने पर 
उस अभाव की ही शृज््यरूप में गणना की जाती है। इस अवस्था में मायात्मक 
अनुभूति नहीं होती । 
झून्यप्रमाता कुछ बहिसुंख होने पर ही प्राण-प्रमाता के रूप में परिणत होता 
है। शूत्यप्रमाता अपने को अपूर्ण मानता है, इसीलिए उसके हृदय में आकांक्षा 
जागती है एवं उस आकांक्षा के विषय को ग्रहण करने के लिए. वह अपनी सत्ता से 
पृथक्‌ किये गये आन्तर और बाह्य पदार्थों की ओर आक्ृष्ट होता है, अर्थात्‌ उसके 
बहिर्मुख भाव का उदय होता है। उस समय वह प्राणप्रमाता के नाम से अभिहित 
होता है। 
ग्राण क्या है ! किश्वित्‌ चलन अथवा स्पन्दन का प्रथम प्रसर प्राण है। 
संवित्‌ अथवा चेैतन्यशक्ति झूत्यता प्रकट कर उसके पश्चात्‌ प्राणरूप धारण करती 
है । वास्तव में बुद्धि के आविभाव के पहले ही प्राण का उल्लास हो जाता है, क्योंकि 
अन्तःकरणतत््व की सारभूत बुद्धि प्राण का आश्रय करके ही अपने को प्रकट करने 
में समर्थ होती है । जीव की स्वाधिष्ठित भूमि के तारतम्य चश उसके साधनप्रकार का 
तारतम्य होता है। निम्नतम स्तरों की आत्मा में जीवभाव के प्रवल रहने से जीव के 
आधारनिष्ठ वैचिनक््य के अनुसार उसके साधन का वैदधिप्य्य स्वाभाविक है। * 
अतणएव प्रमाणभूमि में उच्चारण, चुद्धिभूमि में ध्यान एवं देहभूमि में करण 
आदि उपायरूप में परिगणित होते हैं । इनमें उच्चारण आदि सबकी अपेक्षा अन्तरज्ञ 
उपाय ६ । ध्यानादि उनकी तुलना में वहिरज्ष जानने चाहिये। प्राणादि जड़ और 
अपारमार्थिक हैं, फिर भी उनके उच्चारादि के पास्सार्थिक स्वरूप प्राप्ति में सहायक 
होने में वाघा नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि प्राणादिय्रमाता में अहन्ता 
रहने के कारण शातृत्व और कठृत्वरूप परम ऐश्वर्य विकल्यरूप से उपस्थित हो सकता 
है। क्योंकि विभिन्‍न प्रकार के अवच्छेदों के मध्य से परिस्फुटरूप में अवधारण होना 
सम्भव है। इससे तद़्त उच्चारण अथवा ध्यान पास्मार्थिक स्वरुप ल्यम के निमित्त 
हो सकते ह। थन्यप्रमाता में भी अवश्य उस प्रकार का ऐश्वर्य सम्मदपर है, किन्सु 
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प्राणादिप्रमाता में जैसा नियत अबच्छेद है झत्यप्रमाता में उस प्रकार का कोई 
अवच्छेद नहीं है | इसलिए वह विकात्पत नही हो सकता एवं इसीलिए परमार्थ प्रकाश 
का निमित्त भी नहीं हो सकता । 

प्रशन हो सकता है कि प्राणादि जड़ होने पर भी यदि उनका व्यापार पार- 
माथिक स्वस्पप्राप्ति का निभित्त हो सकता है तो घर, प० आदि बाहरी जद पदार्थों का 
व्यापार भी उस प्रकार निित्त वयी नटीं हो सकता £ इसका समाधान यह है-- 
प्राणदि जड़ और चिन्‌ दोनो घर्मो से युक्त ह। मायिक सश्विकास के समय पर- 
मेइवर स्वेच्छा से बाहर अवभासित भावराशि के मध्य में से प्राणादि फिसी जद पदार्थ में 
स्वगत अहन्तात्मक कर्तृत्व का अभिषेक कर उसकी भ्राहकरूप मे रचना करते है, किन्तु 
घढ, पर्शाद पदार्थों को इदन्ता का विषशीभूत बनाकर चिद्रुपता के लद्भनपूर्यक ग्राह्मरूप 
में प्रकट करते हैं । इसलिए प्राणादि जड़ होने पर भी एक हिसाब से परमेश्वर के 
स्वातल्य बरा चित्‌ हैं। जीव जब चिद्रप जड प्राणादि के जडात्मभाव को ढक कर 
अर्थात्‌ उसमें अहन्ताभिमान का त्याग कर स्वातन्य के उल्हपस बश चिद्रप भाकार से 
पारमार्थिक ध्वस्प मे, अथौत्‌ अकृत्रिम पृर्णाहम्ता के आस्पदरूप से, अपना अनुभव 
करता है, तब्र वह जीव फिर जीव नहीं रहता वह भद्यय हो जाता हैं एव. सबित्‌-माश्र 
रुप में स्फुरित होता है। 
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नादतत्व यदि समझना हो तो हमे पूर्ववर्णित तीन प्रकार के साधनों में प्राण- 
गत उद्चार का रहस्य भी भोति अबगत करना होगा । प्राण का स्वाभाविक धर्म ह्ठी 
उच्चार है। इसकी दो प्रसार की बृत्तियों ह--एक सामान्य या स्त्दात्मक और भेद- 
दीन है एव दूसरी विशिष्ट है, जी भ्राणादिमेद से पॉच प्रकार की है। सामाम्यवैत्ति- 
विशिष्ट इत्तिगशि की भित्ति स्वरूप ६। इसने देह को अपने अधीन कर रखा है, इसी- 
लिए देह अचेतन होने पर भी चैतनवत्‌ प्रतीत होती । 

.. ईंसे ग्राणात्मक उच्चार से एक अव्यक्त ध्वनि निस्‍न्‍्तर स्फुरित होतो रहती है| 
इसके! अनाइत नाद कहते है। यह प्रारणिमात्र के हृदय मे स्वाभाविक से सर्वदा 
ही चलता रहता ६---इसका कोई कर्ता भही है एच कोई इसे रोकने बाला भी नहीं है। 
अविभक्तरूप से सब वर्ष इसमे विद्यमान रहते है--यह बर्णोत्यत्ति का निमित्त है | 
इसीलिए यह भी वर्णपदवाच्य है | 

अनाइत नाद के मुख्य अभिव्यक्ति-स्थान दो बीज है-+एक सथ्टिचीज प्स० 
कार और दूसरा संहार-दीज “ह” कार । इन दो बौजों का आश्रय करके दी नाद 
अभिद्यक्त होता है ! योगी लोग जानते दे कि प्राथ के आदि मूल का सन्धान करने 
पर चिंदाकाश का प्रथम स्पन्‍दन ही दृष्टिपय पर पडता है। चिदाकाद का स्फ्दन भी 
बस्तुतः स्वत्त-मिद्ध नहीं है--वह परम पुरुष ओर परमा प्रहद से थोग्ावस्था से उद्भूत 
है! विन्दुयुक्त “इ"कार (६) परम पुस्ष का और विर्गयुक्त “सा बार (स.) कप 
भदटेति का वाचक है| दोनों की युक्तादखा ही आदि हरु का रूप है, जिले निःलधन्द 
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और स्पन्दतत्व का रान्धिस्थान माना जा सकता है। इस आदि प्राण को ही संवित्‌ 
का प्रथम परिणाम कहते टैं--यही सृष्टि के सब तत्वों को धारण करने वाली शक्ति है | 
हम लोगों के शरीर में श्वास-प्रब्बास का खेल इस हंसरूपी प्राण का ही व्यापार है। 
हंकार से बहिर्मुखगति अथवा अनन्त की ओर गति होती है एवं सःकार से अन्तःप्रवेश 
अथवा देह में प्रत्यावर्तन सूचित होता हैं। इस गमनागमन का नियामक आपाततः 
त्रिगुणस्थ ईश्वर और मूल में कुलाकुल में अवस्थित परमहंस है | यही अजपामन्त्र है 
जिसका जप प्रत्येक मनुप्य अहोराच्र में २१६०० बार करता रहता है । 


(३) 


सृश्क्रिम में शब्द की गति परा वाक से बैखरी वाक्‌ की ओर है, किन्तु साधन- 
क्रम में संहार अथवा प्रत्याहार की धारा का अवल्म्बन होता है । तब शब्द की गति 
होती है क्रमशः वैखरी से मध्यमा और पश्यन्ती से होते हुए परा वाक्‌ की ओर | वागू 
इन्द्रिय के द्वारा जिस शब्द का उच्चारण होता है एवं श्रोत्र इन्द्रिय के द्वारा जिसका 
श्रवण होता है वह शब्द की वेखरी अवस्था है। यही शब्द का स्थूल रूप हैं। जप 
ओर कीतेन आदि में वेखरी वाक का आश्रय कर के ही साधन कार्य आरबूध होता 
है। इस कार्य के मूल में कर्ता की इच्छा और कर्ठृत्वाभिमान विद्यमान रहते हैं । 
अन्यान्य कर्म जैसे संकल्पमूलक हैं यह भी ठीक वैसे ही है | किन्तु गुरुदत्त मन्त्र अथवा 
भगवज्ञाम का निष्ठापूर्वक यथाविधि उच्चारण करते-करते क्रमशः ऐसी एक अवस्था 
का उदय होता है जब चेशपूर्वक उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती | मन्त्र अथवा 
नाम तब अपने आप ही कण्ठ से स्फुरित होता रहता है अथवा कण्ठ-निरोध होने पर 
हृदय में चलता रहता है | अतएव स्थूलरूप से उच्चारण की सामर्थ्य भी तब नहीं 
रहती अथवा भीतर स्वतःस्फूर्तरूप से उच्चारण चलता रहता है, यह स्पष्टतः सुना 
जाता है । इस अवस्था को साधकगण साधारणतः जप करना अथवा नामकीर्तन 
करना नहीं कहते, यह जप अथवा नामकीतेन की अपने आप होने की अवस्था है। 
क्योंकि यह किसी की इच्छा अथवा प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखती। साधक केवल 
सावधान चित्त से इस भीतर के नाम के खेल को लक्ष्य कर आनन्दित होते हैं| 
देखा जाता है कि सदगुरु द्वारा दिया गया नाम चैतन्यसम्पन्न होने से, 
साधक का छुदय यदि परिष्कृत हो तो, अपने आप ही चलता रहता है। इसको चेष्ट 
कर के चलाना नहीं पड़ता | इसका एकाग्रभाव से श्रवण करना चाहिये। साधक के 
सुदीर्घ काल के अभ्यास से, विशेषतः श्रद्धा-भक्ति के प्रभाव से, साधारणरूप से 
अनुष्ठित जप भी उस प्रकार की अवस्था में परिणत हो जाता है । यही मन्त्रचैतन्य का 
पूर्वाभास है। इस अवस्था का उदय होने पर खभाव की धारा के खुल जाने के कारण 
पुरुषकार की आवश्यकता क्रमशः घट जाती है । तत्त्व-विर्लेषण से जाना जा "सकता 
है कि मनुष्य जिस परिमाण में कर्तृत्व के अभिमान से बंधा है.एवं पूर्व-संस्कार और 
फलाकांक्षा द्वारा संकुचितत है ठीक उसी परिमाण में उसके प्राण की क्रिया भी चैतन्य 


की स्वाभाविक गति से वश्चित है। उस समय उसके प्राण वक्रगतिसम्पन्न रहते हैं, 
रेट | 
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इसलिए दड्म और पिगल्य नाडियों का. अवरूम्बन कर क्रिया करते हैँ । विधिपूर्वक 
साचन का अनुण्ान होने पर प्राण और अपान का विरुद्ध प्रवाह क्रमश साम्य को प्राप्त 
हो जाता है और घह रामझक्ति मुम्त कुष्डल्नी के जागरण वश मच्यनाडी सुपुण्णा में 
प्रविष्ट होकर सरल गति से ऊपर की ओर सचाव्ति होती रहती है | बह ऊपर को ओर 
चलन या चरण ही उच्चरण के नाम से अमिरित लेता है । प्राण के साथ मन भी क्रमशः 
सूध्म ओर निर्मल होकर उध्यंगति लाभ करना है। कुण्डन्लनी के प्रवोधन (आगरण) 
से प्राण और मने एक साथ मस्वार-त्य म॒ करते है | बुण्डलिनी शब्द-मातृका हैं। बिन्दु 
अथवा विशुद्व रात्च इसी के नामान्तर है। मन और वायु के ऊर्ध्वमुख सचार के साथ 
यह भी श्षुब्ध होकर नाद का रुप धारण करती हुई ऊपर की ओर बहने लगती | नाद 
का अधिष्ठान सुपुए्णा है। यह अधः्शाक्ति के द्वार उत्थित होकर, मृलाधार से जागकर 
प्राणात्मिका ऊर्च्चशक्ति के द्वारा समग्र जगतू्‌ और तत्‌ तत्‌ भूमि के अधिष्ता रूप 
कारंणवर्ग का भेद कर उस सुपुग्ण नाडी के ही ऊपरी भाग से निकलती है एव 
ब्द्मस्भ्र में विश्रान्त होकर सब भूतो में चेतन्यरुप से अपने को प्रकट करती है | बस्तुतः 
नादाज्त का स्थान बऋषहारन्ध्र के कुछ ऊपर मे हैं--वही नाद लीन होकर सब प्राणियों के 
हृदय में स्फुरित होता हैं। यह नाद अव्यक्त ध्यनि अथबा अचल भक्षरमात्र हैं | 

वास्तविक अनाइत नाद के अभिव्यक्त होने के पहले दहड़ा और पिड़ला की 
क्रिया मन्द होने के साथ ही साथ नाना प्रकार के श्रुतिमधुर नाद सुनने में आते हैं । 
मन, प्राण और कुण्डल्नी के संयुक्ततूप से सूध्म और सूृश्मतर नाड़ी मार्ग में संचरण 
बद ये सव आनन्ददायक ध्वनियों श्रुतिगोंचर होती है । थे सब विभिन्न स्तये से उदित 
होती है एव उनकी सख्या वस्तुतः अगणित होने पर भी साधारणतः वे नौ श्रेणियों मे 
विभक्त होती हैं) तत्वनिद्‌ ज्ञानियों का उपदेश यह है कि उन सब ध्वमियों में कतिपय 
अनाइत प्रापक होने पर भी वास्तव में बे अनाहत नहीं है। दमीलिए उनका 
परियाग कर जो वास्तव मे अनाहत ध्वनि अथवा परमनाद है उसी का आभ्रयण 
करना जाहिए। पक्षास्तर मे एस भी हो सकता ट्टै कि उन संत शछुर ध्वनियों को 
मुनते मुनते अक्षस्मात्‌ गुस्कृपा से अनाहत भाद श्रवणगोचर होता है। तब वे सब 
अबान्तर ध्वानिया मुनने मे नही आती, क्प्रोकि उस समय मन अनाहइत में लीन हो 
जाता है। इसके साथ ही साथ विश्वुद चैतन्य का प्रकाश-द्वार खुल जाता है। 

किन्त इसमे भी क्रम है | अविच्छिन्न माद का उदय मव्यमा वाक्‌ को सूचित 
करता है। बेखरी वाकू मे साधक की अभिमानमूल्क कण्टक्रिया ट्ती हैं, किन्सु 
अध्यमा का उदय होने पर बहुधा कण्ट रुद्ध हो जाता है अथवा कप्ठ का रोध होने 
लता है | एक ओर जैसे कण्ठ-द्वार निमुद्ध होता हे दूसरी ओर बेसे ही मच्यनाडी का 
अधोद्वार बरमझः आधिक उन्मीलित होता रहता है एव क्रमदः अधिक मात्रा मे प्राण, 
मन आर चुष्डलिनी सृश्मभाव को प्राप्त शेंते हैं। ऋमशः ही दृष्टि की अन्तर्मुखता 
देद़ती रहती है। फ्हदः आविधाब्छन्न दृदयाकाश निर्मल होने के साथ ही खाथ 
आश्येक्त ही उठता है। बासना-क्ाल्मि अथवा बुद्दरा चित्त से हट जाता है| अन्त- 
राताश के निर्मल होने के साथ साथ दृदय सरोबर मे स्थित भावरुपी कमल खिल कर 
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ऊर्घ्मुख हो जाता है। अनाहत के सलक अवान्तर सभी साद साडदीझओीघन, सूतसोषन 
और चित्तशोघन का कार्य करने £ | बस्ततः चेतन शब्द ही उ्वोनिरुपष उन सब संस्कार 
कार्यों को करता रदता है। किन्तु इस अवस्था मे भी साधारणतः स्थिरूूप मे ह्योवि 
का दर्शन नहीं होता, पर तमोदरणरूप ज्योति का कार्य अवाधगति से चलता ग्द्ता 
है। तमोनित्रुत्ति के साथ साथ वे सब अवान्तर ध्यनियों क्षीण से क्षीणतर शोती रहती ई | 
तट॒परान्त ऐसी एक स्थिति का उदय दोता है| जब निर्मल बाह्य आकाश में सू्रमग्ट्ल 
के उदय के तस्य विद्वद्ध अन्तराकाद में स्वोति का मण्दड स्यए्झप से भासित हो 
उठता दै | यह व्यापार ऋमिक भी हो सकता दे अथवा बिना क्रम के एक दी क्षण में 
भी हो सकता है। मध्यमा पार होकर पस्यस्ती अवस्था में 


बाकू के संचार का यह 
लक्षण है | पूर्ण पस्यन्ती अवस्था का उदय होने पर पृर्वक्त 


सब नादध्यनिर्यों रटकर 
भी मानों फिर रदतीं नहीं अर्थात्‌ तब फिर वे श्रुतिगोचर नहीं होतीं, क्योंकि उस समग्र 
मन उपरम को प्राप्त हो जाता £ | बी मन्त्रात्मक दृश्देवता के सान्षात्कार की अवस्था 
है। यही पोचशकलाबिशिप्ट आत्मा की पोदशी अथवा अमृतकल्य की अभिव्यक्ति की 
सूचना है | इस अवस्था में आत्मा का आधिकार निब्त्त हो जाता है, क्योंकि भोग 
और अपवर्ग ये दोनों पुरुषार्थ तब सम्पन्न हुए रहते दे | चयी बाक्‌ का यहीं पर उपशम 
होता है, यह जानना चाहिए । ज्योतिप्मती प्रदत्त जैसे अन्त में अस्मिता में उत्कर्ष 
प्राम करती दे वैसे ही ज्योत्तिद्शन भी ऋमदः अपने सत्ता-साक्षात्कार में पर्यवसित होता 
है। बैखरी में शब्द और अर्थ के मध्य में परत्यर भेद रहता है, मध्यमा में दोनों में 
भेद भी रहता दे एवं उसके साथ दी साथ अभेद भी रहता दै, किन्तु पद्यन्‍्ती में झब्द 
और अर्थ में परव्पर भेद व्रिलकुल् द्वी नहीं रहता | तब एकमात्र अभेद ही विराजमान 
रहता दै अर्थात्‌ पच्चन्ती अवखा में शब्द और अर्थ अभिन्न हो जाते हं--इसी का नाम 
मन्त्रसाक्षात्कार है | इसके पद्चात्‌ सव विकव्पों का उपशम दोने पर जब पूर्ण अहन्ता 
का बिकास होता दे तभी जानना होगा कि परा वाक्‌ का आत्मप्रकाश हुआ | यह 
परा वाक्‌ ही परमेश्वर की परम शक्ति है एवं यह उनसे अभिन्न दै। इसका स्वरूप 
नित्योदित है एवं इसीलिए, इस स्थान में ही जीव अपने शिवभाव को पुनः प्रास होता 
है । पश्यन्ती में अखण्ड ज्योतिर्मण्डल का दर्शन होता है, चिदाकाश में इस ज्योतिर्मण्डल 
का भेद कर सकने पर खबंग्रकाश निज स्वरूप फूट उठता है। तब फिर आकाश 
नहीं रहता, अतएव चिदाकाश भी नहीं रहता, अपने में ही अपना स्वरूप फूट उठता 
है। इसीलिए, उपनिषद्‌ ने कह्ा--स्वे महिम्नि” । “ज्योतिरभ्यन्तरे रूपमचिन्त्य स्याम- 
सुन्दरम्‌ ।” इसी का नाम ज्योतिर्भेद से स्वरूप की प्राप्ति है। पश्यन्ती की जो पृष्ठभूमि है 
वही परा है | दृष्टिकोण की विलक्षणता वश उस परा को विश्ुद्ध आत्मस्वरूप की धाक्ति 
जैसे कोई-कोई मानते हैं वैसे ही कोई-कोई उसका भेद करना ही मानवजीवन की 
चर्म 5430 ऐसा विश्वास करते हैं| इस द्वितीय मत में परा बाक्‌ ही शब्दत्रह्म- 
रूप सूर्यमण्डल है एवं उसका भेद कर आत्मस्वरूप में स्थित होना ही महाज्ञन का 
यथार्थ फल है| 


चित्‌-शक्ति आत्मस्वरूप की अन्तरक्ञ शक्ति है। आनम्दश्क्ति भी ऐसी ही 
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है। किन्तु ऐसी एक अवस्था है जिसमे चितशक्ति आत्मस्वरूप में समरसरूप से 
विगजमान रहती है, इसलिए, उसका प्राधान्य दिखाई नहीं पदता। किन्तु सष्टि के 
पहले यह चितद्ाक्ति कियात्मक रूप धारण करती है, अर्थात्‌ चित्स्वरुप में अक्षण्ण 
साम्य रहते हुए भी चितशक्ति मानों उद्विक्त होकर मद्ामाया को क्षुब्ध करती दै | 
मद्यमाया कुण्डलिनी अथवा बिन्दु के रूप में विश्व के मूल उपादान स्वरूप मे अव्यक्त 
रहती है | वह है या नहीं इसका कोई निदर्शन नहीं रहता, क्योंकि बह अव्यक्त हैं| 
किन्तु परमेश्वर को स्वानन्यरूपा चिंतूगक्ति के क्रियारुप से प्रवछत्ता धारण करने पर 
बिन्दु क्ुब्ध होता है। नब उस क्षुब्ध विन्‍्दु से नाद और ज्योति का स्फुरण दहयोता है। 
वस्तुतः नाद और स्योति निल्म होने के कारण एक हिसाब से बिन्दुक्षोम के पहले 
ही विद्यमान रहते हैं । उस समय की पह ज्योति परम प्रकाश के रूप से एवं नाद 
परनाद के रूप से किसी-किसी जगह वर्णित हुए हैं। विश्व दी दृष्टि के भनुसार उस 
परिश्थिति में नाद अथबा ज्योति किसी की भी कस्पना नहीं की जा सकती, क्योकि 
बह अव्यक्त पद है। किन्तु चितृशक्ति के क्रियास्मक होने के साथ-साथ नाद और 
ज्योति समानान्तरसुप से सष्टि के मूल से ही ऋमदः बहिमुंख होकर अधिकाधिक 
आम्प्रकाश करने छगते है | इसलिए चित्शक्तिं की जो परब्रिन्दु के अमिमुख दिशा 
है वह नादमय कही जा सकती है एवं जो उसकी चित्त्वरुप परमेश्वर के अमिमुख 
दिश्या है उसे नादातीत कहां जा सकता है। चल्तुतः चित्शक्ति में इस प्रकार का 
विभाग नहीं है एवं रह भी नहों सकता ! अर्भात्‌ शक्ति थी बहिर्मृख अवस्था मे ही 
नाद और ज्योति का स्वीकार करना पडता है, किन्तु शक्ति की अम्तर्मंस अवस्था में 
बिन्दु के अक्षुब्ध रहने के कारण अथवा क्रियाशक्ति का उम्मेष ने होने के कारण 
सभी एक परम अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं। तब नाद नहीं, ज्योति नहीं, बिन्दु 

नहीं एवं शिव-द्कक्ति भी मानो नहीं रहते अपना सभी है. एक शब्यक्त महत्ता फे 

रूप मे । 

इसीलिए प्राचीन भागम में परबिन्दु और परनाद मे किन्‍हों किन्हीं ने अभेद- 

कृत्पना की है एवं किन्हीं किन्ही ने भेदकस्थना की है। द्वेत्हप्टिकोण के अनुभार 

परबिन्दु से परनाद भिन्न है-यह नाद सृष्टि के हृदय मे निहित बीजरूप नाद नहीं 

है, क्योंकि वह बिन्दु से आविभूत होता है, किन्तु यह बिन्दु से अतीत है। इसका 

किसी तत्व में अन्तर्माव नहीं किया जा सकता अथवा यदि भन्तभांव करना हो तो 


विश्वातोंत शक्ति मे किया जा सकता दै। इस स्थन्ट में परनाद और विश्ुद्ध सवित्‌ 
अथवा चित्सत्ता एक प्रकार से अमिन्न हैं| अद्वैतदृष्टि मे पशा वाक्‌ आत्मा की स्वरूप- 
शक्ति एवं स्वरूप से अतिरिक्त न होने के कारण चिद्रपा है। परा शक्ति ओर परा धाक्‌ 
अभिन्ना ईं--इसीलिए इस शक्ति का बोध की निश्य-सिद्ध वागहूणा झक्ति के मामतसे 
वर्णन किया गया है, ज्ञिसके अभाव से प्रकाश प्रकाशमान होकर भी स्वयप्क्राशपद- 
दाच्य नहीं हो सकता। यह पर बाकू 


ही आत्मा की अपनी विमर्शरूपा र्वरूपा- 
मुवस्धिशक्ति है । 


रिन्दु के शुच्ध होने के बाद जिन नाद और ज्योति फे प्राकस्य की वात 
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कही गई है वे दी सृष्टि के मूल हैँ | पर स्मरण रखना होगा कि सृष्टि के मूल में सवत्र 
ही दो व्यापार विद्यमान रहते दें । एक व्यापार के मूल में एकमात्र खमाव ही काय 
करता है, पुरुष की इच्छा अथवा प्रयत्न की कुछ जरूरत नहीं होती--पेबल सांनिष्य 
ह्दी पर्याप्त होता ह। किन्त दसरे व्यापार के मूल्म श्च्छाइक्ति अथवा तदनुरुप कोश 
शक्ति विद्यमान रद्तती थे | प्रथम च्यायार यदि न रहे तो दूसर ब्यापार का काश समग्भा- 
वना नहीं रहती | बायुमण्डल में चायु सूध्मरूप से निरन्तर चलता रदता ६ । सूप आदि 
ज्योतिर्मण्डल से निरन्तर रश्मियों का विकिण्ण होता रहता ६। श्या तरद सभाव 
की शक्ति स्वभाव वश निरन्तर स्वकार्य साधन की ओर उन्म॒स्त होकर चलती 
रहती है। यह नित्य एवं स्वयंस्फूर्तिशील है । किन्तु इस क्रियाशील झाक्ति को किसी 
प्रयोजन-साधन में लगाना द्वो तो उसका नियन्त्रण करने फे लिए इच्छाशक्ति आब- 
ध्यक द्ोती है। इृच्छाज्क्ति के प्रभाव एवं निर्देश से बहू स्वमाव की शक्ति इच्छा- 
नुरूप आकार धारण करती हैं। इच्छा की प्रेरणा यदि न रहे तो बह किसी भी कार्य 
का साधन नहीं करती | अथ च शक्ति का सन्दन होता रहता दे, इसमें सन्देद नहीं | 
सांख्य में सदृश परिणाम और विसदृश परिणाम की चर्चा की गई हे । सदृश परिणास 
में सृष्टि आदि कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तब गुण-बैपम्य नहीं होता, 
प्रकृति में साम्यमाव का खेल चलता रहता है। किन्तु इच्छा का संनस्तव होने पर 
अथवा भोग के लिए कर्मबीज के परिपक्क होने पर अर्थस्ष्टि के सम्पादन के लिए 
धर्मपरिणामसाधक तत्त्वान्तर परिणाम-स्थल में गुण-वैपम्य अपने आप दी फूट उठत 
है। यह विसदृश परिणाम है। स्वरूप परिणास अपने आप ही होता है, किन्तु धर्म- 
परिणाम के मूल में साक्षात्‌ रूप से इच्छा अथबा कम विद्यमान रहता है और तत्त्वा- 
न्तर के परिणाम में वही विप्रकृष्टभाव से रहता है। तान्त्रिक योगी के इशिक्षेत्र में भी 
ऐसा ही दृशन्त दिखाई देता है। सृष्टि के प्रारम्भ में कला का प्रसार अपने आप ही 
होता रहता है, किन्तु तत्त्व का प्रसार ठीक उस प्रकार नहीं दोता। तदनन्तर तत्तों 
से भुव्नों का आबिर्भाव एक प्रकार की अर्थसष्टि के अन्तर्गत दोने से स्पष्टरूप से ही 


प्रयोजन की अपेक्षा रखता है | इसलिए इच्छा, कर्म जथवा अधिकार भुवन-स॒ष्टि के 
पीछे अवश्य रहते हैं । 


(४) 

इस जगह भी नाद के सम्बन्ध में इस रहस्य को ध्यान में रखना चाहिए | 
प्राण के चलन से वर्णादि का उदय होता रहता है। प्राण का चलन दो प्रकार का 
है--एक स्पन्दात्मक और स्वाभाविक, दूसरा क्रियात्मक और ' प्रयक्जन्य | जो 
स्पन्दरूप स्वाभाविक चलन है, उससे स्वभावतः ही. वर्ण का उदय होता है। 
वर्णों के उदय में किसी की भी इच्छा अथवा प्रयक्ष की आवश्यकता नहीं होती-- 
सभी चर्ण नियतरूप और सर्वत्र अविशिए हैं। किन्तु सन्त्रदादि का उदय योगी 
की इच्छा के विना नहीं हो सकता। वे अगणित और अनियत हैं, बर्णों के 
त॒ल्य परिगणित और नियत नहीं हैं। योगी प्रयोजनविशेष के अनुरोध से विशिष्ट 
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है। किन्तु ऐसी एक अवस्था है जिसमें चित्शक्ति आंत्मस्वरूप में समस्सरूप से 
विगजमान रहती है, इसलिए उसका प्राधान्य दिखाई नहीं पढ़ता | किन्तु सृष्टि के 
पहले यह चितृशनति क्रियात्मक रुप धारण करतीहै, अर्थात्‌ चितस्वरुप में अक्षण्ण 
साम्य रहते हुए भी चितृशक्ति मानों उद्गिक्त होकर मद्यामाया को क्षुब्ध करती है | 
मददमाया कुण्डलिनी अथवा बिन्दु के रूप में विश्व के मुल उपादान स्वरूप में अब्यक्त 
रहती है। वह है था नहीं इसका कोई भिदर्शन नहीं रहता, क्योंकि वह आव्यक्त है| 
किन्तु परमेश्वर को स्वातम्भ्यर्या चित्शक्ति के कियारुप में प्रबलता धारण करने पर 
विन्हु क्षुब्ध दोोता हैं | तब उस क्षुब्ध बिम्झु से नाद और ज्योति का स्फुरण होता है। 
बस्तुत; नाद और ज्योति नित्य होने के कारण एक दिसाव से बिग्दुशोम के पहले 
द्वी विद्यमान रहते हैं। उस समय की वह ज्योति परम प्रकाझ के रूप से एवं नाद 
परनाद के रूप से किसी-किसी जगइ वर्णित हुए है। पिच्व की दृष्टि के अनुसार उस 
परिध्थिति में नाद अथवा ज्योति किसी की मी कत्पना नहीं की जा सकती, परयोंकि 
वह अव्यक्त पद है। किन्तु चितशक्ति के करियात्मक होने के साथ-साथ नाद और 
स्योति समानान्तरूूप से स॒प्टि के मूल से ही क्रमदा; बहिमुंस होकर अधिकाधथिक 
आत्मप्रकाश करने लगते है | इसलिए वितशक्ति की जो परबिखु के अभिमुख दिशा 
है बह नांदमय कही जा सकती है. एवं जो उसकी चितृस्वरूप परमेश्वर फे अभिमुख 
दिशा है. उसे नादातीत कद्दा जा सकता है। वस्तुतः चित्शाक्ति में इस प्रकार का 
विभाग नहीं है एव रह भी नहों सकता। अर्थात्‌ दाक्ति की बरह्टिमुंख आयस्था में ही 
नाद और ज्योति का स्वीकार करना पद्ता है, किन्तु शक्ति वी अम्तर्मुख अवस्था में 
बिस्तु के अक्षुब्ध रहने के कारण अथबा क्रियाशक्ति का उस्मेष न होने के कारण 
सभी एक परम अच्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं । तब नाद नहीं, ज्योति नहीं, बिन्दु 
नह्दी एव शिव-दक्ति भी मानो नहीं रहते अथवा सभी दैँ एक अव्यक्त मद्दासत्ता के 
स्प में | 

इसीलिए प्राचीन आगम मे परविन्दु और परनाद में किन्हीं किस्हीं ने अमेद- 
कत्पना की है एवं दिन्‍्हीं किन्हीं ने भेदकत्पना को है। द्वैतदश्कोण के अनुसार 
परविन्दु से परमाद भिन्न दै--यह माद स॒ष्टि के हृदय मे निहित बीजरूप नाद नहीं 
है, वर्योकि चृह बिन्दु से आविर्भूत होता दे क्क्न्तु यह्‌ बिन्दु ते अतीत हट । इसका 
किसी तत्व में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता अथवा यदि भम्तर्माव करना हो तो 
दिश्वातीत शक्ति मे किया जा सकता है। इस स्थल मे परनाद और बिद्युद्ध सबित्‌ 
अथवा चित्सत्ता एक प्रकार से अभिन्न है । अश्ैतदृष्टि मे पर धाक्‌ आत्मा की स्वरुप- 
शक्ति एड सुकरुप से ऋतिस्ति मे होने के कारण निद्गपा है। पर शक्ति और पश बाक 
अभिन्ना ईैं--इसीलिए इस झक्ति का बोध की नित्य-मिद्ध बागरुपा शक्ति के मामसे 
वर्णन किया गया है, जिसके अभाव से अरकाझ प्रकाशमान होकर शी; यम तर 
पाच्य नहीं हो सकता। यद्द परा वाक्‌ ही आत्मा की अपनी विमर्स॑रूपा श्वरूपा- 
नुबन्धिशक्ति है । 


बिन्दु फे भ्रुन्ध शेने के बाद जिन माद और ज्योति के प्राकस्य की बात 
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कटी गई है वे ही सृष्टि के मूल हैं ) पर स्मरण रखना होगा कि संष्टि के मूल में सब्र 
ही दो व्यापार विद्यमान रहते ८ | एक व्यापार के मृठ में एकमात्र खमाय ही काय 
करता है, पुरुष की इच्छा अथवा प्रयत्न की कुछ जरूरत नहीं हती--वेचल सानिष्य 
ही पर्याप्त होता है । किन्तु दूसरे व्यापार के मूल में इच्छाशक्ति अथवा तदनुरुप कोई 
शक्ति विद्यमान रहती दे । प्रथम व्यागार यदि न रहे तो दूसरे ध्यापार की कोई सम्भा- 
वना नहीं रहती । वायुमण्डल में वायु सध्मर्प से निरन्‍्तर चलता रहता है| य्य आदि 
ज्योतिर्मण्डल से निरन्तर रव्मियों का विकिरण होता रहता है। इसी तरह स्वभात्र 
की शक्ति स्वभाव वश निरन्तर स्‍्वकार्य साधन की ओर उन्मुख दोकर चढती 
रहती है। यह नित्य एवं स्वयंस्फूर्तिशील है । किन्तु इस क्रियाशील झाक्ति को किसी 
प्रयोजन-साधन में लगाना दो तो उसका नियन्त्रण करने के लिए इृच्छादक्ति आव- 
ब्यक होती है । दृच्छागक्ति के प्रभाव एवं निर्देश से बद्द स्वभाव की चाक्ति इच्छा- 
नुरूप आकार धारण करती है। इच्छा की प्रेरणा यदि न रहे तो वद्द किसी भी कार्य 
का साधन नहीं करती | अथ च दक्ति का स्पन्‍्दन होता रहता है, इसमें सन्देद नहीं | 
सांख्य में सदश्य परिणाम और विसद्श परिणाम की चर्चा की गई है । सहृश परिणाम 
में सृष्टि आदि कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तब गुण-बेपम्य नहीं होता, 
प्रकृति में साम्यभाव का खेल चलता रहता 6६। किन्तु इच्छा का संन्तव होने पर 
अथवा भोग के लिए कर्मबरीज के परिपक्ष होने पर आर्थसष्टि के सम्पादन के लिए 
धर्मपरिणाससाधक तत्त्वान्तर परिणाम-स्थल में गुण-बेपम्थ अपने आप ही फूद उठता 
है। यह विसद्श परिणाम है । स्वरूप परिणाम अपने आप ही होता है, किन्तु धर्म- 
परिणाम के मूल में साक्षात्‌ रूप से इच्छा अथवा कर्म विद्यमान रहता है और तत््वा- 
न्तर के परिणाम में वही विप्रकृष्टभाव से रहता है| तान्त्रिक योगी के इश्क्षेत्र में भी 
ऐसा ही दृष्टान्त दिखाई देता है। सृष्टि के प्रारम्म में कछ्य का प्रसार अपने आप ही 
होता रहता है, किन्तु तत्त्व का प्रसार ठीक उस प्रकार नहीं होता। तदनन्तर तत्वों 
से भुवनों का आविर्भाव एक प्रकार की अर्थयष्टि के अन्तर्गत द्वोने से स्पष्टरूप से दी 


प्रयोजन की अपेक्षा रखता है | इसलिए इच्छा, कर्म अथवा अधिकार भुवन-सष्टि के 
पीछे अवब्य रहते हैं। 


(४) 

इस जगह भी नाद के सम्बन्ध में इस रहस्य को ध्यान में रखना चाहिए । 
प्राण के चलन से वर्णादि का उदय होता रहता है। प्राण का चलन दो प्रकार का 
है--एक स्पन्दात्मक्ष और स्वाभाविक, दूसरा क्रियात्मक और ' प्रयक्ञजन्य । जो 
स्पन्दरूप स्वाभाविक चलन है, उससे स्वभावतः ही वर्ण का उदय होता है| 
वर्णों के उदय में किसी की भी इच्छा अथवा प्रयक्ष की आवश्यकता नहीं होती--- 
सभी वर्ण नियतरूप और सर्वत्र अविशिष्ट हैं। किन्तु सन्त्रपदादि का उदय योगी 

की इच्छा के बिना नहीं ड् और अनियत हैं गो 
गणित और अनियत हैं, बर्णों के 


हीं हो सकता। वे 
तुल्थ परिगणित और नियत नहीं हैं। योगी प्रयोजनविशेष के अनुरोध से विशिष्ट 
शक के 
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मखरादि को अमिव्पक करने की इच्छा करने पर तदनुरुव प्रयत्न करते हैं. एवं उससे 
अभीष्ट मन्त्रादि उदित होने है। यह उदय अवश्य प्राण के चलन से ही होता है, 
इसमें सन्देह नहीं है, फ्रिग्यु उसके लिए दृच्छा और प्रयक्ष की आवश्यकता होती है | 
दीक्षाकाल मे मावी शिष्य बा मन्‍्तोदार भी इसी प्रणारी से होता है । किन्तु वर्णो की 
आपरिव्याक्त के लिए इच्छा अथवा प्रयल की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वभाषतः 
ही अभिव्यक्त होते टैं--चासतव मे वह निरन्तर ही अभिव्यक्त हो रहे है| चितशाक्ति 
अथवा सबित्‌ स्पन्दरुपा है| जब सूप्टि के; प्रारम्भ मे धह प्रागरूप में परिणत होती है 
तब्र उस प्राण को भित्ति अनाकर बिराद काल का प्रासाद गढ़ उठता है| मर्ति- 
वैचिच्य की आभासनशक्ति से ही देश एव क्रम की कत्पना से काल उद्धत द्वोता है | 
सम्रग्न विश्व ती प्राण मे प्रतिट्चित है । जददों प्राण है अथवा धवन्दक्ति का खेल है यहों 
प्रवाह रहेगा द्वीट-मूल मे यह प्रवाह भरत रहता है, बाद से वह कऋरमदा; वक्रभाव मे 
परिणत होता हैं। नाद का जो परमरूप है धद उस सरल प्रवाह में ही परिस्फुरित होता 
है वह सर्च॑दा ही प्रकाशमान टै--उसऊा तिरोमाव कभी नहीं होता | किन्तु नादे के 
दूसरे रूप का निरन्तर उदय और अस्त हे रहा है। दोनो ही वर्णांदय के भर्तेगत 
तथा प्रयह्निस्पेक्ष और स्वारशिक ६। भाद के पर और अपर रुप में सूक्ष्मतम तारत्म्य 
है। दर्ण का जो परम स्वरूप है, उसकी यृट्टमतर अवस्था मे वर्णगत भेद अथवा विभाग 
नेदी रहता, क्योकि वही सब बर्णो का अविभक्त सामास्य रूप है। पहले जो भनाहत 
ध्वनि की बात कही गई है बद्दी उसका स्वरुप है | यह ध्यति ग्रागिमात्र के ही दवृदय 
में स्बंदा दी अपने आप ध्यनित होती है--- 


एको नादाक्मकों वर्ण: स्ंचर्णाविभागवान्‌ । 
सोध्नस्तमितरूपत्वादू. क्षनाधइत्त इवोदितः ॥ 


इसका उदय ही होता है, अस्त नहीं दोता है | पर वर्ण की जे अपेक्षाकृत क्रम तृध्म 
अवजा है वहाँ उदय भी है और अस्त भी है। पर यह अस्त अस्त नहीं है, क्योंकि 
इस अस में भी पुनः उदय का सन्धान पाया जाता है। सृश््म वर्ण के तीन स्तर 
ह--सृश्मता का ताख्ता्य तीनों में ही है। स्थूछ वर्ण का उदय वर्गक्रम से होता 
है। एक भद्देगन्र में अश्दर्ग का उदय होता है | इस उदय के सम्बन्ध में विविध 
मत है--एक मत में यद वाह अद्दोरात्र के अधीन है, अन्य मत में यह ढ़िसी के 
अधीन नहीं हैं [ पूर्व मत में जो ऊदय नहीं द्ोता है बह विषम है, किन्तु उत्तर मत 
में यह उदव विप्रम ने शेकर समभावाषत्र होता हैं। उत्तर मत के अनुधार भराण- 
सन्तार, का परिभाण हे६ आअगुल होने से एक एक दर का उदय ४५ भशुल दोता है । 
पूर्व मत से एक एक संक्रान्ति में ९०० सौ बार प्राण का सचार अर्थात्‌ श्वास की 
संख्या होती है। दिन में १२ सज़ान्तियों और राजि मे १२ सक्रन्तियों निर्दिष्ट है । 
दिन में प्राण का जो उुचार होता है उसकी सझ्या १०८०० है| रात्रि के समय मे 
इसी तरह जानना चाहिए | कुल संचार अथवा श्वास-प्रश्मास की संख्या २१६०० है 
यही अदोगन्र में मनुष्य के इवास-ग्रश्नास की संस्याविशिष्ट अजपा है | 


नादतत््त ३०३ 


यह जो बर्ण के अविभक्त सामान्य रूप अथवा नाद की बात कही गई दै यह त्ह्म- 
प्रणव-संलग्म नाद अथवा ज्योति है। यहाँ मन के लीन होने पर ही परम पद का 
साक्षात्कार होता हैं। मन न रहने पर नाद नहीं रहता और नाद न रहने पर मन नहीं 
रहता । कोई कोई इस अवस्था का परव्रद्य अवस्था के नाम से निर्देश करते हैं | जब 
(आचरण बश) नाद सुनने में नहीं आता वह विश्षिप्त, क्षित अथवा मूढ़ दशा दै। किन्तु 
जब नाद श्रुतिगोचर होता है वह एकाग्र अवस्था ज्ञान की अवस्था है और जब नाद- 
श्रवण स्थगित हो जाता है वह चित्त की निरोध अवस्था है। तब मन की श्वत्ति नहीं 
रहती, केवल संस्कारमात्ररूप से मन विद्यमान रहता है। किन्तु यह संस्कार भी जब 
नहीं रहता तब चिन्मात्र या शुद्ध आत्मा की खस्पस्थिति जाननी चाहिए | 
यह अविभक्त वर्ण या (पर) नाद अथवा (पर) ज्योति वस्तुतः चिदात्मिका 
शक्ति है| यही 'परा वाक? पदवाच्य है | पूर्ण अहन्ता इसका स्वरूप है, यह पहले कहा 
जा चुका है। जो लोग परा वाक्‌ और ज्योति फो बिन्दुक्षीभजन्य मानते हैं, वे 
कारण अवस्था के कार्यभाव की ओर रुक्ष्य करते हैं | इसलिए उस मत में परा वाक्ू 
का भेद किए बिना आत्मा अपने शिवस्वरूप का लास नहीं कर सकती | इस दृष्टि सें 
परा याक्‌ ही शब्दब्रह्मरूप रवि है, जिसका बोधरूपी खज्भ रा भेद कर खरूप-लाभ 
करना पड़ता है। 
यह मात्रातीत चिन्मब और असीम नाद-प्रवाह विश्वकल्याण के लिए ऊपर से 
अमध्य में पतित होता है। विष्णुपद से जैसे गंगा शिवमस्तक में उत्तीं हैं चैसे ही 
यह नादगंगा भी विश्वसृष्टि के लिए. और जीव का परम कल्याण करने के लिए, 
अवतीर्ण हुई है | भ्रूमध्य स्थान ही चित्त का केन्द्रविन्दु है । इस स्थान में प्रकृति ह 
क्ष और उनके मध्य में 'छं? बीज की रक्षा कर सृष्टि की दिशा में नीचे अवतीर्ण होती 
है। मनोभूमि के संचालन के लिए ये तीन वर्ण भ्रृमध्य में संरक्षित होते हैं | इसके बाद 
चितसुत्च का अवलूम्बन कर अधःश्परदेश में क्रमशः त्तीन मण्डल रच्चित होते हैं । 
पहले सोममण्डल, उसके बाद सूर्यमण्डल एवं अन्त में अग्निमण्डल | तीनों ही मण्डल 
वर्णमयय जानने चाहिये। उनमें सोममण्डल स्वस्वर्णमय, सूर्यमण्डल 'ककारादि २५ 
व्यक्ञनवर्णमय एवं अग्निमण्डल यकारादि अवशिष्ट व्यज्ञनवर्णमय है। इन तीन 
मण्डल में क्रशः कारणदेह, सक्ष्मदेह और स्थूलदेह उत्पन्न होती हैं | इच्छा, मन 
और प्राण की अभिव्यक्ति का यही क्रम है। यहाँ तक वर्णमाल्यत्मक रचना सस्पूर्ण 
होने पर चर्णसमष्ट और भी नीचे अबतरण करती है एवं अज्ञानमय कारण समुद्र में 
जाकर निमग्न होती है। त 


व इसका नाम पढ़ता है कुण्डलिनी | यह चिन्मय वर्णमाढा 
की उप्तावस्था है। यह व्यष्टि में और समष्टि में समानरूप से होती रहती है | 

._ यहाँ तक जो कहा गया उससे प्रतीत होगा कि नाद से ही सम्पूर्ण विश्व की 
सृष्टि होती है एवं सष्ट विश्व के अन्दर नाद ही प्राण अथवा जीवनी शक्ति के रूप में 
निहित रहता हैं । यही अनन्त विश्व को गर्भ में घारण कर प्रसुत्त सर्पाकार में रहता 
है। आगमवेत्ता लोग इसको स्वयं उच्चरणशील अनचूक हकार अथवा-परम बीज 


कहते हैं । इस अवस्था में इसका नादइ-भाव अमिभूत रहता है एवं प्राणात्मक भाव 


३०४ ताबरिक बाह्य में शॉक्तर्ररि 


खुल्य रहता है। जब यह विश्व को गर्भ मे धारण करके रहता है तब इसका नाम 
होता है पगकुण्डलिनी; जब इसका नादाध्मक रुप में शुकुरण दता है तब इसका नाम 
होता है वर्णकुण्डनी एवं जब यह नाद रुए भी झ्ब कर यमीर सुपृ्ति में अवस्थिति होती 
है तब इसका नाम होता है प्रांगकुण्डली । 

यह प्राण ही इस है। यह अपने स्वभाव के अनुसार नीचे ऊपर सचरण करती 
है-त हू! कार विमर्शसुप से हान (लोग) करता है जौर सा कार विमशलर्प ते 
समादान (ग्रहण) करता है। तांग ओर ग्रहण इसका स्वभाव है | यही नांदात्मर्क 
हस का नित्य उच्चारण है। अनचक (ह) का अमिव्यजक अकार है। यह नाद के 
मिस रूप मे कहिपते है) इस अकार के साथ योग होने पर उकार अप; ऊध्ल 
सचारक होने सें चणय रूप में करिपत होता है। उकार का योग होने पर बिन्दु आदि 
प्रमेय के प्राकख्य का यत्रपात होता है| यह अनुम्बार अथवा मकार मात्रा में ही ता 
है। इस प्रकार अ-उ-म रूप में अथवा प्रणवरूप मे इस उचरण की उपलब्धि संभव- 
पर होती है। यही वर्ण का उच्चार है | रु 

यह जो वर्ण-उच्चार का विवरण डिया गया है इराकी अनुभूति तनिक अन्त 
होने पर साधारण व्यक्तिमात्र को ही हो सकती है। यह नाद की स्थूल अनुभूति है। 
कुण्डलिनी शक्ति के प्रशुद्ध होते पर इसको अव्पाधिक मात्रा में सब्र छोग प्राप्त कर 
सकते है। पहले ही कहा जा चुका है कि मन और प्राण के सम्मिलित हो जाप्रत्‌ 
कुष्डल्नी के साथ युक्त होकर मध्य नाडी मे प्रवेश करते ही अनन्त प्रकार की 
विचित्रताओं से सगन्न स्थल भाद का अनुभव होने लगता हैं। साधारणतः दस प्रकार 
की ध्वनियों का बर्णन प्राप्त होता है। इनके भी नाना प्रकार के भेद हैं। नी ध्यमियो 
को छोडकर दश+ ध्वनि को सुनते रहने का विधान है । ये सब क्रमशः अधिकतर सध्म 
हैं | सुपुण्णा नाडी ही अ्ह्मनाडी है, यह सत्य है, किन्तु जब तक इसके साथ सम्बद्र 
अन्य नाडियो का योगसूत्र बिब्छिन्न नहीं होता पेव तक बह चॉस्ततिक ख्रद्मनाड़ीपदवाध्य 
नहीं होती | बच्चा, चित्रिणी आदि नाडियों अह्ननाडी की ही पूर्वाभास हैं। इस नाडी- 
सघइ से मने, वायु और कुण्डलिनी फा शचार विभिन्न मार्गों से होता है। व्यक्तिगत 
आन्तर प्रकृति के भेद से ऐसा होता है । इसी से स्थूल नाद की विचितता होती है। 
नाद के साथ य्योतिं का सम्बन्ध है। नाद की मिन्नता के अनुरूप ज्योति में भी मित्रता 
होती रहती है | विद्युद्ट ज्योति वही है जिसमे कोई रण नहीं रहता--जों श॒श्र प्रकाश 
अथवा अवर्ण प्रकाश है। विश्वुद्ध नाद भी वह्दी है जिसमे स्वस्गत, मात्रामत और गुणयतत 
कोई विभाग भही हैं । 

हँठयोग में नादसाघना का उपदेश है। आदिनाथशड्डस्पोक्त सदा करोड़ 
छययोग में नादानुसम्धान का ही शओंश्त्थ स्वीकृत है। इृ्योगियों ने” आरम्भ, घट, 
परिक्य और निष्पति इन चार नादमभूमियों का वर्णन किया है। निपत्ति अवस्था ही 
सिद्ध अवस्था है। इसकी एक एक अवस्था में एक एक ग्रन्थिका भेद होत है और 
एक एक प्रकार के भून्य के उदव से एक एक प्रकार की ध्वनि की अभिव्यक्ति होती 
हैं। इस सम्बन्ध में अधिक विवरण वर्तमान प्रसद्भ मे अनावश्यक है ! 


नादतत्व ३०५ 


अ-ऊउ-म के रुप से जिस नादक्रिया की बात पहले कही गई है वह योगाभ्यास 
से ऋ्रश$ अधिकाधिक सध्ष्मता को प्राप्त होती है। मकार-मात्रा के बाद बह उचचार 
अमध्य में बिन्दुर्प धारण करता है | अकारादि तीन मात्राओं में स्थूल, सूक्ष्म और 
कारणरूप से प्रसिद्ध सब भेद विद्यमान हैं--ये सब भेद एकीमूत होकर अविभक्तरूप 
से जहाँ विदित होते हूँ वही विन्दु है। यहाँ वेद्य अथवा शेय ही प्रधान है। योगियों 
की नो योगभूमियों अथवा चिन्मथ अनुभूतियों| में बिन्दु ही प्रथम है। ये नौ भूमियाँ 
भी 'नव नाद? के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्थूल में जैसे नाद के नौ विभाग कल्पित हैं सक्षम 
में भी वैसे ही नी ही विभाग कल्पित हैँ। बिन्दु का उद्चारण-काल अआर्धमात्रा है-- 
अर्धमात्रा में प्रविष्ट न होने तक वे सब योगमूमियाँ प्रात नहीं होतीं। एकमात्ना से 
अर्धमात्रा में प्रवेश अत्यन्त दुरूह है | मन की छौकिक स्थिति से अर्धमात्रा सें प्रवेश 
बिलकुल ही नहीं होता | क्योंकि एकाग्रता और निरोध के सन्वि-स्थान में अर्धमान्ना 
स्थित है | प्रज्ञा का उत्कर्ष यदि विभूति की ओर होता है तो सर्वशत्व का आविर्भाव 
होता है, किन्तु वह यदि चित्प्रकाश की ओर होता है तो ऐसी स्थिति में सर्वश्नत्व का 
निरोध और विवेक का उदय यही उक्त उत्कर्प का लक्षण है | अस्मिता ही ग्रन्थि है--- 
इसके खुलने पर पूर्ण मुक्ति न होने तक जो विवेक-प्रवाह चलता रहता है बही पूर्ण 
निरोध की ओर ले जाता है । इसी का नाम उन्मनी है | मात्रा-हास के अनुसार काल 
का सम्बन्ध जितना कम होता है जड़ का सम्बन्ध भी उतना ही कम होता रहता है 
एवं उसी अनुपात से चित्पकाश की उज्ज्वलता भी बढ़ती रहती है। इसीलिए निरोध 
अथवा उनन्‍मनी अवस्था में काल नहीं रहता । 

देहतत््व अत्यन्त जटिल है | इसका यदि भेद करना हो तो देह के स-कल, 
स-कलनिष्कल और निष्कल इन तीन खतरों का भेद करना चाहिये । अकुर सहलार 
से मूलाधारादि सब कुल-पत्नों का भेद कर क्रमशः ऊपर की ओर चढ़ना चाहिये | 
हमने साधारणतः जिस सहस्तदछ कमल की वात सुनी है वह देह के ऊपरी भाग में 
स्थित है। अकुल से आज्ञाचक्र पर्यन्त प्रदेश की भावना स-कल है, बिन्दु से उन्मनी 
पर्यन्त स-कलनिप्कल है .एवं महाबिन्दु निष्कल है| 

श्रृम॒ध्य में कुछ ऊपर की ओर ललाट में बिन्दु का स्थान है। यह वत॒ल्य- 
कार एवं देखने में दीप के तुल्य है। बिन्दु-आवरण में मूल पँच कलाओं की स्थिति 
रहती है | चारों ओर निद्ृत्ति आदि चार कल्हएँ हैं एवं शान्त्यतीता नामक पाँचवीं 
कलश बिन्दु के मध्य में स्थित है। 'सतझ्भपरमेब्बरः नामक आगम के मत से जिस परम 
तत्व को लय अवस्था में शिव कहा जाता है--व्यक्त अवस्था में उसी को बिन्दु भी 
कहा जाता है सृष्टि की उन्मुख अवस्था ही बिन्दु है। फिर दूसरी ओर से देखने 
पर अनन्त में प्रवेश करने का प्रथम द्वार ही बिन्दु है । सकल अवस्था मैं साधक सीमा 
में विद्यमान रहता है, किन्तु इस अवस्था में पर पर भूमिमेद करने से चित्त क्रमशः 
अधिकतर एकाग्रता-लाभ करता है। आज्ञाचक्र में एकाग्रता का पूर्ण चिकास होता है। 
अतबल मत में सम्प्रशात समाधि का पूर्ण विकास अस्मिता नाम से अभिहित है | 


उससें प्रज्ञा का पूर्ण विकास होने पर मी वह स्थूछ का ही व्यापार है, क्योंकि सर्वशत्व 
झ्र९ 


३०६ वाबतिक बाछाय॑ में शाक्तद 


भी स्थूछ के धर्म के मिया और कुछ नहीं है। विशुद्ध चिदतुभूति इस भूमि में नहीं 
होती ग्रन्थिनेद के बाद निरोध का द्वार खुल जाने पर सूक्ष्म चिदनुभूति का सूज़- 
पात होता है | निरेध के क्रमविकास का इतिहास तथा पृ्वोँंद् भी नादों का क्रमिक 
उद्कर्प एक ही बात है । निरोध की चरम अवस्था मे चित्त ध्त्ति चून्य होता द। 
अतएव यह नौ नादे का व्यापार निरद्ध चित्त का गुप्त रहस्प है । 


बिग्दु की बात पहले ही कही गई है। इस भूमि मे ज्योतिष शानरूप से 
इईश्यग्बोघ की सूचना होती है। यहों प्रवेश हुए बिना जांगतिक शान विटप्त नही 
हो सकता | समारविजनित प्रज्ञा से यह बहुत ऊपर की अवस्था है, कपोकि समाधि: 
जनित शान उठध होने पर भी जागतिक शान टी है। किन्‍्तु अद्डमात्रा का शान 
चिन्मय अनुभव है, इसीलिए, यह श्रेष्ठ है। लीकिक ज्ञान में त्रिपुटी का छोप नहीं 
होता--विराद अभेदज्षन का उदय होने पर भी भेदनाम की निन्रत्ति क्रमशः होती 
है। वह भेदशान क्रमशः स्तरभेद करते करने कटता है। तब पहले के देश-काल 
का शान रहता है सही, पर वह तनिक दूसरे प्रकार का होता है। योगियों को मिन 
पञ्चशुस्यो का परिचय मिलता है उनमे बिन्दु ही प्रथम झूत्य है। बिन्दु के स्तर में 
बीज नहीं रहता अर्थात्‌ प्रकृति का सरफुरण नहीं रहता, इसीलिए उसको पुरुध का 
अभिन्नत्वरूप भी कद्दा जा सकता है| 


बिन्दु के बाद अर्धचन्द्र है। यह दूमरी भूमि है। इसकी मात्रा $ है| बिन्दु 
को पूर्णचन्द्र अथवा चन्द्रविन्दु के रुप मे कत्पना कर अर्थचन्द की उसी के आधोश के 
स्प में कप्पना की गई है । यह बिन्दु के ऊपर स्थित है। इसके चारों ओर चार और 
बीच में एक कुल पॉच कल्एँ है | किन्तु यह झत्य नहीं है। बलाट-स्थित अर्धचन्द्र 
में बिन्दु का जेपप्रधानमाव कट जाता है । 


इसके बाद ठृतीय भूमि का नाम निरोधिका था रोधिनी है| इसकौ मात्रा 
ओर भी सह्म अर्थात्‌ टे है । इस निरोधिका भूमि का रूघन करना अत्यन्त कठिन 
है | समग्र विश्व के शासन का भार ब्रह्मादि जिन पॉच कारणों को सौपों मया है, 
उनकी भी ऊर्ध्यगति इस निरोधिका भूमि में रुक जाती है| क्येंकि इस भूमि का भेद 
करने पर विश्वशासन का कार्य करना फिर उनके लिए सम्मवपर नहीं होता। 


एकमात्र योगी ही इसका भेद कर जाद-पथ में प्रवेश कर सकते है| वस्त॒तः यह 
बिन्दु-आवरण का ही शोप प्रान्तमात्र है । 


हि निरेधिका के बाद नाद और नाद के बाद नादाम्त क्रमशः थे दो भूमियों 
६ ॥ नाद की मात्रा पोह है और नादान्त की माझ 5४ है। इस नाद को घेर कर 
असंख्य मन्द महदेश्वर विशजमान रहते है | नाद का स्थान ब्रह्मस्थ के मुख से है--- 
विशुद्ध चिगरुणातीत और चित्‌ का आमामयुक्त शब्द यहों अनुभूस सोत्ता छ्ट । चिशुद्ध 
चित्‌ की धारा यहीं से आरम्भ हुई है, यह कहना अनुचित न होगा | नादान्त शून्य 
दै--यहीं सतीय झूत्प है। किन्हों किम्ही आचायों के मत में भाद और नादान्त ईश्वर- 
पदरूप माने गये ई। इसमे गुणीमृत वेथ का भेद ही प्रधान है| इस भूमि में समस्त 


नादतत्त्व ह९७ 


वाचक शब्द अमिन्‍्न रूप से विमर्दान के विपयीभूत होते हैं। इसके बाद अनाहत 
ध्वनि अथवा हंस छलाट में ध्वनित होते रहते हैं । नादान्त नाड़ियों के आधार और 
ब्रह्मविल् में लीन है| इसने मोक्षद्वार को रुद्ध किया है। यह अपनी अथः्शक्ति के दारा 
सकल जगत्‌ का भेद कर ऊर्ध्वशक्ति में समाप्त होता है | 


इसके बाद द्वक्तिस्थान है । यही पष्ठ चिदूभूमि है। यह स्थान अहारन्त्र के 
ऊपर है। ऊध्व॑कुण्डली इसी द्क्ति का नामान्तर है | यह विश्व की आधार है, क्योंकि 
इसीके गर्भ में अनुन्मिपित विश्व निहित रहा | यह चार कलाओं से वेट्टित है--इसके 
केन्द्र में स्थित कला का नाम व्यापिनी दै। छाक्ति की मात्रा हुछ दै। शक्ति में ही 
आनन्दसत्ता का अनुभव होता है | इसके अनन्तर ब्रह्म की सगुण शाक्ति के आनन्द 
का आभास है। शक्ति से उन्मनी पर्यन्त प्रत्येक भूमि दीस बारह आदित्यों के तुल्य 
उज्ज्वल है। शक्ति झन्यात्मक नहीं है, किन्तु व्यापिनी झून्यखरूप है। पश्चशन्यों में 
यही चतुर्थ झूज्य है! | दक्ति से व्यापिनी प्रथक्‌ है। प्रथिवी पर्यन्त सब तत्व और 
भ्रुवन वस्त॒तः शक्ति का ही प्रपञ्य है । शक्तितत्व ही अनाश्रित भुवन अथवा योगियों 
की वास्तविक निराल्म्बपुरी है। शिवतत्व वासव में शक्तितत््व में ही व्यापिनी में 
अवस्थित है | इस अनाश्रित भुवन के चारों ओर चार अनुरूप शाक्तियाँ अवस्थित 
ई--मध्य में है अनाश्निता शक्ति | शिवरूपी अनाश्रित देव की गोद में अनाश्रिता 
छाक्ति विराजमान है। 

च्यापिनी के अनन्तर समना का स्थान है। यही पराशक्ति है। यह व्यापिनी- 
पद में अवस्थित अनाश्रित भ्रुवन के भी ऊपर है | * यही सब कारणों की कर्वृभूत और 
सब अण्डों की आधारमृत है। इस द्ाक्ति पर आरूढ़ होकर ही शिव समग्र विश्व के 
स॒ष्टि, रक्षा, संहार, निग्रह और अनुग्रह रूप पाँच कार्यों का सम्पादन करते हैं | तस्त्र- 
मत में महेब्बर हेतकर्ता हैं और झक्ति उनकी करण है। 

व्यापिनी की मात्रा <दैट और समना की मात्रा 


४ ब-। 
इछ्द् दे | 





३. अधिकांश योगी उपासकों का थही मत है। .स्वच्छन्द्राम भी इसी मत का 
समर्थक दे । इस मत में (क) ऊर्ष्यशन्य रशक्तिपद है, जहाँ नादान्त पर्वन्त सब पाश प्रद्मान्त दें 
(ख) अपःशुन्य + दृदयक्षेत्र ऐै, जिसमें इस समय भी प्रपत्र का उल्लास नहीं दुआ। (ग) मध्य- 
शन्यर कण्ठ, ताल, म्रुम॒ध्य, छलाट जोर ब्द्यमरन्ध दँँ। व्यापिनी अद्वारन्थ के भी अनन्तर है । 
सणारन्य दी दाक्तिस्थान है। इसीलिए व्यापिनी चतुर्थ शत््य हैं। तीन शुन्य चछ और द्ेय दैं, 
क्योंकि ये आपेश्िक हैँ । बरतुत्ः चतुर्थ शुन्य भी वैसा ही दै। इस मत में समना में पन्नम शृन्य 
ओर उन्मना में पछ्ठ शत्प ६ । ये भी चल और देय देँ। परतत्त की अपेक्षा उन्मना में भी कुछ 
चलत्व है । परन्तु ये सब शन्य तत्व भी परम शिव हारा अधिष्ठित ईँ--इसीलिए सिद्धिप्द ईै । 
इसलिए खच्छन्दशासत्र की परिभाषा में छद्द शन्यों का त्याग कर सातवें में प्रवेश् आवश्यक हे । 
बंटी वरतुतः परमपद हूँ। छट्दों शुन्‍्य अवरथाएँ दैँ और पथ के अन्तर्गत है । सप्तम दी योगी का 
मद्दालह्ष्य है । बद-- 


जअशन्य शन्यगित्युक्त॑ धन्य चाभाव उच्चते। अम्ावः स समुदिष्टी यत्र भावा: परं गताः ॥ 
अत यह सप्तम शुर्व दो अझण्ट महासत्ता है । 


३०८ ताजिक बादझाय में शाक्तरष्ट 


इनके अनन्टर उम्मना है। विसी सत में इसबो मात्रा रू दें। मतान्पर से 
इसका उद्धास्ण-कांन कर्दी है, वर्योकि यह मन दी आतीत है | इसी जगइ नादरुपी 
गब्दबरह्ा वी समामि होती है। यही प्चम झस्य है एवं नी नादों में यही नवेम 
भूमि है। हा 

दाक्ति में आनन्दमय स्पर्श दा अनुभव होता है--उसके पश्चात्‌ ऊर्ष्य में प्रवेश 
होता है। व्यापिनी में ( त्वक और केश-स्थार्नों में ) ध्यात्ति-डाभ होता है। उसके 
आनम्तर शिखा केश-ध्यान में भवा समनापद मे केसलमान मनन रहता है, किन्तु 
सन्‌न का कोई विपय नही रहता । उसके बाद सनने भी महीं रहता--तव रस छद्द. 
आया का रुप घाण कण्ता है। उस स्थिति में एक साथ सम्पूर्ण बिश्व का अनेद 
से प्रकाश होता है॥ यह उम्मना शक्ति के आश्रय से होता है । तब शिवल को प्रांसि 
होती ई--चविदानन्दघन परमेश्यरस्वरूप मे समावेश होता है एव हंस संकोजचदीन्प 


मे प्रसृत होता है अर्थात्‌ व्यापक दोकर ३६ तत्वों के रुप में एवं उनसे उत्तीर्ण के 
रूप में स्फुरित द्ोता है। 


स्थुल बर्ण के 'उच्चारण-काल को मात्रा कहते दे | विश्व से समना पर्येन्‍्त सूह्षम 
वर्ण का उच्चारण-काल अर्माज्रा से पूर्वोक्त विवरण के अनुस्पर एक आज का 
छबइ भांग तक है। कार्लश क्रमशः अधिकतर सध्ष्म होश है। धाचीन आाार्यों ने 
सुध्मत्म काल के अवयव का नाम रखा दै 'लव! | पद्म के एक दल का भेद करने मे 


जो समय रूगता है उसका नाम 'रूव! है। उनके मत से इसकी अपेक्षा यूक्मतर काल 
ओऔर भी है | वस्तुतः यह ठीक नही है । 


मन्त्र अथवा माम चेतम्यसखन्न होने पर क्रमशः सूधमता प्राप्त करता है । शेब 
काल-मात्रा धर्द-मात्रा से क्रमशः अधिकाथक कम हो आठी है। फोटोआफर के 
(99093 प्रांक्ा<0095 ९%(005076 के साथ इस काड को अमभिक सुक्ष्मता की तुलना 
करनी चाहिए । सृद्मता क्रमझः अद्ध भात्ा की भाग पक कर बढती रहती है | मात्रा 
कितनी ही कम क्‍यों न हों एकदम भृत्य नहीं होती एव है भी नहीं सकती । परन्तु 
सत्य न दोने पर भी व्यवद्ाए-लेत्र में बह सत्ययत्‌ है । इ०इ मात्रा को सन की थूश्मतम 
शव का उच्चारण भझाना जाता ईै। मात्रा भौर भी यृथ्म होने पर मन की किया 
नहीं रक्‍ली जाती है, इसीडिए उसे उम्मभा कद्दा जाता है। तब फिर मन का सन्धान 
नहीं किया जा सकता । मन ही दो नस ई--विन्तू पूर्ण चादर है, अवश्य वह विश्वद्ध 
और निन्मय है। इसौन्ए बिन्‍्तु से हो चिंदतुभव या आखग दोता है | स्वच्छ दर्पण 
से जैसे य्योति प्रतिविम्बित होती है वेगे ही विसु मे विदादोक प्रतिबिभ्यित होता है। 
गाजय-विभाग के कारण मन छा उपादा 


भ भ्रमण: श्वीण होता जाता है। मन के रहने 
पर हो काल का भय रहता है। क्योंकि गन चद्ध है 


और बाल राह है। यहू काल 
अवश्य सूध््म काल है जो जय भौर क्षय का देव ९ै। मन जितगा ट्री क्षीण द्वोंता है 
काल-स्पर्ग उतना दही कम होता हट । किन्तु कग होने पत्र मी शता आावरय है । पश्षान्तर 
में प्रतिविग्वित चित्‌ को उन्ज्वल्ता उतनी ही अधिक द्दोही है। यद् क्षीयमाण भन धमभा 
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पर्यन्त रहता है। बिन्दु पूर्णिमा है--उसके अनम्तर ही कृष्ण पक्ष का आरम्भ होता है | 
समना को कृष्ण चतुर्दशी कद्दते हैं । उसके बाद ही उन्मना है--यह अमावस्या है | 

किन्तु समना से उन्‍्मना किस तरह होती है यह समझाना कठिन ह्ै। योगी 
उसका स्वयं अनुभव करते हैं, वह स्वय॑वेद्य है। एक हिसाब से उन्मना में कल्य नहीं 
रहती--किन्तु न रहने पर भी रहती है | जैसे झआसंप्रज्ात समाधि में चित्त दृत्तिरूप से 
नहीं रहता, किन्तु फिर भी रहता है, अर्थात्‌ संस्कार रूप से रहता है वैसे द्वी समना में 
सूक्ष्म मन नहीं है, पर संस्कार है । 

और भी एक रहस्य है। हमने बिन्दु को पूर्णिमा कह्य है, किन्तु वह ठीक 
पूर्णिमा नहीं है । यथार्थ पूर्णिमा पोडशी है-- पश्चद्णी नहीं है । ठीक पूर्णिमा होने पर 
पूर्णता अक्षुण्ण रहती--कृष्ण पक्ष नहीं आता | कृष्ण पक्ष ही काल्यस है | बिन्दु में 
१५ कलाएँ हैं, एक कल्य नहीं है | अर्थात्‌ अमृतकल्य अथवा पोड्शी का अभाव है। 
वैसे ही उन्‍्मना में १५ कलाओं का अवसान है, किन्तु गुस-कलछा है--उसमें पोडशी 
का आभास है। १५ कलाएँ वहाँ अस्तंगत रहती हैं| यथार्थ ही यदि पोडशी रहती 
तो अमावास्था के बाद शुकुलपक्ष न होता | काल्चक्र का आवर्तन शेता है पोडशी की 
अमभिव्यक्तता के अभाव से | पोडशकल पुरुष में अमृतकला एक है | वही वास्तविक 
अमाकल्य है, शेष १५ कल्मएँ कालस्पृष्ट हैं और कालराज्य में संक्रमण करती हैं। 


(५) 

नाम-साधना की दो दिश्ाएँ हैं--एक में नामसाधना नाद में पर्यवसित होती 
है, दूसरी में यह रूपाभिव्यक्ति के माध्यम से भावसाधना पथ पर रस में पर्यवसित होती 
है। इसका पथ ही नित्य छील्य का पथ है । दोनों पथ्थों में परस्पर सम्बन्ध अथवा योग 
है, और पएथक्‌ रूप से भी प्रस्थान हो सकता है | वर्तमान निबन्ध में हमने नाद के दृष्टि 
कोण से संक्षेपतः दो चार बातें कही हैं। 

- नाम से भावसाधना के पथ सें पहले सद्शुरु की प्राप्ति तथा मन्त-साधना का 
अधिकार उतन्न होता है। मन्त्र-साधना से दैहिक उपादान विश्वुद्ध होते हैं और मन्त्र- 
सिद्धि के साथ ही साथ भावदेह का विकास होता है | तब स्वभाव का पथ खुल जाता 
है और विधि-निषेघ की सीमा कट जाने से रागमार्ग में मजन का अधिकार उसन्न होता 
है। यही वास्तविक साधना है। साधना के प्रारंभ में आश्रय-तत््व अभिव्यक्त होता है, 
इसीलिए रागसाधना संभवपर होती है--यह भावराज्य का व्यापार है। भावकुसुम 
के विकसित होने पर प्रेम का विकास होता है | तब विषयतत्त्व का अधिकार होता है। 
भाव-साधना एक प्रकार से विरह का ऋन्‍्दन है, किन्तु प्रेमसाधना मिलन का उल्लास 
है। बाद में आश्रय और विपय परस्पर मिल कर एक हो जाते हैं। यह एक सत्ता ही 
रस है--यह समरसता सिद्धावस्था आथवा स्साद्वैत है। इस महास्थिति में अनन्त 
लीलाओं का स्फुरण होना संभव है। तब एक सत्ता अनन्त रूपों में फूट उठती है 


तथा अपना आनन्द अनन्त कार तक अनन्त रूपों से अपने में ही आस्वादित होता 
रहता है, किन्तु स्थिति रहती है उसी एक में | 


३१० त!ब्रिक बात्प मे शाक्तदष्ट 


केबल नाम की मह्दिमा से भी इतने दूर पर्यन्त का पथ तय हो सकता है । सारा 
यह कि नाम की शक्ति अनन्त ओर अचिस्त है। विभिन्न सन्‍तों की वाणियों से उसका 
महत््व समर्थित हे। बे कर्णापूर्ण दृदय से उपायविदीन हुःमी जीव का आह्वान फर 
पूर्णल्ष से आश्वासन प्रदान करने हुए नाम का आंभ्रय अहण करने को कहते हैं | 
नाम चिन्मथ, रसविग्नह और चिन्तामणिस्वरुप है--वह जीवों के सब दुःस दूर करने मे 
समर्थ है | उद्धार का ऐसा सहज उपाय कब्ियुग में निराभ्रय जीवी का मद्दाकस्याण 
करने के लिए ही उद्भाविव हआ है । 


गाक्तदृष्टि से श्रीगुरुतत्त 


साधारण भारतीय दर्शनशाखत्र को तत््व-विचारमूलक आलोचना अव्याधिक 
मात्रा में यद्यपि हुई है तथापि शाक्त दर्शन की उस प्रकार की आलोचना आज तक एक 
प्रकार से नहीं ही हुई ऐसा यदि कह्दा जाय, तो अत्युक्ति न होगी। प्राचीन दार्शनिकों 
द्वारा संस्कृत भाषा में निर्मित संग्रहग्रन्थों में जिस प्रकार इसकी उपेक्षा हुई है वैसे ही 
नवीन ऐतिहासिकगण्णों द्वारा संकलित दार्शनिक इतिहास में भी यद्द उपेक्षित रहा है। 
तत्वविचार की ही जब यह दशा हैं तब उस विचार की पृष्ठभूमि में जो गम्भीर साधना 
का अनुशीलन है उसके विवरण के सम्बन्ध में क्‍या आज्या की जा सकती हैँ ! जब 
भविष्य में तान्त्रिक साधना के क्रमबद्ध इतिहास के संकलन का समय आयेगा तब 
उसमें शाक्त साधना गौरवपूर्ण और महनीय स्थान प्राप्त करेगी, इसमें सन्देह नहीं है । 
साधनाभात्र ही अनुभूति में पर्यवसित होती है एवं उस अनुभूति के ऊपर 
तदनुरूप तत्वविचार प्रतिष्ठित होता है। अनुभूतिरहित शुप्क युक्ति और तक अग्रप्ठित 
हैं । अवश्य युक्तिहीन अनुभूति भी प्रेक्षावान्‌ पुरुष के हृदयंगम नहीं होती । इसलिए 
अनुभूति को भी यथासंभव युक्ति के द्वारा आत्मप्रकाश करना चाहिये | 
किन्तु अलौकिक विपय में यह भी पर्यास नहीं है। क्योंकि अनुभूति में जैसे 
भ्रम रह सकता है वेसे ही विचार में भी भ्रम रह सकता है। यद्यपि दोनों का परस्पर 
समर्थन रहने पर भ्रम की सम्भावना अपेक्षाकृत कम रहती है| इसलिए अनुभूति ओर 
विचार दोनों का ही शास्त्रीय विशेषतः आगमीय सिद्धान्त के द्वारा परीक्षित ओर सम- 
थिंत होंना आवश्यक है | 
अभी हाल में शब्दब्रह्मखरूप श्रीगुरुतत््व के विषय में मुरुतत्वां नाम से एक 
लघुकाय पर उत्कृष्ट ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। उसके साथ श्रीगुरुपाडुका स्तोत्र की 
अन्यकारविरचित व्याख्या भी संल्ग्न है | यह ग्रन्थकार के व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर 
प्रतिष्ठित है एवं उसको उन्होंने शास्त्र और युक्तियों द्वारा समर्थित कर सरल भाषा में 
शाक्त साधनमार्ग के अनुरागी विद्वत्समाज में उपहत किया है | 
शाक्त तन्‍्त्रसाहित्य के इतिहास में शाक्ताद्वैतवाद के दर्शन और साधन से सम्बद्ध 
आलोचना के आकर अन्थों का अमाव नहीं है। शब्दत्रह्मगाद और वर्णमाला के 
रहस्य के उद्घायन के सम्बन्ध में भी बहुत आलोचना विद्यमान है। वैष्णव सम्प्रदाय 
की पाड्चराजसंहिताओं के अन्तर्गत किसी-किसी विशिष्ट अन्थ (जैसे अहिडु्न्यसंहिता) 
में भी वर्णतत्व की आलोचना हुई है। बौद्ध तन्त्रसाहित्व में भी वर्णमाछा का विचार है, 
किन्तु इन सबके रहते मी पूर्वोक्त ग्रंथ का वेशिष्टय और उपादेयता में कमी नहीं आती। 
१. आऔसुरेन्द्रनाथ सेन रचित । 
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गुरुतत्व शब्दबरद्षस्वरूप है। “इब्दब्दाणि निष्णातः पर अश्षाधिगब्छति, 
यही शाखीय एिद्वान्त है। अर्थात्‌ परत्रद्मरूप उप्ेय वो यदि पाना हो ठो दब्दबहा दही 
उसका एकमात्र उपाय है। झब्दब्रह्म से उद्धत चेतन्यशक्तिसग्पन्न शब्द या वाक्य ह्द 
मस्त्ररुप मे परिगंणित होता है। यह शब्द जिनके मुख से उच्चारित हो कर झश्रूपु शिष्य 
के कान में तथा उसके द्वारा हृदय में अर्पित होता हैं, उनके व्यवहारभूमि में ग़ुसुपद- 
बाच्य और गुरुरूप से पूजनीय होने पर भी बास्तव में यह मन्त्र ही यथार्थ गुरुूूप मे 
ग्राह्म हैं । इस दाब्दब्ह्म से परा, पश्यन्ती आदि के क्रम के अनुसार बेखरी पर्यन्त चार 
प्रकार की वाक्‌ उसन्न हुई है एवं वाक से प्रथियी से लेकर सदाधिवपर्यन्त सब तत्व 
उल्तन्न हुए है। इसीलिए गुरु व्यक्त और अव्यक्तरप से समग्र विश्व में व्याप्त ह्एव 
थे दिश्च के बाहर शब्द-अह्म के रूप से एव शब्दब्रहा का अतिक्रमण कर परन्नहझ्म राच्चिदा* 
नन्दरूप से नित्य विराजमान हैं| पूर्ण ब्रह्म क। परम स्वरूप अव्यक्त है ओर वह बंद्ध 
जीव के लिए अबाड्मनसगोचर हैं। इसीलिए वे जीव को स्वरूप धरा देने के लिए 
गुरुरूप से नौचे उतर आते है एव जीव को घर कर क्रमशः फिर उसी अव्यक्त परम 
भाम में पहुँचा देते है | यही उनको महाकृपा का विलास है। वह परम धास राकल 
तत्तो के अतीत, चित्त के मचारक्षेत्र के ऊपर ऐव शिवशाक्ति की सामस्थ्यमय अद्य 
भूमि है | इनका बाइरी अश अतिसूक््म ध्यान के मोचर और अखण्ड सब्चिदानन्द 
स्वरुप होने पर भी अन्तस्तम अश येसे ध्यान के भी अगोचर तथा सब प्रकार के 
बिकरपों के अतीत होने के कारण निति नेति! रुप से ही निर्देश के योग्य है। गा 
शाक्त छोग सब विकत्पों के अतीत परतह्म में भी स्वशक्ति अथवा ईक्षणशक्ति 
की सचा स्वीकार करते हैं| ब्रह्म की स्वशक्ति कभी छम नहीं होती, पर स्थितिविशेष मे 
केवलम्ात्र याप्य रहती है। पृर्वोक्त अन्थकार ने श्रीगुरु की स्वरूपगल कई एक सूमियों 
अपनी अनुभूति के आश्येक से ब्याख्यात पाहुकास्तोत्र के प्रभांण से प्रदर्शित को हैं । 
माया के प्रभाव से पुरुष की अपने में अहम! और प्रकृति में उक्त परिमित 
अहँ भाव से भिन्‍ने 'ददम? प्रतीति उत्तन्न होती हैं | शुद्ध विद्या के उदय से माया के 
निज्चत्त होने पर ये दोनो प्रतीतियों एक अभिन्‍न अहमात्मक ज्ञान के अन्तर्गत ह्दीती 
है। यही पूर्ण अहन्ता में प्रवेश है और इस स्थान से ही श्रीगुरस्वरूप का आत्म- 
प्रकाश आरम्म होता है। तान्तिक दृष्टि से शुद्ध विद्या, ईर और सदाशिव तत्त्त ही 
भीगुरु के आत्मप्रकाञ के क्षेत्र है। प्रथम्न तत्व के अधिए्ाता मन्त्रविद्येश्वर, द्वितौय 
तत्व के अधिष्ठाता मम्नेश्वर एवं तृतीय तत्व के अधिषाता मन्जमहेश्वर के नाम से 
अभिहित होते है | जिस भूमि से श्रीगुरु शिप्य को प्रारम्भिक सम्त्र का उपदेश प्रदान 
करते है, बह त्रिगुणातीत होने पर भी द्विष्य के त्रिगुण के अधीम होने के कारण 
उसमे दोनो का सम्बन्ध है | इसलिए उनके साथ जैसे तिगुणातीत क्षेत्र की वर्णशक्ति 
का सम्बन्ध है देसे दी तिगुण-क्षेत्र को वर्णशक्ति का भी सम्बन्ध हैं। भहायोंग के 
प्रतीकृस्वरूप जिल पयकोण की बात योगिसमाज भे प्रचलित है, जो बीद्धतान्त्रिकों 
कौ युगनद्ध कल्पना की और वैष्णव सिद्ध साथधकों की योगपीठ और युगलस्वरूप 
कल्पना की मूलमित्ति है, वह वस्तुतः समना और उन्मना के जिकोण का संयुक्त 
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रुप है एवं ये दोनों ही त्रिकोण द्वादशदल के अन्तर्गत होने से त्रिशुण-भूमि के ऊपर 
अवस्थित हैं | इस भूमि में चित्‌ और अचित्‌ संकीर्णरूप से रहते है 
किन्तु ऊपर की भूमि विश्युद्ध चिन्मय क्षेत्र है, इसीलिए. ईश्वर तत्व के अधि- 
छाता विशुद्ध चिदात्मक होने के कारण उस स्थान में मस्त्रेश्वरूपी ग्रुरु और उनकी 
शक्ति अथवा गुरुशक्ति एकांगभावापन्न हैं। उनका अधिष्ठानस्थान बिन्दु, बीज ओर 
नादशक्ति के ऊपर अर्थात्‌ त्रिगुणमयी त्रिविध प्रकृति के ऊपर तीनों का ही साब्षिरुप 
है। यह तुरीय भूमि है । ब्रह्मदि तीन गुणाधिष्ाता निर्गुण भाषातीत ईश्वर के ही तीन 
भावमात्र हैं | 
इसके ऊपर ही पर व्योम है। वहाँ सदाशिव तत्व और उस तत्व के अधि- 
ष्ाता ओऔगुरु का मस्त्रमहेश्वररूप विराजमान रहता है। यहाँ चित्‌ घनीभूत होकर 
सत्स्वरुप से प्रकाशमान होती है। शब्दत्रह्म यहाँ परा वाकू के भी अतीत अव्यक्त 
वाक्‌ के रूप में श्रीगुरु के साथ साथ रहते हैं, वर्गमाल्ा में जो शब्दब्ह्म का प्रकाश 
है उसका एकमात्र प्रयोजन अचित्‌ को चित्‌ में प्रतिष्ठित कर चित्‌ को सत्त्‌ रूप में 
प्रकट करना है | किन्तु वर्णमाला के ऊपर भी शब्दब्रह्म का प्रकाश है। उसका परम 
प्रयोजन परत्रह्म की उमयमुखी शक्ति का सामरस्यसम्पादन एवं उसके अंगीभूतरूप से 
पर्नह्म का एक से बहुभाव में प्रसारण और बहुत से एक भाव में संकोच की लछौछा 
का अनुष्ठान है। इस सन्धिस्थल में ही श्रीमगवान्‌ की आनन्दपीठ आत्मप्रकाश 
करती है | अद्वय आनन्द में ही सब तत्ततों की समाप्ति होती है| यहीं से सब तत्त्वों का 
स्फ्रण होता है | यहीं संहार या स॒ष्टि का अवसान होता है और यहीं स्थिति होती 
है | यह आननद-भूमि ही आदि हंसमिथुन के प्रादपञ्म से निकले आनन्दामृत से 
आपूरित है | यह आनन्दरस शिवशक्ति-युगल के मिलन से उद्भधत है। योगी यहाँ 
आने पर ही परमहंसपद्‌ से आख्यात होने योग्य होते हैं | ; 
मन्त्रेश्वरभ्ृमि में अह्मादि चिदू-अचिदू-मिश्र तीन समुण ईइबर और चित्खरूप 
निर्गुण साक्षिभूत चतुर्थ ईश्वर विराजमान रहते हैं । मन्त्रमहेश्वर भूमि में सत्त्वरूप 
पश्चम ईश्वर हैं। उनके ऊपर आनन्दभूमि में पट ईश्वर--जो परम पुरुष और परमा 
प्रकृति का एकीभूत रूप है--विद्यमान हैं | इस आनन्दभूमि के अधिष्ठाता आनन्द- 
नाथ श्रीगुरु के पादपद्म से अनन्त आनन्दालोंक चन्द्रकिरणों के तुल्य विकीर्ण होता 
है। इसके भी ऊपर जो है वह अलख अर्थात्‌ पसत्रह्म की अतीम अव्यक्त सत्ता है। उक्त 
ग्रन्थ आलोच्य विपय के गुरुत्व की अपेक्षा बहुत स्वस्पकाय होने पर भी उसमें आनु- 
पह्निकल्प से बहुत तथ्यों की अवतारणा और मीमांसा का इ्लाघनीय उद्यम 
दृष्टगोचर होता हैं | प्रायः प्रत्येक स्थल में लेखक की सूक्ष्म अन्तर्दष्ट, गाढ़ अमिश्नता 
तथा प्रतिपादन कौशल का परिचय पास होता है। पर किसी स्थान में आलोचना 
अति संक्षिप्त हुई है, ऐसा प्रतीत होता है | 
शाज्ञ में लिखा है--“अनादिनिधरन ब्रह्म शब्दतत्व॑ यदश्षरम | विवर्तते5र्थ- 
भावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥? अथांत्‌ जनादि अनन्त शब्द नामक ब्रह्मतत्त्व ही अर्य 


रुप से विचर्तित होता है और जगत्‌ की रचना करता है। 'बागेब विश्वा भुवनानि 
हि 
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क़्ै--यही बह है | राव वर्णमातृकाएँ इस झम्ददा की दी भन्ञ हैं| ये दा त्तरह 
से स्थृूल विश्व में अवतीर्ण होकर शोेकमण्टट शभादि को साप्टि करती हैं, किस प्रकार 
से इनकी चिद्रश्मियोँ सुह्म जगतू मे सचर्ण करती हूं एवं किस किस प्रणाली से 
कारणभूमि से इनका अनुभव चेता है, इसका वितरण उक्त ग्रन्थ में दिया हुआ है। 
व्णों का अवतरण होता है अब्यक्त से व्यक्त जगत्‌ में मानस सात्रा के अवमन से, 
यह भी समझाया गया है | वाक्‌ के साथ प्राण वी धारा आर मन को. घारा अथात्‌ 
शक्ति की धारा किस रूप से युक्त है, यह मी प्रदर्शित हुआ है | प्रन्थकार ने दिखल्यया 
है कि यह अवतरण आजा-चक होकर मोम आदि तीन मण्डल्य के गठग के लिए होता 
है। इस प्रगाश में देश और काल के आविर्भाव तथा काग्ण आदि तीन देंद्वी के निमाण 
की आलोचना की गई है | देह की रचना में ओर पद्चक के प्रकाश में मातृकाओं का 
विशेष कार्य क्या है इस सम्बन्ध में यथासम्भव विचार किया गया है। शादस्थ ईश्वर 
के साथ वर्णमातकाएँ योगिनीरूप से सृष्टिकार्य का निर्वाह करती है। चार प्रकार की 
बाक्‌ का न्यास किस प्रकार से करना आवश्यक है इसका विस्तृत विवरण अन्थकार ने 
देने की चेष्टा की है | तान्त्रिक साधगा में न्यास का कितना उच्च स्थान हैं इस बात को 
प्र्ेक ताग्त्रिक साधक जानता है | दिव्य जीवन लाभ के लिए उसका मद्दत्व सर्ववादि- 
सम्मत है। वस्तुतः देवता के जड़ से निकली हुई चिद्रश्मियो का अपनी देह में सबि- 
बैश करना ही न्यासप्रक्रिग का उद्देश्य है| न्यास के द्वारा ही देवभाव प्राप्त होने से 
उपासना में अधिकार प्राप्त द्ोता है। यह न्यास तत्व जत्वन्त जटिल और दुर्जैप है, 
किन्तु अनुभूतिसम्पन्न साधक की सुबोध दर्णनशली की महद्दिमा से यह चिन्तनशील 
पाठकों के बोधगम्प होगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है । 

ग्रन्थकार ने शाक्ताइतवाद की भित्ति में ही उपर्युक्त आल्येचना की है । इसके 
मुऊ में है उनकी प्रत्यक्ष योग-अनुभूति एवं उसके समर्थक है आगमप्रमाण और 
युक्तियों | जिस यफार उन्होंने उस मूल का अवलमस्बन कर तत्वविचार तथा साधन- 
पद्धति का समन्वय किया है, वह वास्तव मे निस्मग्रावह हैं| श्रीगुरु घा। विशेष अनु- 
ग्रह न रहता तो इस तरह के कटिन विपय में थे ऐसा अभिनतर प्रकाश डालने में समर्थ 
न होते । परन्तु यह सत्य है कि सरल और सहज भाष्र मे समझाने की चेष्ठ करने पर 
भी बहुते के लिए ये सब विपय बुर्जय ही रह जायेंगे, क्योकि ये सब तत्त्व केबल बुद्धि- 
ग़स्य नहीं है, श्रीगुरुकृपा से पाप्त अनुभूति के गोचर है । 

इस प्रमग में यह मी वक्तव्य है कि व्यक्तिगत अनुभूति सत्य द्वोने पर भी निरपेक्ष 
सत्य नहीं है । दमीलिए अधिकार-भेद से अनुभूति में भी भेद दिखाई देता है। दृष्टान्त- 
रुप मे प्रन्थकार प्रदर्शित वर्णमाला के स्वरूप और अवतरण के सम्बन्ध में खिविव 
धाराओं का निर्देश किया जा सकता है। 

मालिनीविजय की धारा की वात दस प्रपंग मे याद आती है | छोग जिसे 
वर्णमाला कहते है बह वस्तुतः ही माला है--अकारादि क्षकारान्त क्रम से सजी अश्- 
माला हैं। यह धूर्वमालिनी नाम से प्रसिद्ध भातृका हैं। किन्‍्त्र उत्तसमालिनी भी है, 
उसके अनुसार वर्णमाला का क्रम मिन्न है | उसमे घधम बर्ण न और अन्तिम वर्ण फ है, 
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बीच में कोई क्रम नहीं है। इसका भी प्रयोजन है, यह कहना अनावश्यक है | स्वच्छन्द 
तन्त्र में जैसे पूर्वमालिनी के प्रयोग की व्यवस्था है वेसे ही मालिनीवबिजयोत्तर में उत्तर- 
भालिनी की व्यवस्था का विधान है। उत्तर्मालिनी के मत में फ८ प्रथिवी है। दसे झ 
तक के वर्ण जल्यदि प्रकृति पर्यन्त तत्व हैं| छ से अ तक॑ वर्ण पुरुष से माया पर्यन्त 
त्वों के वाचक हैं । इ से घ॒ पर्यन्त वर्ण शुद्ध विद्या, ईइवरं और सदाशिव के वाचक हें | 
गसेन पर्यन्त १६ वर्ण पोडद्य वर्गात्मक शिव के वाचक हैं। परात्रिशिका की व्याख्या 
में लिखा है अ--अः ये सोलह शिव-तत््व के बाचक हैं, क--& प्रथिव्यादि पदञ्मभूतों 
च-म गन्धादि पञ्ञ तन्मात्राओं, <--ण पादादि पंच कर्मन्द्रियों, त--न प्राणादि पांच 
शानेन्द्रियों, प--म ये मन, अहड्जार, बुद्धि, प्रकृति और पुरुष के बाचक हैं| ब-व 
अर्थात्‌ बायु प्रश्ति राग, विद्या, कल और माया के वाचक हैं | श प स ह क्ष महा- 
माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति के बाचक हैं| तन्‍्त्रालोक में तथा मातृ- 
काचक्रविबेक में भी सातकाओं का विचार है | यहाँ उसका उब्लेख निष्प्रयोजन है | 
उन्‍्मना के सम्बन्ध में भी दो-चार बातें कहना आवश्यक प्रतीत हो रहा है | 
शास्त्र का सिद्धान्त संक्षिम रूप से प्रदर्शित किया जाता है| इससे ग्रन्थकार की अनुभूति 
का पार्थक्य कहाँ है यह विचारशील प्रत्येक समझ सकेंगे । आगम में समना और 
उनन्‍्मना के भेद से दो धाराओं की बात पाई जाती है | इनमें से उन्मनाझ्क्ति अधिकांश 
स्थलों में पराशक्ति के रूप से ग्रहीत होती है। समना तक पाशजाल है--“समनान्तं 
वरारोहे पाशजाल्मनन्तकम्‌ |” यह अभिज्ञ योगी को ज्ञात है कि व्यापिनी का भेद कर 
समना में उत्यित होकर वहाँ मन का त्याग करना चाहिए. | यह मन अविकल्प अथात्‌ 
विकव्पग्मूस्य है, यह कहना अनावच्यक है। स्पर्श पर्यन्त मन का विषय है। शक्ति-भेद 
के बाद जिस व्यापिनी की उपरूब्धि होती है वह शक्ति पर्यन्त समग्र अच्चा की व्यापक 
है। वहाँ का अनुभव चींटी के संचार के तुल्य स्पर्श है | नादान्त तक शब्द रहता है | 
स्पर्शातीत अवस्था में सन॒श्लीणविपय होता है । तब निर्विकल्प मन का निर्विकत्प मन 
के द्वारा ही त्याग करना पड़ता है। इस त्याग का स्वरूप क्या है ! इसका उत्तर है-- 
प्रकृष्ट एकाग्रता वश आमासमय शेय पदार्थ के अहण की इच्छा संकुचित होती है । यही 
संवेदन की प्रशान्ति है | यह प्रशान्ति ही अर्थात्‌ संवेदन की निद्ृत्तिरूप अवस्था ही 
मन के ल्याग के नाम से अमिहित होती है | इस अवस्था में: विकल्पों का कोई स्थान 
नहीं है, क्योंकि जिस मन का त्याग होता है वह भी निर्विकल्प है एवं जिस मन के द्वारा 
यह त्याग सम्पन्न होता है वह भी निर्विकल्प है। मन का उपशम होने पर जीवात्मा 
केबलल-लाभ करता है। आत्मा तब शुद्ध ज्ञाता के स्वरूप में स्थित रहती है। यह 
स्थिति ही आत्मब्यासिरूप अबस्था का पूर्वाभास है। इस अवस्था का योगी लोग 
शुद्धविज्ञानकेचल्य के नाम से वर्णन करते हें । इस अवस्था में सब बन्धन कट जाते हैँ, 
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केवल जीव का आत्मजान-क्रियार्प चैतन्यमात्र अवशिष्ट रहता है।यह सत्तामात्र 
अथवा प्रकाद्मात्रर्ष में स्थिति है| यह अतिउच्च अवस्था है, बर्योकि यह समना 
के अतीत है, इसखिए भमग्र विश्व इसके भीने प्रतिमासमाम होता दे | विश्व पृथिवी से 
सदानिव पर्यन्‍्त जानना चाहिए । शुद्धविशानकैवस्थ में शदाडिव पर्यस्त रुमग्र विश्व 
का जैसे ग्रहण नहीं है वेसे ही दिवात्मक परममाव का भी अहण नहीं होता | यह 
अपने स्वरुप भे शान्तरूप से स्थितिमात्र हे। साज्य आदि प्रस्यानों के कैबब्य के 
आदर्श से यह आदर्श अतिदच् है, इसमे सम्देह नहीं। इस अवस्था में आत्मा कौ 
निजानुरुप श्ञानक्रिया विद्यमन रहती है। यही साधारगतः शुद्ध चैतंन्यरूप से परि 
चित है| किन्तु परमणिव की ज्ञानक्रिया इससे भी विलक्षण है, क्योकि बह सामरस्यरूप 
है। शुद्धविजानकैसल्य में सामरस्य का उदय नहीं होता । 
माया के कृपर जो विजशानक्रैवस्य है, उसमें आणवबमल रहता है, इसीलिए, 
बह भलिन है। किन्तु यहाँ वह नहीं रहता । निम्न स्तर के विज्ञानकैयत्य मे जो भान 
रहता है दह माया और पुरुष का विवेकरुप है, किन्तु इस विश्ुद्ध जान में अभेष 
विश्व जेयरूप से ध्रतिभाभभान द्वोता है। मन्त्र और मम्नेश्वर का जो शान है उससे 
विजेय के साथ सम्पर्क रहता है, किन्तु यह वेबल अवस्था है, इसलिए इस ज्ञान में 
उसका सम्पर्क नहीं रह सकता | पूर्बोक्त विवरण से ज्ञात हो जायगा कि यह शुद्ध 
कैवल्य स्थिति सदाशिव की अवस्था से मिन्न है एवं पश्चान्तर में परम शिव की स्थिति से 
भी भिन्न है। परम दिव की स्थिति स्वच्छ, स्वच्छन्द और चिदानन्दपन है, किन्तु यह 
विज्ञानकैवल्य शुद्ध होने पर भी बेरा नहीं है--इस अवस्था में शिव का अपर रूप अति- 
क्रान्त होता है सही, परन्तु परमरूप की प्राप्ति नहीं होती | आत्मा तव थपने स्वरूप में 
अर्थात्‌ झुद्द जाता हो कर अयस्थान करती है | यही आत्मन्याप्ति है | 
इसके पश्चात्‌ उन्‍्मना-पद पर आरूढ़ हो सकने पर शिवव्याप्ति होती है। तब 
चिदानन्दधन परत्लब्याति हो सकती है। उम्रना पर्यन्त ही कलड्ड रदता है [ शुद्ध- 
विजानकेवल्यदशा में समना पर्यन्त सब बन्धन निवृत्त हो जाते हा सही, किन्तु निवृत्ति 
का सस्कार रह जाता है। शुद्धविशानखैवल्थ भी निशततिसंस्कारयुक्त होने से सोपा- 
थिक अवध्था है, निरुपाविक नहीं है | परम शिव को अवस्था दसके भी ऊपर है | यही 
अनवच्छिक्ष स्थिति है] यह विश्व के अतीत अथच विश्वात्मक खतस्त चिदानन्दघन 
परमस्थिति है। 
शिवव्यासि का ज्ञान अल्यस्त दुलूम है, क्योकि मिन्न-मिन्न सम्प्रदायों के विभिन्न 
साधक शाडविज्ञानकैवस्पप्रात्त आत्मा मे ही दिवन्य का आरोप करते है। दन सब 
साधकों के लिए परम शिव अवस्था मे प्रवेश पाना अति कटिन है। च्यापकत्व, नित्यत्व, 
चित्त, ख्ट्व आदि अनन्त धर्म शिव में तथा झुद्धजानात्मक आस्या मे रमानरूप में 
विद्यमान खते दँ। सब शुद्ध आत्मा द्वी इस साम्य के कारण शिवरूपी है । दिन्‍्यो यह 
शिवरुपत्य भेदभावसूलक है, इससे सन्देद नही है | शाइयमाए में इसके दाग परम 
शिवाबस्था फा उदय नहीं द्ोता । नेत्रतस्त्र मे म्पष्ट ही कह्य गया है कि ये सब आंत्म- 
उपासक परमपद या परम शिवपद को प्राप्त नहीं हो सकते | 


शाक्तदृष्टि से श्रीगुरुतत्त् ३१७ 


अतण्व स्वातन्ध्यहीन म॒क्त अणुमाव का त्याग कर स्वातन्ब्यमय संकोचहीन 
परम शिव के साथ तादात्मय प्रास करना आवश्यक है | इसलिए आत्म-व्याप्ति के बाद 
विद्या-ब्याप्ति की आवश्यकता द्वोती है। यह विद्या ही उनन्‍्मना के नाम से परिचित है। 
संकल्प या इच्छा अथवा क्रमिक ज्ञान ही मन का स्वरूप है; किन्तु उन्मना में जिस ज्ञान 
का विकास रहता दै वह क्रमिक ज्ञान नहीं है शुगपत्‌ ज्ञान है। इसमें विश्व के आमास, 
अवभास, निर्माण आदि अनन्त प्रकार के वैचित्य विद्यमान रहते हैं| ये अनन्त वैचित््य 
नित्योदित आनन्दधन स्वातन्त्य-शक्ति के आमासरूप से उन्‍्मना में अवस्थित रहते है | 
यह उन्मना-ज्ञान ही उन्‍्मना-श्षक्ति या परा विद्या है। निम्नवर्ती शुद्ध विद्या आदि से 
यह अत्यन्त मिन्न है। आत्मतत्व की अवधि माया पर्यन्त है, उसके ऊपर श्रुद्धविद्या से 
शक्ति तक समग्र चिशाल राज्य को व्यास कर विद्यातत्व रहता दै। यह उससे भी 
विल्क्षण है | इस अवस्था में सर्वज्ञत्व आदि परम धर्मों की एक साथ प्रासि होती दे | 
ये सब धर्म अभेदात्मक होने के कारण परमधर्म के नाम से अभिहिित होने योग्य हैं । 
उन्मना का पराविद्या के रूप में अहण करने का युक्तिसंगत कारण भी है। 
परमेश्वर का स्वातन्त्य शक्तिरूप अनादि धर्म या स्वभाव का संबेदन ही उन्‍्मना का 
कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा ही आत्मस्वरूप में जो परमात्ममाव अथवा शिबवभाव है, 
बह जाना जाता है| उनन्‍्मना नामक विद्या में स्थिति होने पर अपना असंकुचित तेज 
अथवा चित:ज्योति खुलती है । इसी का नाम परम शिवत्व है | इस तेज या चित्‌-ज्योति 
के अभिव्यक्त होने पर शिव के साथ तादात्म्य-लाम होता है। अरणि-मन्थन से अभि 
के प्रज्यल्त होने पर उसकी ज्वाल्य जैसे दाह्मय पदार्थ को जलाकर आकाश में छीन 
हो जाती है अथवा आकाशभाच को प्राप्त हो जाती है वैसे ही दिव्यकरणों की उत्तेजना 
वश देहस्थ प्राण के अल्वन्त प्रदीत्त होने पर अर्थात्‌ उसके मध्यस्थित ऊपर को प्रवाहित 
होनेवाली उदानाम्मि के रूप में परिणत होने पर देहस्थित झुद्धविज्ञानकैवल्यापन्र आत्मा 
अम्मि की ज्वात्य के ठ॒ल्य समना पर्यन्त समस्त देहपाद को जलकर तत्यद में लीन 
हो जाती है और निरुपाधिक परमशिव के साथ एकात्मता प्राप्त करती है। 
ग्रन्थकार ने मात्रा के प्रसक्ष में मानस माजत्राओं का विचार किया है] यह 
विचार अतिसूक्ष्म और गम्भीर है| उन्होंने दिखलाया है कि स्थूछ विश्व की अनुभूति 
समग्र मन की मात्रा को लेकर होती है। किन्तु उस मात्रा में सूक्ष्म अनुभूति की 
धारणा नहीं होती | तब मात्राओं का प्रसार बढ़ाना पड़ता है अर्थात्‌ मात्राओं को 
स्वच्छ और तरल करना पड़ता है। मात्राओं की घनता जितनी कम होने लगती है 
उतनी । ही उसकी स्वच्छता बढ़ती है। अर्डमात्रा से ही सूक्ष्म अनुभूति का सूज्नपात 
शैता हद ३5 नादों के प्रसद्ध में उन्होंने दिखाया है कि ग्रथम नाद-स्तर बिन्दु में 
आर्दमात्रा है,--इसका स्थान अमध्य में है। यहाँ प्रथम झृत्य है। नवम नाद-स्तर 
उन्मना है, उसकी मात्रा छई है। वहाँ पद्चम शत्य है। इसके अनन्तर फिर नाद 


नहीं दहै---उन्मना मं ही शब्दत्ह्ष का नादरूप समाप्त हो जाता है। उसके आगे महा- 
नाद परसंवित्‌ , अदवत आत्मा अथवा परख्द्म स्वरूप है| ' 


साम्मदायिक मत के अनुसार काल का परमाणु छूव कहा जाता है | उपलूब्धि- 
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योग्य सूइमतम काठ ही काल का परमाणु या रब है। कोई कोर कहते ई कि २५६ 
टयों से एक मात्रा होती दे वह रुप स्वर का उद्चारण-काल है। योगिनीडदय के 
मत से ५१२ लवी से एक मात्रा होती हे | बिन्दु का काछ अडंमात्रा है। उसके बाद 
प्रत्येक का काल आधा आधा है | अथांत्‌ उन्मना को एक लव मानने पर बिर्दु मे 
२५६ लय अथवा अआर्धमाता होती है| भास्कश्मत में उन्मना में काल का परिच्छेद 
नहीं ह--समना से काल का आरम्म हैं। योगिनीहदय के मताशुमार 
उन्‍्मना से कार की प्रश्त्ति है--उन्मना के ऊपर काल नहीं है। किसी किसी तम्त्र 
में छिपा है--बिन्दु की मात्रा | है, अ्ईचन्द्र की ५, निरोधिका की २, भाद की रौ४) 
नादान्त एक प्रकार से नाद वा ही पकबित रूप है। द्वाक्ति की ७६, व्यॉपिनी की हर 
तथा समना की भी छोइ भात्रा है | उन्मना शमात्र है अर्थात्‌ काल्‍स्पर्भदीम है | इस मत 
में समना + व्यापिनी ८ इं४, उसके साथ शक्ति वा योग होने से मात्रा ८ हुए + इछ या 
बइ दै। उसके साथ नाद का योग होने से ९ । उसके साथ निरोधिका फे योग से 
$ | अर्टचस्द्र के योग से बह होती है है | उसके साथ पिन्‍्दु की $ मात्रा के योग से 
होती है एक भाजा । मात्रा के सम्बन्ध में अभ्विक विवरण प्रस्तुत करना अनावश्यक दे | 
परन्तु यह कहा जा सकता है कि इस एकमात्रा को छोड़कर प्रणव के अकार की 
मात्रा १, उकार की मात्रा २ और भकार की मात्रा ३८सत्र मिलाकर ६ मात्राएँ 
होती है| इसलिए समना तक मात्नाओ की सख्या ७ है | निष्कलमाथ अमान्न उन्मना 
परतत्व स्वरूप हे-> उसी में पूर्वोक्त मात साचारूपी मात देवियाँ है। यह जो मात्रा है 
यह सृध्म मम्यकछा का उच्चारण-काल है। अन्त्राववव का काल अति सूक्ष्म है, वह 
सन्तवाच्य देवता का अवधिभूत बाह्य स्थूछ काल नहीं है। स्थूल काल बाह्मतस्थगत 
है। सृद््म काल का प्रशमन होने पर ही आति विश्ञाक फालणज्य का प्रद्ममन हो 
सकता है | ये सब मन्तावयव के बिमर्भ काछ मे तत्‌ तत्‌ वाच्य देवता के शनुभव होते 
हैं। निम्नतर पद का अनुभव ऊर्न्वतर पद के अनुभव के अन्तर्गत हो जाता है। यहों 
सक्षेपर मे कद्य जा सकता है. कि ग़तविशेप में अकार का अनुभव स्थान हृदय है, 
उसके बाद क्रमशः कप्ठ (उ का), ताड-मध्य (म का), भ्रृमध्य (बिन्दु का), लल्टाम्त 
(निरोधी का), मद (नाद का), २६ अगुल समान्त (शक्ति का), त्वकशेप (व्यापिनी 
का ) और केडाशेप (समना का) स्थान जामगा चाहिये । अन्तिम तीनो के स्थान से 
भेद नहीं है। समना ही चरम है | उन्मना इसके अतीत है । 

चाकतल्व के सम्बन्ध में भी बहुत नाते कहने योग्य थी। किम्तु निबन्‍्ध का 


कलेयर अधिक रूमया हो गया है | इसछिए और अधिक आलोचना की आवदयकता 
प्रतीन नहीं होती । 


गन णाघन और आाक्त दर्णन के अनुणीर्न से जात छेता है के अति प्राचीन 
दाल से ही गाक्तो का गत प्रचलित था एवं दसके भिन्न-मिन्न प्रस्थान भी थे । तन्त- 


साहित्य के सम्यक उद्धार और अनुझीलन से इन सब प्रस्थानों के स्वम्पनिर्ण और 


पए्पर सम्बन्ध के विषय में विशेष ज्ञान ग्ात्त हो जायगा, ऐसी आशा है। काइ 
फेर और गीडीय धार में 


है। प्रत्येक धारा मे भी जो 


इभीर, 
नाना विपयो में मुख्य और अवास्तर मतभेद है, यद्द सत्य 


आश्यम्तर मतभेद दे, उनका भी परिचय मिलता है| 
गण ७ छएाछएणा 


सृष्टितत्व पर कुछ प्रासड्षिक बातें 


शाक्त-दृष्टि के अनुसार सृष्टि का उन्‍्नेप कैंसे होता है ! इसपर कुछ विवेचन 
पहले (प्ृ० १३०-१३७ में) किया गया दै | यह विपय इतना जटिल तथा गहन है कि 
संक्षेप में इसके रहस्य का उनन्‍्मीलन होना कठिन है | इस बिपय में यह स्मरण रखना 
चाहिए कि आर्थसष्टि शब्द के अधीन है अर्थात्‌ सृष्टि का यद्द क्रम है कि पहले ज्ञान से 
शब्द का उद्धव होता है तदनन्तर उससे आर्थ का आविर्भाव होता है | ज्ञान में जिस 
सत्ता की आत्मरूप से प्रतीति होती है शब्द में उसी का अनात्मरूप से स्फुरण 
प्रतीत होता है| इसके अनन्तर शब्द से अर्थ के स्तर में पहुँचने पर सशिक्रिया पूर्ण 
होती है | रहस्यवित्‌ आचार्य भर्तृहरि ने कह्य है कि शब्दतत््व से ही अर्थ का आवि- 
भाव होता है । अनादि और अनन्त शब्दतत््व को ही उन्होंने मृल तत्त्व माना है | 
वही अक्षरस्वरूप है । वही अर्थरूप से विवर्तित होता है | इस विवर्त से ही जगत्‌ की 
सृष्टिप्रक्रिय चलती रहती है| जिस सिद्धान्त के अनुसार छब्दब्रह्म का सिद्धान्त माना 
जाता है उसके अनुसार झब्दातीत पर त्रह्म से शब्द से अर्थ स्वभावतः ही प्रकट 
होता है । 
यहाँ जिस धारा की आलोचना की जा रही दे उससे भी शब्द के बाद ही 
अर्थ का आविर्भाव माना जाता है अर्थात्‌ अर्थ की स्फूर्ति होती है शब्द से और शब्द 
का स्फुरण होता है शब्दातीत चैतन्य से। शब्द ही अर्थरूप में परिणत होता है। 
वास्तव में शब्द भी शक्ति ही है और अर्थ उसका बाह्य विकासमात्र है| 
हम इस विपय को और स्पष्टरूप से समझने का यत्न करते हैं | मूल में जो 
निष्कल परमपद है, वही परमशिव हैं, वही पराशक्ति या महाशक्ति है और वही विश्व 
का परमस्वरूप हैं| वास्तव में वह एक अखण्ड सत्ता है | उस स्थिति में चिश्व का 
महाशक्ति के साथ अभेद है| महाशक्ति परमशिव से अभिन्न है। वास्तव में स्वातन्त्य 
या शुद्ध स्पन्द ही महाशक्ति का स्वरूप है। इसलिए उसका सम्बन्ध भी एक प्रकार से 
नित्ययोग ही कहा जा सकता है। एक दृष्टि से यदि देखा जाय तो निःसंकोच यह 
कहा जा सकता है कि इस स्पन्दहीन सत्ता में नित्य ही स्पन्दन हो रहा हैं | साथ ही 
साथ यह भी सत्य है कि निःस्पन्द सत्ता का निःस्पन्दनत्व स्पन्दन होने पर भी बन्द 
नहीं होता । यह बुद्धि का अगम्य॒ विषय है, बुद्धि से इसकी घारणा हो नहीं सकती | 
किन्तु छ॒द्धात्मा इसको स्वानुभव में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रमाण का गोचर न 
होने पर भी यह नित्य स्वप्रकाश है | 
शुद्ध स्पन्दन की बहिरुन्मुखता के साथ ही साथ उस मूल अविभक्त एक सत्ता 
में वैचित्य का मानो भान होने रूगता है | तब शिवशक्ति और विश्व कुछ कुछ प्रथकू 
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शैसे भासने लगते है। पर इनका नित्ययोग मिटता नहीं उस स्थिति में शिव मानों 
शत्तयुन्मुख होते हैं और शक्ति होती है वहिरुन्मुख | अथवा यो कहना चाहिए कि शिव 
फे अखण्ड स्वरुप में साशता व्यक्त होती है जिससे उनका एक अंश उनसे युक्त रहने 
वर भी प्रथकसा माठ्म पड़ता है। दस अश का नाम है शक्ति। परल्तु शक्ति भी 
साश होती है । पूर्ववत्‌ उसका भी एक अंश उससे युत्त रहकर पृथक सा हो जाता दै। 
इस अंश का नाम है विश्व। यह शक्ति के गर्भ में प्रकट होता है और शक्ति से युक्त 
रहता मी है। इसे एक दृष्टिकोण से शक्ति का गर्भाधान समझा जा सकता है | इसके 
अनन्तर जब विश्व शक्ति गर्भ से एृथक्‌ दो जाता है तब उसका नाम पड़ता है सृष्टि | 
यह प्रसव व्यापार के सदश एक व्यापारविशेष है। इसमें शक्ति सृष्टि करती हैं एवं 
शिव त्तटस्थ या उठाभीन रहते है। अथवा शिव को कर्त्ता मानकर शक्ति को सहकारों 
या करे के रुप में महण किया जा राकता है | 
अतिप्राचीन आगमो में सृष्टि के प्रसंग में मायिक सष्टि के पहले को साध 
आंदि स्ग के रुप में बणित है । यह आदि सर्ग परमेश्वर की सृहष्टिविषयक इच्छा से 
प्रकद होता है और यह परमेश्वर के निज स्वरुप से भाममान रहता है। यही शिव से 
अभिन्न विश्वरूप है । मायिक सृष्टि की इच्छा होने पर परमेश्वर अपने स्वातन्त्य से 
आत्मरूप दर्पण में अनन्त ग्राह्म और आहको को अविच्छिन्न रूप से प्रतिमासित करते 
हैं| स्मरण स्व ना चाहिए कि आदि सर्ग में आह्मग्राहक्त भाव नहीं रहता | ये सब॑ 
ग्राद्य और बराक आभासरूपी भाव है। ये परमेश्वर के निज अंग कहे जा सकते है । 
मायिक सृष्टि में वे सब विचित्र भावों मे मे जो जो भाव देह, प्राण और बुद्धि से 
शून्य रहते है उनमे अपने अहन्त्वरुप कर्दुन्व का अर्पण कर उन्हें आहकरूप में परिणत 
करते हैं | उनसे अतिरिक्त शब्द, स्पर्शाद भावों को इंद प्रतीति के विषय होने के 
कारण, अचिद्रप में आभासित करते है । ये सब पूर्वोक्त ग्राहवों के ग्राह बन जाते है। 
इसीलिए फर्तृत्व, जातृतर आदि धमे देहांदि मे प्रकद होते है एवं कार्यत्व, शेयत्वादि 
धमम शब्दादि विषयों में रहते है | इसीलिए. एक की अजडरूप में और दूसरे की जढ़- 
रूप में प्रतीति द्वोती है। मूल में जबड और अजड में कोई भेद नहीं रहता | इसमें 
अनन्त वैचित्र्य और अनन्त तास्तम्य भी है। वे शब्दादि जड़ों में भी दे और देहादि, 
अजड़ों मे भी है | अजड़ों का वैचित्य सन्तानपेद से तो होता ही है इसके अतिरिक्त 
बन्धन के तास्तम्य से भी होता है। प्रमाताओं का सकोच विभिन्न प्रकार का है और 
उनकी गतियाँ मी विभिन्न प्रकार की है । 
शाक्त दृष्टि से आदि  स्पन्दन का प्रस॒र यों है--मूल भे जो निष्कल और निःस्पन्द 
सत्ता है, स्पन्दन के सखबन्ध से वही शिव-शक्ति के रूप में भासमान होती है। इसका 
मूल है बिन्दु । वह बह्मबिन्दु भी कहा जाता है । परन्तु बह अहमबिन्दु नहीं है। सृष्टि 
की उन्मुख्त अवस्था का नाय है बिन्दु । वह ध्पश्चददीन और निराकार है | वर्णमाल्य में 
उसका प्रतीक 'अः? है, अर्थात्‌ झृस्याकार विसर्गान्‍्त बिन्दु | बास्तव गे यह स्पनदन से 
अतिरिक्त जौर कुछ नहीं है। यह प्रकाशस्व॒रूप है। ब्रह्म भी प्रकाशस्वरूप है, परन्तु 
यह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि इसमे स्फुरत्तारूप रूइरी है। ब्रह्म में वह नहीं है। यह 
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सामरस्यस्थिति या काम है जो कि सृष्टि का प्रबत्तक है। आगमों की परिभाषा मं 
इसका नाम 'रवि! है | क्षोभ-अवस्था में जब इसके साम्य का भंग होता है, तब हु 
बिन्द प्रथक हो जाते हैं। उममें से एक बनता है 'अश्निः! और दूसरा वनता है सोम! | 
अस्ि और सोम की साम्यावस्था ही काम या रवि है| वैपम्यावस्था में अग्नि और सोम 
पृथक-पृथक्‌ रहते हैं। साम्यभंग होने पर अग्नि की क्रिया एथक होती है और सोम 
की किया भी एथक होती है। अग्नि सक्रिय होकर जब सोमविन्दु का स्पर्श करती है, 
तब सोमविन्दु विगलित होकर क्षरित होने लगता है। दूसरी ओर सोम जब सक्रिय 
होकर आग्निविन्दु का स्पर्श करता है, तब अग्नि प्रदीक्त होकर सोम का शोप करती है | 
सोम के क्षरण से सृष्टि होती है तथा क्षरण बन्द होने पर संहार होता है। संहारकाल 
में सोम का क्षरण नहीं होता, आहुति होती है । आहुति में संहार होता है आर क्षरण 
मे सृष्टि होती है । स्थिति में आहुत्ति और क्षरण दोनों साथ-ही-साथ चलते रहते हैं । 
प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि स्थिति में आह्ुुति भी नहीं होती और क्षरण 
भी नहीं होता । 
साम्यरूपी कामबिन्दु के विषय में पहले कहा जा चुका है। उसमें दो 
कलाएँ हैं-/- एक है अग्निरू्पी, जिसका स्वरूप रक्तवर्ण बिन्दु है और दूसरा है सोम 
अथवा शुक्‍्लवर्ण बिन्दु । इस महाबिन्दु से ब्रैन्दव चक्र या मध्य चक्र की रचना 
होती है। इसका उपादान पृर्वोक्त क्षरित अग्निस॒ष्ट सोमधारा है, जिसकी चित्कला या 
हार्धकला के नाम से प्रसिद्धि है। यह सोमप्रधान होने पर भी अग्नीषोमात्मक है | 
इस भध्य चक्र या मध्य चिकोण के दो पक्ष हैं--एक आन्तर और दूसरा बाश्य | 
आन्तर त्रिकोण पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी--इन तीन मातृकाओं से रचित है। 
पर मातृका या परा वाकू से इन तीन मातृकाओं का उद्धव होता है। बाह्य चक्र 
वैखरीरूप है । यह तत्त्वात्मक है। यही विश्व है। 
जिस स्थिति में शिव ओर शक्ति सर्वथा अभिन्न रहते हैं, वह निप्कल है | उसमें 
किसी प्रकार का भी अंश नहीं है | उस स्थिति में शिव भी निरंश हैं और शक्ति भी | 
वह ठीक साम्य भी नहीं है; क्योंकि उस अवस्था में दो तो हैं ही नहीं, एक ही 
एक है | जिस अवस्था में स्पन्दन होता है, उसमें परम शिव भी सांश हैं और परा 
शक्ति भी सांश है | परम शिव का अंश ही अम्बिका नाम से और परा शक्ति का आंश 
शान्ता नाम से प्रसिद्ध है । अम्बिका और झ्ान्ता का जो सामरस्य है, वही महाबिन्दु है | 
कामरूप महाबिन्दु भी जात है, अजात नहीं, अर्थात्‌ वह भी सृष्टि के ही अन्तर्गत है | 
जब विमशरूपा परा शक्ति परम शिव के स्फुरण पश्यन्त्यादि के क्रम से चैखरी 
पर्यग्त देखना चाहती है, तब वह अपने अंश शान्ता तथा प्रकाशांश अम्बिका--इन 
दोनों को सामरस्वावस्था को प्राप्त होती है। उस सामरस्यावस्था का नाम है परा 
वाक्‌ | इस परा वाक में छत्तीस तत्त्वमय विश्व बीजरूप में रहता है। जैसे बीज में वृक्ष 
रहता है । कई अंशों में यह भी ऐसा ही है | जब विश्व को गर्भ से परिस्फुट या निस्सारित 
किया जाता है तब उस शक्ति का नाम होता है वामा। वामा अंकुश के सहश प्रतीत 


होती है | यह मृरू जिकोण की वाम रेखा है । यह इच्छाशक्तिरूप पश्यन्ती है। ज्ञान- 
४१ 
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शक्तिरुप स्येद्ा मध्यमा वाक है। यह मूल त्रिकोण की अग्रेखा यां सरल रेखा है| 
अम्बिका और शाम्ता शक्ति का साम्य होने पर शब्दबह्म का जिस रूप से प्रकाश होता है, 
उसका माम है पय बाक्‌। इच्छा तथा वामा शक्ति के साम्य से पश्यन्ती का आंवि- 
भाव होता है| ज्ञान तथा ज्येप्रा शक्ति के साम्य से मध्यमा का आविर्भाव होता है| 
रोद्री जिया तथा रौट्री शक्ति वी साम्यावस्थ से वैसरी शक्ति का आविर्भाव होता है | 

इस विवरण से शात हो जायगा कि प्रकाद् की अद्यभृत शक्ति अरूप है । परस्तु 
जब वह विमर्श की अशभृत गक्ति से समस्स होती है, तब वह रुपमयी हो जाती है । 
उस रुप का नाम है वाक्‌। वाक्‌ के गर्भ में समग्र विश्व विद्यमान रहता है। 
विश्व तस्वात्मक है। सूष्टि के मूर में जी त्रिकोण है, वह थाडमय है। इस त्रिकोण की 
तोन रेखाएँ पश्यन्ती आदि तीन प्रकार का वाक है और मध्य बिन्दु परा वाक्‌ है। 

एक बात और शातव्प है। वह यह कि परा बाक्‌ में विश्व है, पर वह उसके 
गर्भ में है। बामा में दह प्रसत हो जाता है, ज्येष्टा | उसका और भी अधिक विकास 
शो जाता है और बैखरी में वह पूर्ण विग्रइ-रुप में आ जाता है| बैखरी नियाशक्ति 
का स्तर है। उसमे साकारता सबसे अधिक स्पष्ट रहती है । अर्थात्‌, पश्यम्ती में अर्थ 
चाक्‌ से अभिन्न स्प में आविर्भृंत होता है, मध्यमा में भिन्न और अभिन्न रुप में तथा 
बैखरी में भिन्न रुप से प्रकाशित होता है । यहों ज्सिका निर्गम होता है, पह पूर्ण है | 

सच्यमा 


श्वं घर 


कु पैकरी 


ष्छ 

लक और क ख सर, ख श स्थिति और ग क तथा क रू सद्ार हैं | भिस्वु 
से सृष्टि होती है और संहार में बिन्दु में ही प्रवेश होता है। यह भध्य त्रिकोण अम्बिका- 
रूपी है। इसकी तीन रेखाएँ १५ स्व॒रो से रचित है। बाम रेखा मे असे छू तक 
पॉच स्वर हैं, ऊध्च रेखा में उसके आगे के पाँच स्वर ्ट एयं दक्षिण रेखा में अन्तिम 
पॉच स्वर हैं। इस प्रकार अ से अंतक १५ स्वरो से इस त्रिकोण का निर्माण 
हुआ है। इस त्रिकोण मे अः यह सोल्दवोँ स्वर है। वही सदाशिवरूपी आसन है, 
ज्सिपर शिव-शक्ति या परमेश्वर या परमेश्वरी निध्य विराजमान रहती है। प्रल्या- 
नडरूपी शिव और चितकक्‍्लारूपौ दाक्ति अमिन्‍न स्वरूप से मिप्त शासन पर 
अधिष्ठित रहती हैं । सृष्टि चित्कला से होती है और संहार होता दै प्रकादइारूपी सहांरॉ- 
नछे से | चित बदि्ुस है तथ्य प्रकाश सन्तर्मुख है, परन्तु हैं दोनों ही अभिन्म ! 


खश्तित््व पर कुछ प्रासच्विक बातें शेर३े 


छत्तीस तत्वों का विलयन होता है उस अग्नि में और उनका आविर्भाव होता है चित्‌- 
कला से । यह अग्नि वास्तव में अनुत्तर प्रकाश का ही प्रतीक है। इसकी द्ोत्तना 
अवर्ण से होती है | चित्कला अन्तिम कल्य है, जिसका नामान्तर हार्थकल्य है। वह 
€! है। दोनों मिलकर बिन्दुरूप से अभिन्न अवस्था में अहंपदवाच्य होते हैं। 
त्रिकोण की तीन रेखाएँ परस्पर समान हैं। मध्य बिन्दु से उत्पन्न होने के कारण 
चिकोण का नाम है “अम्बिका! | 
अन्तरतम बैन्दव चक्र से नौ त्रिकोण नवयोनिचक्र के नाम से उद्धृत होते हैं | 
नवयोनिचक्र के नो अवयव यों हैं--धर्म, अधर्म, आत्मा, अन्‍्तरात्मा, परमात्मा, 
ज्ञानात्मा, प्रमाता छीब, प्रमेय और प्रमा | ये नवयोनिचक्र भीतर और बाहर चिदा- 
नन्दमय हैं, अर्थात्‌ चैतन्यकल्ामय तथा पूर्णाहन्तास्फुरणात्मक आनन्दमय हैं | ये देश, 
कार तथा आकार द्वारा परिच्छिन्न नहीं हैं | वैन्दव चक्र आभ्यन्तर और नवयोनिचक्त 
बाह्य है। ये नवयोनिचक्र बैखरीवादय हैं। 
नवयोनिचक्र ही श्रीचक्र के नव चत्नों के रूप में परिणत होते हैं। भीतर से 
बाहर की ओर चकक के नाम यों हैं--(१) महाबिन्दु अथवा सर्वानन्दमय चक्र, (२) 
त्रिकोण या सर्वेसिद्धिपद चक्र, (३) अष्टकोण या सर्वरक्षाकर चक्र, (४,५) दो दशकोण 
अथवा दशार या सर्वाध्साधक और सरोगहर चक्र, (६) चत॒ुर्दशार या सर्वसौभाग्य- 
दायक चक्र, (७) अष्टदलकमल या सर्वसंक्षोमण चक्र, (८) षोडशदलः कमर अथवा 
सर्वाशापरिपूरक चक्र, (९) तीन चतुरुख या भूपुर अथवा जैलोक्यमोहन चक्र। 
जिकोण के तीन रपन्‍्दनों से अष्टकोण का उद्धव होता है। यह त्रिकोण को 
वेष्टित करके रहता दै। दशकोण दो हैं एक आमभ्यन्तर और दूसरा बाह्य | आश्यन्तर 
दशकोण नो चिकोणों और बैन्दव के चारों ओर स्फुरणशील प्भाओं से निर्मित है। 
इसे यरलव शप्॒सहलछ और क्ष इन दस वर्णों की स्फूर्ति होती है | प्रथिव्यादि 
पश्चभूत और गन्धादि पद्च तन्‍्मात्राएँ या भूतसूक्ष्म इन दस वर्णों से प्रकाशित होते हैं । 
वर्ण शक्तिर्प हैं और अर्थ शिवरूप हैं। इसमें प्रकाश-विसर्शमय दश कोण हैं। ये 
सब मध्य में स्थित शिवशक्तिमय प्रमात्मक हैं | द्वितीय दशकोण, अर्थात्‌ बाह्य दशार 
आभ्यन्तर दस कोर्णों की छाया है। इसमें कसे ञ तक दस वर्ण हैं। शब्दादि 
पाँच तथा वचनादि पाँच इन्द्रिया्थों का स्फुण इनसे होता है। इस द्वितीय दशार का 
परिणाम है चतुर्दशार। इसमें चौदह अर हैं, जिनमें वैन्दब, जिकोण, अष्टकोण 
और प्रथम दक्षार की चार प्रभाएँ हैं | दूरस्थ होने के कारण ग्रभा ही दृष्टिगोचर होती है 
अवयवों के दर्शन नहीं होते | शेष दस और द्वितीय दशार की प्रभाएँ हैं | इस स्थान 
में अवयव्ों का दर्शन होता है। ये चतुर्दशार वास्तव में संवित्तिकरणात्मक १७ शक्तियों 
के रूप हैं--वाह् इन्द्रियाँ दस और अन्तःकरण चार (मन, चुद्धि, अहंकार और चित्त)। 
यहाँ ट से भ तक चौदह दर्ण विद्यमान रहते हैं | इसके अनन्तर 
पोडशद्क--इन दो कंमले के साथ तीन बृत्त हैं | इसके अनन्तर चार चतुष्कोण या 
भूपुर है। ये भी चक्र के वाह्म प्राचीर या सीमा हैं। 
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श्८२ 


४९ 
६६८ 


गा र्‌ 0 


(१५) सद्योनिर्वाण- 
दायिनी ,, 
(१६) सकल.) 
(१७) निष्कल..» 
(१८) अधोरेश्वरी ,, 
(१९) लोकधघर्मी ,, 
(२०) पञ्चतत्त..,, 
(२१) सामान्य ,, 
(२२) विशेष ,, 
(२३) समय की 
(२४) सबीज ,, 
(२५) निर्बज ,, 
(२६) आचार्य ,, 
(२७) एकतत्व ,, 
(२८) जचितत््व.. ,, 
(३९) नवतत््व.,, 
(१०) पदजिंशत्तत्त्त ,, 
(३१) शिवदीक्षा 
(३१२) योग. ,, 
देह--- 
(१) आत्मदेह 


(577ए] 964९ 


(२) कर्मदेह 
(३१) कारणदेह 
(४) चान्द्रदेद 
(५) दिव्यदेद 
(5) थाक्तदेद 
(७) स्मदेंद 
(८) सरदेद 
(९) स्थ्च्टट ढट 


हु ्। अद्मामिद्वद्े 
(् ८) मिश्रदेंद्र 


£१५८) शन्ट्रबट्2 


“० 
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३३४ 


(१६) शानदेद 

(१७) भावदेह 

(£८) इंसदेह 

(९१) औपपाडुकदेंह 

(२०) डिट्ठदेह 

(२१) विद्युदशानमयदेह 
देइविज्ञान 
देहवेध 
देदसिद्धि-- 

(१) सापेक्ष 

(२) निरपेक्ष 

(घ) 

धाम-- 

(१) सर्यधाम 

(१) चन्द्रधाम 

(३) अग्निधाम 

(४) परमधाम 

(५) गोलोकपाभ्र 

(६) परमानत्तरधाम 

(७) शुरुधाम 
अवलोक 
है (न) 
चरक-+३२ 
नवनाद 
नाडिया-- 


(१) बद्बानाड़ी या सुधृग्णा 


(९) इड़ा 

(३) पड़ला 
(४) गान्धारी 
(५) इस्लिजिहा 
(५) अलखुपा 
(७) पयस्िनी 
(०) बुदद 

(९) शका 
(१०) दड्विनी 
(११) वद्ा 


१९३ 
95 
७१ 
२३३३ 
र्‌३९ 
२४६ 
२३० 
२३७ 


२३० 


५ है. 


३०५६ 


ताबिक वाद्मय भें शाक्तरष्टि 


(१२) चित्रिणी ३०४ 
माथनिरझ्नपदलम॑ २४१ 
नाथसग्पदाय रद 
नाद--- 

(१) परमनाद श्९८ 

(२) परनाद २९३,३०० 

(३) ब्रह्मप्रणव्सलग्ननाद. ३०३ 

(४) स्थूल्नाद ३०४ 
नादभूमि---४ 

(१) आरम्भ ३०४ 

(२) घट ३5 

(३) परिचय को 

(४) निष्पत्ति हे 
नादसाधना २९२ 
भादान्त १०७ 
नादान्तबृत्ति १५९ 
नित्यपोडशी ६६ 
निरक्षनंता २३२ 
निरअनपश्च १६६, २२० 
निरालम्पपुरी ३०७ 
निर्वाणकलश या. शिवकलश झ््१्‌ 
निप्कल या पूर्णकलछ ( 
निष्कलसकल एड 
न्यास -- 

(१) गणेशन्यास <२ 

(२) ग्रहन्यास है 

(३) नक्षत्रन्यास का 

(४) राशिन्यास है 

(५) योगिनीन्यास हि 

(६) पीठन्यास कि 

(प) 
पश्चपिण्ड र्छ 
पचप्रणव अर्थात्‌ पंचविन्दु १४७ 
पंचशूत्य-- 

(१) बिन्दु ०६ 


(२) अर्धचन्दर 


अनुक्रमणी. 


(३) निरोधिका ३०६ 

(४) नाद 99 

(५) नादान्त 9 

पंचलोत ॥ हि 

पंचाम्नाय १२४ 
पदु--- 

(१) ध्ुवपद ११३, २५३ 

(२) पशुपद्‌ श्२५्‌ 

(३) महाविश्रान्तिपद १३९ 

(४) विश्वविलयपद्‌ १४६ 

(५) शिवपद श्२५ 

(६) झुद्धमहा बिन्दुपद श्रड 

(७) समव्याप्तिपद १२५ 


(८) साम्यपद या ब्ह्मपद श्ष्र्‌ 
(९) ऊर्ध्वकुण्डलिनीपद.. २७० 


(१०) कैवल्यपद श्श्र्‌ 
' (११) समनापद २७ 
(१२) शुद्धविद्यापद १६५ 
(१३) अव्यक्तपद ३०० 
परमाम्त | ८३ 
पराकुण्डलिनी ३०४ 
पराप्रासाद्‌ १८१ 
परिणाम-- , - 
(१) सहशपरिणाम. ३०१ 
(२) विसच्शपरिणाम के 
पाशक्षय या पाशनाश २८, १६९ 
पाशजाल . १५९, ३१५ 
पीढ-- 
(१) उड्डियानपीठ ७४, ९२ 
(२) जालन्धरपीठ ९२, १७९ 
(३) पृणगिरिपीठ 5 | ० 
. (४) कामरूपपीठ कासगिरि,, - ,, : 
(५) आनन्दपीठ ३१३ 
(६) योगपीठ ३१२ 
(७) सिद्धपीठ . २०१ 


(८) झक्तिपीठ 
पीठनिकेतन 
पुल 


घुर-- 
(१) अव्धिपुर 
(२) कृष्माण्डपुर 
(३) भद्गकालीपुर 
(४) श्रीपुर 
(५) सरस्वतीपुर 
पुरधोत्तम 
पुर्यश्टक 


पूजा-- 

(१) परापूजा 

: (२) परापरापूजा 
(३) अपरापूजा 
(४) क्रमपूजा 
(५) अक्रमक्रमपूजा 
(६) आन्तरपूजा 

- (७) बाह्मपूजा 


पूजाविधान--- 

(१) चार 

. (२) राव 

(३) चरु 

. (४) सुद्रा 
पूर्णभहन्ता 
पूर्णप्रशा 
पूर्णचिमर्श 
पृथकजनत्व (अनारयत्व) 
प्रशाचक्षु - 
प्रशापारमिता 
प्रशाभूमिं 
प्रणवपुरुष 
प्रणवशरीर 
प्रतिविम्बभाव 


श्३५ 


जड. 
९४ 
२३१ 


५४२ 
२४० 
१४२ 


99 


- रेरेई 


१५, ३६ 


८ण्‌ 
95 


$१) 
श्ड 


९४ 
८७ 


६28 


रे रे5 


प्रतिभा-- 
(१) चश्चल र्‌० 
(२) सत्य 
(३) निभित्तिक 
(४) समभित्तिक 
प्रमाता-- 
(१) अमित या अपरिडब्छिन ८ ८६ ' 


(२) मित्त या परिच्छिन ५» + 
८६ २९५ 
श्ण्८ ,; 
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| 


(३) ग्ूल्यप्रमाता 

(४) प्राणप्रमाता 

प्रलदय-- 

(१) नित्यप्रलय श्ध्प्‌ 

(२) नैमित्तिकप्रलय श 
(३) प्राकृतप्रल्य॑ 93 
(४) आत्यन्तिकप्रल्य 3 
(५) कव्पप्रलय २७७ 
(६) महाप्रतय कु 
(७) भकालिक प्राकृतिक बलय १५६ 
(८) मन्वन्तरप्रछय 


॥ 
प्रदयकेवली १ ६५ 
प्रलयाकल का 
प्रसंज्यान (साधन) १४३ 
प्रस्थानभेद १०१ 
प्राइृतसत्त्व २५ 
प्राणकुण्डलिनी २०४ 
प्राणपतिष्ठा ८ 
प्राणात्मकभाव ३०३ 
प्रादांद १८१ 
प्रासादपरा द 
प्रेमसरोवर र्ड्४ 
प्रेमणधना ३२०९ 
(घ) 

विन्दु--- 

(१ ) प्रकादाबिन्दु ७ 

( र्‌ ) शुक्ल 9 ७७, १८४ 

( । ) ग्क्त 4 हक । जुढ 

(्‌ ई ) मिश्र 8 । हक 95 

(५)रवि ,, 


तातिक वाह्यप्र में शाक्तरष्ट 


(६ ) महावचिन्दु 
(७) कारण ,; 
(८) तुरीय #ऋ 
(१९)चन्द्र # 
(१०) पर 5 
(११) हल्ठेखोर्ध्व ,, 
(१२) मूलबिन्दु 

या समष्ि ,, 
(१३) ब्यष्टि. » 
(१४) सोम. $+ 


(१५) स-कल्महा ,, 
(१६) निष्कलमहा ,, 
बिन्दु अवस्था 
बिन्दुक्षोम 
बिन्दुप्रसार 
बिन्दुगुद्धि 
न्दुसाधन 
बिनुस्थान 
बीज--- 
(१) सृष्टिबीज 
(२) संद्वारबीज 
बुद्धिगुहा 
बोधिचित्त 
ब्रह्म 
(१) अक्षरखहा 
(२) पश्चत्रह्म 
(३) परनह्म 
(४) रमबझ 
(५) शब्दबक्ष 
अह्ानाड़ी 
अहबिल 


बह्ममार्ग या घशल्यपदवी 
ब्ह्मरम्ध्र 


(मे) 
मक्ति--+ 
(१) उन्मादिनी भक्ति 


एट, १८४ 
७९ 

७९, १८४ 
८६ 

३०० 
र्ट७ 


श्रेद 


7 

११ 

भ्र४ 
है । 

€० 
३०० 
१८२ 
२४० 
२४१ 
0 


२९६ 
क् 

१६१० 

श्र 


२६८ 


२७३ 
३१९ 
३०४ 
श्टड९ 
र्ड१ 

ट्र्‌ 


र्प्‌ 


अनुक्रमणी 


(२) दिव्यमक्ति रष्प्‌ 
(३) समरसा भक्ति र्दरे 
(४) सामरस्यरूपा भक्ति १5 
भद्गकाली १४१ 
भव १३८ 
भाव--- 
(१) युगल्भाव ५३, २८४ 
(२) यामलभाव न 
(३) युगनद्धभाव 99 
भावसाधना ३०९ 
भावस्थान र्र्३ 
भावास्वादन १०७ 
भुवन 
(१) अनाश्रित श्ष्र्‌ 
(२) व्यापी है 
(३) व्योमात्मक पे 
(४) अनन्त 93 
(५) अनाथ मु] 
(६) कालाग्निभुवन १३८ 
-(७) कलासुवन मु 
भूतजयाख्या सिद्धि र्क्५ 
भूतरूप-- | 
(१) स्थूछ २३३ 
(२) सूक्ष्म ] 
(३) स्वरूप १३ 
(४) अन्वय 5 
(५) अर्थवत्त्व हि 
भूतशोधन-क्रिया ८४ 
भूमिप्रविष्टप्रशा न्‍ र३१ 
भेद-- - 
(१) घून्वभेद श्न्र 
(२) पद्चक्रमेद  . - ९६, १८७ 
(३) तत्वभेद जा हू 
(४) चक्रभेद 


(५) चिदचिद्ग्नन्धिभेद १०८ 


* (६) ज्योतिर्भेद २९९. 


४रे 


(७) भ्न्थिमेद 
(८) सूर्यमण्डलभेद्‌ 
(स) 
मणिद्वीप 
मसण्डल--- 
(१) सोममण्डल 
(२) सूर्यमण्डल 
(३) अग्निमण्डल 
(४) अहंकारमण्डल 
(५) पश्चार्थमण्डल 
(६) मनो मण्डल 
(७) विन्दुमण्डल 
(८) गुरुमण्डल 
(९) नादमण्डल 
(१०) त्रिकोणमण्डल 
मधुक्ृष्णा 
मधुविद्या 
मधुशुक्ला 
मन्त्रचैतन्य 
मन्त्रविशान 
मन्त्रात्मकदेवतावाद 
मन्त्राधिष्ठातृदेवियाँ---७ 
(१) त्रिगुणी 
(२) ब्रह्मवेताली 
. (३) स्थाणुमती 
(४) परा अम्बिका 
- (५) रूपिणी 
. (६) मर्दिनी 
(७) ज्वाला 
मन्त्रार्थ-- 
(१) भावार्थ 
(२) सम्प्रदायार्थ 
(३) निगर्भार्थ 
(४) कौलिकार्थ 
(५) रहस्यार्थ 
(६) महातत््वार्थ आदि 


३४ 


- शश८् 


१७६ 


१४३ 
99 
532 

२६८ 

१७९ 

५१५०७ 
जद 

१७८ 

१६६ 

१७८ 
८४ 
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श८३ 


रैरे८ 
मनन्‍्त्रोदार ८४ 
भल--३ 
(१) आणवमल १६, १४४, ३१६ 
(२) कार्ममल १४४ 
(३) भायोयमल ५) 
महासण्डगुद २२२ 
मदानिकोण छ५ 
महापद्मतन ८८ 
भद्दापासाद १८१ 
महाबोधि २१२ 
महायान २६३१ 
मद्माशक्तिस्वरुपए--..४ 
(१) खेचरी ९-१० 
(२) गोचरी 4) 
(३) दिकचरी गे 
- (४) भूचरी न 
मद्यसाम्य ७३ 
मद्माष्ठपुत्ति ५१, ९३ 
महास्थिति ३०० 
भाध्यमिक-गत ५ 
सानससरोबर २७७ 
भाया-- 
(१) ग्रन्थिमाया १्ड्द 
(२) तत्वरूपमाया है! 
(३) कारणसूपमाया हि 
(४) कार्यरूपमाया हि 
(५) शुद्धभाया २४५ 
(६) अशुद्धमाया ७, ,, 
(७) महामाया बा 
भसालिनी-- विश 
(१) पूर्वमाल्नी ३१४ 
(२) उत्तरमाल्मी हे 
मुद्रा--- 
(१) अश्विनीम॒द्रा श्श्ड 
(३) घर्ममृदा श्थ्शृ 


तांत्रिक बाद्मय में शाक्तर्ष्ट 


(४) चिस्म॒द्रा 
(य) 
युगनद्धकस्पना 
युगनाथ 
युगलस्वह्पकब्पना 
यूनिटिव लाइफ 
योग--- 
(१) दृठयोग 
(२) राजयोग 
(३) मन्त्रयोग 
(४) क्रियायोग 
(५) ठारकथोग 
(६) सूक्ष्मयोग 
(७) गहासण्डयोग 
(८) असंप्रह्मतयोंग 
(९) अखण्डयोग 
(१०) अस्पर्सयोग 


१७ 


३१९२ 

९२ 
रे१ै२ 
१६३ 


९६ 
499 
२७९ 
4॥ 
१११ 
११३, २५२ 
२०८ 
१०८ 


ह॒ २०५, २०८ 


दि 


(११) वास्याग या सुरतयोग २७९ 


(१२) लबयोग 
थोगनिद्रा 
थोगमार्ग 
योंगसम्प्रदाव 
थोगसाधना 
योगाग्निमयशरीर 
यथोगाचार-मत 
योगी--- 

(१) सम्प्रास्त 

(२) घटमभान 

(२) सिद्ध 

(४) सुसिद्ध 

(५) परिभित 

(६) अण्डभेदी 

(७) ब्रह्माण्डमेदी 

(८) प्रकृलण्डभेदी 

(र) 


र्नत्रय 


58५ 


१२१ 
२३१ 
है 
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